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पुरोवाक्‌ 


मानव जीवन में शुद्ध भाषा क॑ प्रयोग को सर्वाधिक महना है। विशुद्ध भाषा 
का मसल आधार वस्तुत: व्याकरण हैं। व्याकरण को ट्युत्पत्ति है - व्याक्रियस्ते 
व्युत्पाद्यनन शब्दा अनेना पस्पशाहिक में महाभाष्यकार न “लक्ष्य-लक्षणे 
व्याकरणम ” से कात्यायन प्रणीत बार्निक को स्पष्ट करते हुए शब्द (लक्ष्य। 
तथ्यों ल्द्गाण । सूत्र) दोनों के सम्मिलित रूप को व्याकरण कहा हैं। महाभाष्य क॑ 
उद्यात टीकाकार ने असाधु शब्दों से अलग करक साधुशब्दों को व्याख्या करने 
वात का व्याकरण माना है। 


अनुशिष्यन्ते साधुशब्देभ्यो विविक्तं ज्ञाय्यतेडनेन, को आधार मानकर 
पाणिनलि ने शब्दों का अनुशासन किया है और अनुशासन का अर्थ माना है - 
शिष्टस्य शासनम्‌ अनुशासनम्‌ अर्थात्‌ सिद्धशब्द का नियम करना। 


हमचन्द्र के टीकाकार्ें ने व्याकरण के प्रयोजन बताते हुए प्रकृति-प्रत्यय के 
लापन के साथ संज्ञा, परिभापा आदि दशविध सूत्रों क द्वारा शब्दों का अनुशासन 
करने खाला ही व्याकरण का स्वरूप माना हैं। 


इस व्याकरण का वंदपुरुष का मुख माना गया हैं। पतज्जलि ने इसीलिए 
व्यवग्था दी है कि ब्राह्मण को अकारण ही (स्वाभाविक रूप से) षडड़ वंद का 
अध्ययन करना चाहिए। पड़ड् में व्याकरण की प्रमुखता है। वस्तुत: व्याकरण क॑ 
ज्ञान या बिना शब्दों का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता और अनुचित - 
अशुद्ध प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हा जाता है। 


पाणिनि ने इसीलिए इसको विशेष महत्त्व देते हुए विविध नियमों का सूत्र 
रूप मे निर्माण किया है। इसमें मुख्य रूप से धातु एवं शब्दों के रूपों 'का निर्माण 
भाषा को व्यवस्थित बनाता हैं। 


प्राच्य कक्षाओं क अध्ययन के अवसर पर रूप-निर्माण के नियमों की 
जिज्ञासा थी। यही धारणा अध्यापन के अवसर पर बलवती होती चली गई। 
विशपत: मुझ प्रक्रियाओं के रूपों के मनोरम प्रयोग ने आकर्षित किया। 
रूप- निर्माण सम्बन्धी अनक ग्रन्थों का अवलोकन किया। कतिपय ग्रन्थ एवं कार्य 
देखने म॑ आए किन्तु अनेक रचनाओं में न तो पूर्ण रूप ही उपलब्ध हुए और न 
हो उनका व्यवस्थित रूप। फलत: मैंने ऐसे कार्य की योजना बनाई जिसमें 











सिद्धान्त - कोमुदी के नियमों के अनुरूप क्रॉसमिक ढंग से धात एस माया का अधिक 
से अधिक मंग्रह हा सक। 


परिणामस्वरूप “बृहद-धातु-शब्द-स्ूप-संग्रह " वतंसान रूप मा प्रस्तुट 


यद्यपि इसमे भी पृर्णा कहना उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि कुदस्तादि मपा की 
इसमे सम्यक्‌ समावश नहीं हो पाया है। भविष्य में स्वस्थ गहने पर ह_उसे हच्छा के 
भी सम्पूर्ति का संकल्प हें। 


ग्रन्थ के सम्पादन मं मेंने विबिध पुस्तकालयां एस विद्वानों मा साथारमय 


4 


प्रगमश किए उन अधिकारियों एवं बदिद्वानों का में हृदय मे आभार व्याकत करना हों 
सज्थ के प्रकाशन मे चोस्वम्वा संस्कृत प्रतिप्ठाल, दिल्ली का व्यावम्थापव, अीशान 


बल्ले मंदास गुप्त जी ने मंग उत्माहबर्धन किया तद्थ उनका मा मे आसार ८ 


54५ गामकिशोर शर्मा 
अशक्षयतृताया 
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प्रकरण -सूची 


भाग - 
सिटनल भवादि पकरण 
ल्टिज्ल 3 दादि प्रकरण 
लिटस्त जुहात्यांदि प्रकरण 
तिड बल दिलादि प्रकरण 
सलिटन्त सस्यादि प्रकरण 
लिहज्ल लदादि घरकरण 
लिहसल रूधादि प्रकरण 
लिटन्त लनादि प्रकरण 
क्रयादि पकरण 
चूरादि प्रकरण 
गगय़स्सत उकरणा 
सन्‍्ननत प्रकरण 
यह-त प्रकरण 
यडः लुगन्त प्रकरण 
नामधात्‌ प्रकरण 
काशट्यादि प्रकरण 
आत्मनपद प्रकरण 
परस्मपद प्रकरण 
भावकम प्रकरण 
धाल्वनुक्रर्माणका 

भाग-2 

अजन्तपुल्लिद्ग प्रकरण 
अजस्तस्त्रीलिटड्न प्रकरण 
अजन्तनपुसंक लिड्ग प्रकरण 
हलन्तपुल्लिड्रः प्रकरण 
हलन्तस्त्रीलड़ प्रकरण 
हलन्तनपुसंकलिड्र प्रकरण 
शब्दरूपानुक्रर्माणका 
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भ्वादिप्रकरणम्‌ 


|. भ सन्तायाम्‌ ७ हाना' अकर्मक: (सेट्‌) परस्मेपदी। 


खताधघान वनट 











एकवचन द्विवचन बहुवचन पुरुष 
धर्वात भवत्रत: भव्वन्ति प्र 
लग भवथ: भवधथ मऊ 
धलामि भवाव : भवाम : उ० 
वभत बभूवतु: बभूतरु: जे 
वभुतिश बभृवथु: बभूव म> 
बभुव बभूविव बभूविम उ> 
अटल जे: आा 7 
भविता भवितारों भवितार: प्र 
'भव्ितासि भवितास्थ: भवितास्थ म> 
भतितास्मि भवितास्व : भवितास्म : जु> 
होऑंशिलि 
भवि्याति भविष्यत: भविष्यन्ति प्र 
भर्विष्यासि भविष्यथ: भविष्यथ मेज 
भतिस्यामि भविष्याव : भविष्याम: ० 
लिज्शोज लाट 
भव्रतु भवतात्‌ भवताम्‌ भवन्तु प्र 
भत्र भवतात्‌ भवतम्‌ भवत म> 
भवानि भवाव भवाम उ० 
अनद्यतनभत लड॒ 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र 
अभव्र: अभवतम्‌ अभवत म० 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ> 
लिश्शादोीं लिढः 
परत भव॑ताम्‌ भवंयु * प्र 
भर: भवतम्‌ भवेत म> 
भवरेयम भवबेव भवम उऊ 











> बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह 
रू 5 ६ जत्नटः 
उतनी शाय ल्लट: 
भयात्‌ भयाग्ताम म्यास्प: ५ 
न ध जौ 
भ्या डे मपयाम्नम्‌ १ ६2॥। दे/7 
भयासम भयायस्श्र शि्ण्ड ११९७१ ९७७ 
त्न्रः 
5» | प्त्‌ ्य घभताम 47 ५ तर 7 तु 
अभ: अभुतम अधभुत 
ऐै2 8०७ गज-- च्छक..॒.॒.॒.॒.॒.॒.॒.॒.॒.॒.॒.॒.॒.॒॒॒॒॒ऑ णऔ “|| 7 7 7+ +|[++_+__ _ऋ5+ ६ +#- उअ्कत्ज 
व भा म्प ् भाव हर 


पद्िष््पात क्रियातिपना लड़ 
न थ्य तः भविष्यत जा ४ उव्रशयतापम ८. न््प्क्न्फ पक + 
अभवत्रि7 अभवविष्यताम आअभवच्िष्यन ४० 
अभविष्य : अभविष्यतम अभविष्यत प 
अभविष्यम अभविष्यात अभविष्याम्त 
7 * प्‌ 4 “4 *+ 


2. कत्थन्ता : घट ब्रिशदनुदात्तत: 

एथ चुद्धों (बढ़ना) अकर्मक। सेट। आत्मनेपदी। 

त्तट एधत एधत शएशन्न प्र 
एधस ण्धथ । एधध्व मम 
ण्ध एधावह एधामह 

लिट एथधांचक्र एथधांचक्रात एथांचरक्रिर प्र 
एधांचकृप एधांचक्राथ एधांचकदले वे 
एथ्ांचक्र एथधांचकृवहे एधांचकमह हद 


नोट- भू का अनुप्रयोग पूर्व के समान होने पर पर्ववत रूप चलते हैं। 
एधाम्यभव शथाम्बभुवत्‌: एधाम्बभव : प्र 
एधाम्बभूविथ एधाम्बभूवथ : एधाम्ब भव 8 
एथाम्बभुव णए्धम्तर भुविव एधाम्त भूत्रिम हर, 
इसी प्रकार अस धातु के साथ भी रूप चलते हैं 
त्तुट एथधिता एथितारों एघितार : प्र 
एवघधितास एधितासाथ एधघधिता ध्त््र ज््छ 
एथिताह एथितास्वह एथधितास्मह ड़ 





कल 
री सनटः 
“हाय ज्विड 
हा 

सा 


गधियत 
गधिष्यस 
शाधिप्य 
एधताम 
ए्सस्स् 

ए भर 
एधत 
एच्य्था: 
एध्व 
एघधत 
एधथा: 
गध्य 
एथधियाए 


एथिपोष्टा : 


एचिपाय 
एथिए्र 
र्णा घष्ठा: 


एथिपियत 


एपघिप्यत 


एथपिप्यथा: 


एपिप्य 


एधिप्येत 
एथपिप्येथ 
एथिप्यावहे 
एधताम्‌ 

ए ध् थाम 
एधावहेँ 
एधताम्‌ 
एधथाम्‌ 
एथावहि 
एथधयाताम्‌ 
एधयाथाम्‌ 
एधवहि 
एथिपीयास्ताम 
एथिपीयास्थाम्‌ 
एथिपीवहि 
एथिपाताम्‌ 
एपिपाथाम्‌ 
एपिष्वहि 
एधिष्यताम्‌ 
एशिप्येथाम 
एधिष्यावहि 


3. स्पर्द्ध सडस्घर्ष ( अकर्मक) (सेट) आत्मनेपदी 


त्नट 


स्पर्द्धत 
ग्पाद्नस 
कह 
पम्प 
पस्पर्द्धिप 
पम्पर्द्ध 
स्पर्द्धिता 
स्पर्द्धितास 
स्पर्द्धताह 


स्पर्द्धते 
स्पद्धथ 
स्पर्दधावह 
पम्पर्ड।ात 
पस्पर्ड्धाथ 
पस्पर्दिवहे 
स्पर्द्धितारो 
स्पर्द्धितासाथ 
स्पद्धितास्वहे 


बृूहद्‌ धातु शब्द - रूप -संग्रह 


एशिष्यन्त 
एचिष्यघ्व 
एथिप्यामह 
एधन्ताम्‌ 
एधध्वम्‌ 
एधामहे 
एधन्त 
एधध्वम्‌ 
एधामहि 
एधरन्‌ 
एधंध्वम्‌ 
एधमहि 
एपिषीरन्‌ 
एधघिषो ध्वम्‌ 
एधिघषीमहि 
ऐधिषत 
एधिध्वम्‌ 
ऐधिष्महि 
एधिष्यन्त 
एभमिष्यध्वम्‌ 
एथिष्यामहि 


स्पर्दधन्त 
स्पद्ध॑ध्व 
स्पर्ड्धामह 
पस्पर्द्धिर 
पस्पद्धि ध्व 
पस्प्द्धिमहे 
स्पद्धितार : 
स्पद्धिताध्वे 
स्पद्धितास्महे 


(3 








ड्रा/ 
2 


त्ताट 


त्त् 


विधि ल्लिठ 


आशिषप्‌ ल्लिठ 


जज 


हा 
०७) 


बृहद्‌ धात्‌ आाब्ट मय ग्ग्यह 


स्पद्धिप्यत 
स्पर्दधप्यस 
अल 
स्यद्धताम 
म्यद्धस्स 

मस्पद्ध 

अम्पर्द्धत 
अम्पद्ध था : 
अम्पद्ध 
स्पर्द्धत 

स्यड्धं था: 
मस्पर्ट्ूय 
स्पर्द्धिपीष्ट 
स्पर्द्धिपोष्टा : 
स्यर्द्धिपाय 
अम्यर्द्िप्र 
अम्पर्डिष्टा : 
अर््पर्द्धिापि 
अम्यर्िप्यत 
अम्पर्दधिप्य था : 
अस्पर्द्धयिष्य 


4. गाधृ प्रतिष्ठालिप्सयों ग्रन्थे 
( सकर्मक ) संट। आत्मनेपदी 


लय 


त्लिट 


गाधते 
गाधस 
गाध 
जगाध 
जगाधिप 
जगाभध 


स्यंडिप्यत 
स्पर्द्धियथ 
मस्थय्द्धिप्यावट 
स्गर््धताम 

मय थाम 
स्यर्द्धाचह 
अम्यद्धताम 
अम्गद्ध थाम 
अम्पद्धांवहि 
स्यर््धेयाताम 
स्यद्धयाथाम 
स्पर्द्धंवहि 
स्पर्द्धिपीयास्ताम 
स्पर्द्धिपायाग्थाम 
स्पर्द्धिपोत्हि 
अम्यर्द्धिपाताम 
अम्पर्द्धिपाथाम 
अम्पर्दििप्वहि 
अम्पर्दधिष्यताम 
अम्पर्दिष्य थाम्‌ 
अम्पद्धिषप्यावहि 


चत (मसत्कार प्राप्त 


गाधत 
गाधथ 
गाधावह 
जगाधात 
जगाधाथ 
जगाधिवह 


हल 
क्‍नऋऋौया #-चछ-फकी- व फू के 
>>. ] ्_्् है >> 


्क->+ 


पड: उत्त्ा | 

डर है कट ट्ब्ज्ः 
ग्यदैललाप 

अल 5 ताप 
ग्गद्धांथड 

अगर ना 
अग्यदंप्ल म्‌ 
आग्यद्धांर्माट 
ग्य्दग्न 

ग्यर्डध पवम 
स्यद्धमरटि 
स्यद्धिपो गन 
स्यद्धिपी षज्नम 
ग्यद्धिपा सहि 
अगस्य्धिपन 
अम्यगद्धि प्तम 
अम्यद्धिमहि 
अम्पर्द्धिप्यस्त 
अम्पर्द्धिप्य ध्वम्‌ 
अम्पद्धिषप्यामहि 


हाने की इच्छा, 


गाधन्त 
गाधध्ते 
गाधामह 
जगाधिर 
जगाधिध्त 
जगाधिमह 


छा खछ 
७-4 


गालना ) 


प्र 


५) 


प्र 


छ 


श्र 


त्नहः 


ज्वाजि आगाद 


आाशिष्‌ लिडः 


त्तुढः 


गाधिता 
गाधितास 
गाधिताह 
गाधिष्यत 
गाधिष्यस 
गाधिष्य 
गाधताम 
गाधस्स 
गाध 
अगाधत 
अगाधथा : 
अगाध 
गाधत 
गाधथा: 
गाधय 
गाधभिषीष्ट 
गाधिषीष्ठा : 
गाधिषीय 
अगाधिए्र 
अगाधिटष्ठा : 
अगाधिधि 
अगाधिष्यत 


अगाधिष्यथा: 


अगाधिष्य 


गाधितारों 
गाधितासाथ 
गाधिताम्वहे 
गाधिष्येत 
गाधिष्यथ 
गाधिष्यावह 
गाधताम्‌ 
गाधथाम्‌ 
गाधावह 
अगाधंताम्‌ 
अगाध थाम्‌ 
अगाधावहि 
गाधयाताम्‌ 
गाधेयाथाम्‌ 
गाधवहि 
गाधिषोयास्ताम्‌ 
गाधिषीयास्थाम्‌ 
गाधिषीवहि 
अगाधिषाताम्‌ 
अगाधिषाथाम्‌ 
अगाधिष्वहि 
अगाधिष्येताम्‌ 
अगाधिष्ये थाम्‌ 
अगाधिष्यावहि 
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गाधितार : 
गाधिताध्व 
गाधितास्मह 
गाधिष्यन्त 
गाधिष्यध्व 
गाधिष्यामह 
गाधन्ताम्‌ 
गाधध्वम्‌ 
गाधामहे 
अगाधन्त 
अगाधध्वम्‌ 
अगाधामहि 
गाधेरन्‌ 
गाधेध्वम्‌ 
गाधेमहि 
गाधिषीरन्‌ 
गाधिषी ध्वम्‌ 
गाधिषीमहि 
अगाधिषत 
अगाधिध्वम्‌ 
अगाधिष्महि 
अगाधिष्यन्त 
अगाधिष्यध्वम्‌ 
अगाधिष्यामहि 


उ७०5 


5. बाध विलोडने (हटा देना) लोडनमू प्रतिघात: (सकर्मक) संट्‌। आत्मनेपदी 


लट्‌ 


बाधत 
बाधस 
बाधे 
बबाध॑ 
बबाधिषे 
बबाधे 


बाधेते 
बाधेथे 
बाधावहे 
बबाधाते 
बबाधाथे 
बबाधिवहे 


बाधन्ते 
बाधध्वे 
बाधामहे 
बबाधिरे 
बबाधि ध्वे 
बबाधिमहे 











6 बुशद धात शाब्द राए 
हे बाधित को लोड 
या यलार- त्या कु ल्राउय व्यन-्यक--न्कनक 2. ७ 
ला। घधता २५ +4।]! भर नर ।#-॥ ५ 
खाधिताह वा धिनाग्यार 
56% बाधिप्यल बाधिप्यल 


€ 


सधिप्यर 


साधिप्य 


त्ताट बाधताम 
जया धरग्ज्य 
बात 

त्न्डा अआयाखधयत 


अवाधशथ्ा : 

अवाध 
विधि लि बाधत 
बाधथा: 
बाधय 
आशिप ल्लिठः बाधिषाए 
बाधिपीष्रा: 
बाधियपोय 
अवबाधिष्ट 
अवबाधिट्ा : 
अवाधिपि 
आअवाधिष्यत 
अबाधिपष्य था : 
अवाधिप्य 


0-7. नाथृ, नाधृ- याच्ञोपतापेश्वर्याशी: पु (उभयपदी ) 


( याच्र्‌ / - मागना, उपताप, पीड़ा, एश्वर्य, उत्तम पदार्थ, आशी 


त्तट नाथत 
( आत्मनपद ) नाथस 
नाथ 


ज मु 
कर अन्‍य कक ८४ 
वा ४77०५ ४८ 


त्या भष्यासर 
बआाधताम 
बा ध्ापमर 
साधायट 
अधाधताय 
आअयाधश्यास 
अवबा धावहि 
बाधयाताम 
बाधयाथध्ाम 
बाधवरहि 
बाधिपोयास्ताम 
बाधिषोयास्थाम 
बाधिपोवहि 
अबाधिपाताम 
अबाधिपषा थाम 
अबाधिप्वहि 
अबाधिप्यताम 
अगाधिष्य थाम 


अवाधिपष्यावाहि 


नाथत 
नाथथ 


नाथावह 


नकऋ छौछक 


+9०५४८ 


कक डू का > 7 ज क 


4 
शा 
ता आछ-कक, ७ “कि 
न श्य उ ा छ जे 
ढा 
उक्त की ७ पऋा-ा ू्कश्लाआयक च्छनन कु. 
+ श 4 हा के | हे 
छा 
अ्क्् फ्री >> का गाए कि 5 हर. 
। 9 4 क्र न्ढ्ग 


आय 


हू 
कफ ७ का ज्--क ० 
है ह है ना 


रस ् 
शत +*+ 7-०) 


हा 
7 अऋ्च के 9 अआ जार पक आकाचछा ऋऔा पा शी 
है ॥ 5४०५७ ७०: 2: 


4 
या+)ः्गाप: 
व्य ८४45 
हक 


»वयौ३:३८3:: 
आफ कहे 
बावरस 

चाधजा पम्प 
बाधवर्माट 
बाधिपारन 
बाधिपाध्जम 
बाधिपासाह 
अव्ाधिपत 
अवाधिध्वम 
अवाधिप्सहि 
अवाधिप्यन्त 
अवाधिप्यभ्वम 
अवाधिष्यामसटहि 


* उच्छठा ) 
नाथन्त 
नाथध्व 
नाथामह 
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ली नार्थाति नाथत: नार्थान्त प्र 
कल, नार्थासि नाथथ: नाथथ मऊ 
नाथापमि नाथाव: नाथाम: उ 


टिप्पणी - ऋ' अश्याशिष्यवात्मनपद स्थात्‌ आशीर्वाद अर्थ म॑ ही नाथ धातु 
आत्मनंपदी है शेष अर्थों में परस्मेपदी है जेसे-सर्पिषों नाथते. 
अन्यत्र नाथति। 
स्र। अन्य सभी लतकारों में इसक रूप पूर्ववत्‌ हैं। 


४७. हथ धारण 


ह्ल्पत 


दधत 


ट्धन्ते 


चऊ 

ट्ध्स द्धथ दधध्व म> 

ट्ध दधावह दधामह जज 

शआी द्ध देधाते देधिर प्र 
दाधिप देधाथ देधिभ्व मर 

द्ध देधिवहे देधिमहे उऊ> 

जुट दधिता द्धितारां दधितार : प्र 
दघितासे दधितासाथ दधिताध्व म० 

दधिताहे दधितास्वहे दधितास्महे उ० 

ते दधिष्यते दधिष्येते द्धिष्यन्ते प्र 
दथिप्यस दधिष्येथ दधिष्यध्व मऊ 

दभिष्य दधिष्यावह दधिष्यामहे उ० 

त्तोट दधताम्‌ दधेताम्‌ दधन्ताम्‌ प्र 
द्धस्व दर्धेथाम्‌ दधध्वम्‌ म० 

द्धे दधावहे दधामहे उ< 

त्तढ अदधत अदधेताम्‌ अदधन्त प्र 
अद्धथा: अदधधथाम्‌ अदधध्वम्‌ म० 

अदधे अद्धावहि अदधामहि उ> 

खिधि त्तिडः द्धत द्धेयाताम्‌ दधेरन्‌ प्र 
दर्धेथा: द्धेयाथाम्‌ दर्धेध्वम्‌ म० 

दधेय दधेवहि दर्धेमहि उ6 
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ह हः ल्‍ः 
* जा आठ: ्क्त्त निम्न &€ कु 6 ३ छ- ७ जल +> कुन# ७ _# हु ऊ च्फः्आा क ् 
अताधिप्य था : अटधिष्य धाम अदाधिष्यम्वम ० 
# कट ह # # 
रू ८ ₹फु७क -- क्प्झयति थू २“कर०क-ए-पन-नम्ु- पु ऋ-ल्कुलओ ७ ऋ+ ज कत्ऋ आते खत 
अआअद। धा एप अधदाधिाटराचाड़ अल च्ग्राएएर 


ण स्कदि आप्रवण /(कदना। आप्रतवणमन्णज्ननमद्धरा थे | अकमंक : 
जज राई हर ०, * 


ध्पयकपकबक मग्किन्यत बा ू 
त्नट स्कन्ट्त ग्केन्टत पक जे पन छू 
् ०, >> > 
प्रजा ज्णायायी -््छ पक अर ह ज+- >> 
जऋन्ट ग्य ज्क्न्ट ० उसके जम” $ >पे च्ज 
+ + : 
प्कप्नल ग्कण्टशातर व्यसन जज कआ-- 
स्जकन्द “फल वजह ग्ज्फ््म्टशा घर फ 


स्त्रत्रज़ न्यग्ब्ट अप वाकानमआक , 
तन चस्ककन्ट चस्कच्टात सर्जः ब्लिएे शू 


जज _ 


जँ 


चुस्कन्दिय चुम्कन्दाथ चूस्क लक हूँ 
चुस्कन्द चुम्कल्टियह चग्कल्टिपर ट 
त्तृट स्कन्दिता स्कुच्दितारो म्ज्क | बज (ले 
स्कच्दितास स्कच्दतासाथ स्कुच्दिताप्य मर 
स्कच्दिताह स्कन्दितास्वह स्कच्दितास्मह ल 





त्तट स्कुन्दिख्यत स्कच्दिप्यत स्कुन्दियस्त प्र 
स्कन्दिप्यिस स्कन्दिष्य थ स्कन्दिप्य ध्स्त् ग्यं5 
स्कन्दिप्य स्कन्दिष्यावह स्कन्दिप्यामह जकछ 
त्ताट स्कन्दताम स्कच्दताम्‌ स्कन्दन्ताम प्र 
स्कन्द लय स्कन्द थाम स्कन्द 203 प्र> 
स्कन्द स्कन्दावहे स्कुन्दामहे कु 
त्तद अस्कन्दत अम्कन्दताम्‌ अस्क॒न्दन्त प्र 
अस्कन्द था: अम्कन्द थाम असम्कर्द ध्वम्‌ मु 


अम्कन्द अम्कन्दावहि अम्कन्दार्माह ज्८ 


/ 
कक क  अआ्चआयता कफ कि ७“ हा 
+ 8 है हब *_ 
> 


0. णशिवार्टि - 


5 


तनु 


त्ताट 


उसका जा 

ग्स्ल्् था - 
2 दि 

अं लहर ग्प 


ना न 
सज्क नाप एफ 


उसके नए पा 


हि न्‍> 
“कि कक जुक फा जक 
४ ८ है | 5 


न्‍ + 


| ड 
ऑकछ-- अच्छा गा आफाआ न्‍्क्छ स जज 
+ “३, | . $ 4 


ना 
रा 
3.4 ०-३, | न्ज् का 


डा. 
का क 7“७- %#--““ हक 


जज 
४ के, हा के 50 


बस्ती 


अआग्यकक्तियित 


47 आन्िष्य था 


अस्कच्दिय 
> 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह 


स्कन्दयाताम 
स्कन्दयाथाम्‌ 
स्कन्दव्हि 


स्कच्दियोयास्ताम्‌ 
स्कन्दिषोयास्थाम 


स्कन्दिषोवर्हि 
अम्कन्दियाताम्‌ 
अम्कन्दिषाथाम्‌ 
अम्कुन्दिप्वहि 
अम्कन्दिष्यताम्‌ 
अस्कन्दिष्यथाम्‌ 
अस्कन्दिष्यावहि 


फ्वत्श  झतत हाना। अकर्मक : 


शिव्त 
शिवन्ट्ग्स 
श्विन्द 
शिश्तिन्द 
शिश्विन्दप 
शिश्विन्ट 
शण्विन्दिता 
शि्रन्दितास्य 
श्विन्दिताह 
श्विन्दिष्यत 
श्विन्दिष्यस 
श्विन्दिष्य 
श्विन्दताम 
श्विन्दस्व 
श्विन्दे 
अश्विन्दत 
अश्विन्दथा: 
अश्विन्द 


श्विन्दत 
श्विन्द्थ 
श्विन्दावहे 
शिश्विन्दाते 
शिश्विन्दाथ 
शिश्विन्दिवह 
श्विन्दितारो 
श्विन्दतासाथ 
श्विन्दिताम्वह 
श्विन्दिष्यत 
श्विन्दिष्यथ 
श्विन्दिष्यावह 
श्विन्दताम्‌ 
श्विन्दथाम्‌ 
श्विन्दावहे 
अश्विन्दताम्‌ 
अश्विन्दथाम्‌ 
अश्विन्दावहि 


ग्काल्दा न 
स्कुन्द्ध्वम 
स्कन्दमहि 
स्कन्दिपीरन्‌ 
स्कुन्दिषों ध्वम्‌ 
स्कन्दिपीमहि 
अम्कन्दिधत 
अम्कन्दिध्वम्‌ 
अस्कन्दिष्महि 
अस्कन्दिष्यन्त 
अस्कन्दिष्यध्वम्‌ 
अस्कन्दिष्यामहि 


श्विन्दन्त 
श्विन्द्ध्व 
श्विन्दामह 
शिश्विन्दिर 
शिश्विन्दिध्व 
शिश्विन्दिमह 
श्विन्दितार : 
श्विन्दिताध्व 
श्विन्दितास्मह 
श्विन्दिष्यन्त 
श्विन्दिष्यध्व 
श्विन्दिष्यामहे 
श्विन्दन्ताम्‌ 
श्विन्द्ध्वम्‌ 
श्विन्दामहे 
अश्विन्दन्त 
अश्विन्दध्वम्‌ 
अश्विन्दामहि 





]0 शहद धोने शब्ह मेड हणगट 
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।]. ताद आभिवादनस्त॒त्या:  नगमकार और प्रशंशा - क्कर्मक: 


सी । 


खन्चत चन्दन त््ज्जा -«र न्ज 
>प््ट चन्दथ्य ल््न्त ; 
च्न्त चच्दावह वस्दाघह 5 


ब्तिट खबन्त बबन्दात च्ल्टिर प्र» 





7 7॥24/| >20८:42॥ स्वब्टि ज्व कु 
चबन्द चबन्दिवरह बचस्टिसह के 
लव बच्दिता बच्दितारो बच्दितार : प्र 
खब्दितास्स बन्दतासाथ बब्दिता ध्य मर 
बच्दिताह बन्दितास्वह बच्दितामह ज> 
जा बचब्चिप्यत वन्दिष्यत लल्ठिप्यस्ते प्र 
वन्टिप्यस बन्दिप्यथ अन्टिप्यध्य पल 
बन्दिप्य बच्दिण्यावह बन्टिप्यामह जे 
है चन्दताम बन्दताम्‌ बन्दन्ताम प्र 
ब्न्द्रस्ख्र बन्द थाम तन्दध्वम मऊ 
ब्रन्ते बन्दावहें लनन्‍्दामहे न 
जा अवन्दत अवन्दताम्‌ अखन्टन्त प्र 
अवन्द था: अवन्दथाम अवन्द ध्वम्‌ म० 
अवन्द अवन्दावहि अवन्दामहि उ० 


समान 
पन्द्श्श: 
खम्तसय 
वॉल्टिपाए 
तल्टियाष्ा: 
च्तियोय 
अवन्दिए 
अलन्हिएा : 
अलनल्तिपि 


अलब्दियत 


अलनल्टियिशा : 


अवल्तिय 


बृहद 


धातु शब्द -रूप- संग्रह 


तलन्देयाताम बन्दगन्‌ 
सल्दया थाम बन्द ध्वम्‌ 
वन्देवर्हि वन्दर्माह 
बल्दियोयास्ताम्‌ वन्दिपीरन्‌ 
वन्दियोयास्थाम वन्दिषी ध्वम्‌ 
वन्दिषोवहि वन्दिषपीमहि 
अवन्दिषाताम्‌ अवन्दिषत 
अवचन्दिपा थाम्‌ अवन्दिध्वम्‌ 
अवन्दिष्वहि अवन्दिष्महि 
अवन्दिष्यताम्‌ अवन्दिष्यन्त 
अवन्दिष्य थाम्‌ अवन्दिष्यध्वम्‌ 
अवन्दष्यावहि अवन्दष्यामहि 


।2. भदि कल्याणे सुखे चर - (शुभ गुणों को प्राप्त होना ओर सुखी होना। 


झा 


कु + जु 


नव 


त्ताट 


त्नूठः 
हि 


प्स्दत 

हा जिल जग 
न्त 
बन्द 
बभन्दिप 
यभन्द 
भच्दिता 
भन्दितास 
भन्दिताह 
भन्दिष्यत 
भन्दिष्यस 
भन्दिष्य 
भन्दताम्‌ 
भन्दस्व 
भन्ते 
अभनन्‍दत 
अभन्दथा: 
अभन्द 





भन्देत 
भन्दथ 
भन्दावह 
बभन्दात 
बभन्दाथ 
बभन्दिवह 
भन्दितारो 
भन्दतासाथ 
भन्दितास्वह 
भन्दिष्यत 
भन्दिष्यथ 
भन्दिष्यावहे 
भन्दताम्‌ 
भन्द्थाम्‌ 
भन्दावहे 
अभनन्‍्देताम्‌ 
अभन्दथाम्‌ 
अभनन्‍्दावहि 


भन्दन्ते 
भन्द्ध्व 
भन्दामह 
बभन्दिर 
बभन्दिध्व 
बभन्दिमह 
भन्दितार: 
भन्दिताध्व 
भन्दितामहे 
भन्दिष्यन्ते 
भन्दिष्यध्व 
भन्दिष्यामहे 
भन्दन्ताम्‌ 
भन्द्ध्वम्‌ 
भन्दामहे 
अभन्दन्त 
अभनन्‍्दृध्वम्‌ 
अभन्दामहि 





बे 


उ6 
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सद आममान, स्वप्न सोना, काक्ति कामना ऋरतना, गाॉलति झआान, गासम चराष्कि 


| ४९ ।! 
दि को समान रूप चल्तंग' 
"गले पपल्ल, आन्जना 


[4... स्पटि किचजष्चधिच्चलन 
।5. क्ललिटिपग्टिवन 





१2% गया हटाना । पररगिट्वननणत्ट व्मग्याचाए पा, हलॉति 


[0. 


त्ज्ज़ 


ल्तिट 


रउल्चा कताण: शाक्र:' 'रकामक | 


मादत 
मादस 
माद 
मुभुद 
मुमुदिष 
मुमुद 
मादिता 
मादितास 
मादिताह 


रूप प्रववत 


मादेते 
मादथ 
मादावह 
मुमुदाते 
मुमुदाथ 
मुमुदिवह 
मोदितागे 
मादितासाथ 


मादितास्वह 


मुट हर्ष - / आनन् हाना। 6 अकर्मक सेंट) आत्मनपदी 


मादन्त 
मादध्च 
मादामह 
2 
मुमुदिध्य 
मुमुदिमह 
मादितार : 
माोदिताध्व 
मोदितास्मह 


बृहद्‌ धातु शब्द -रूप - संग्रह ]३ 





त्ग्फ मोटिस्यते मादिष्यत मोदिष्यन्त प्र 
मोदिष्यस मादिष्यथ मादिष्यध्व मल 

मादिष्य मोदिष्यावह मोदिष्यामह उ> 

का डि मोदताम मोदताम्‌ मोदस्ताम्‌ प्र 
मादस्ख मोद थाम्‌ मोदध्वम्‌ मर 

मोदे मोदावहे मादामहे खउ> 

अमोदत अमादताम अमादन्त प्र 

अमोट था : अमोाद थाम अमाद ध्वम्‌ मऊ 

अमोद अमादावहि अमाोदामहि हर 

बा । मादत मादेयाताम्‌ मोदरन प्र 
परादेशा: मोर्देयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ म> 

पाटय मोदवहि मोदमहि जज 

भआशिपष लिश मादिषीष्ट मादिषीयास्ताम्‌ मोदिषोरन्‌ प्र 
सादिषाष्ठा: मोदिषीयास्थाम्‌ मादिषो ध्वम्‌ म> 

मादिषोय मोदिषीवहि मादिषीमहि उ> 

त्न्हः अमोदि्ट अमादिषाताम्‌ अमोदिषत प्र 
अमादिष्ठा : अमोदिषाथाम्‌ अमोदिध्वम्‌ म> 

अमोदिपि अमादिष्वहि अमादिष्महि उ> 

ला अमोदिष्यत अमादिष्यताम्‌ अमादिष्यन्त प्र 
अमादिष्यथा: अमादिष्य थाम्‌ अमादिष्यध्वम्‌. म> 

अमादिष्य अमादिष्यावहि अमादिष्यामहि. उ> 
॥7. दद दाने (न मर्मात त्यागों दानम्‌, न तु द्रव्यत्याग:) (दना) सकर्मक (से3>आ>) 
नो ददते द्द्त ददन्ते प्र 
द्द्स दद्थ द्द्ध्व म> 

द्द्‌ ददावह ददामहे उ० 

त्तिट द्द्द दद्दात दददिर प्र 
दददिप दददाथ दद्दिध्वे म> 

हर्ट दददिवह दददिमहे उ० 

तल्तुट ददिता ददितारों ददितार: ग्& 
ददितासे ददितासाथे ददिताध्व म० 

ददिताहे ददितास्वह ददितास्महे उ० 


आओ 











।4 बृूहद धात्‌ शब्द माय रस्म 





3 
५ 


विधि-लिद 


आणशिप - त्निठः 


हा हि 


।8. प्वट आस्वादने- स्वाद लना। 


मरुचिया। 


त्तट 


लॉलिप्यन 
टॉटिज्यए7 
हॉटिप्य 
टदताम 
टटस्स्त्र 
दा 
अददत 
अदद था : 
अटल 
ट्टत 

जी 5 
टटय 
दर्दिपोष्र 
टर्दियांष्रा : 
ददियोय 
अददिए 
अटबि्रा : 
अद्िपि 
अददिष्यत 


अटब्ख्यिथा : 


अदटिष्य 


गस्खदत 
स्यटग्य 
ग्ज्यट 
ग्यस्खखल 
सस्वदिष 


स्य््खद 


बना 
ऑफ नर 
हॉलटिएः # के 
शटिा7ए: 22 


आअटटासटह 
दटयाताम 
दया धाम 
ट्टवरहि 
द्टिपोयास्तास 
ददियायाग्थाम 
टदिपोचहि 
अददियाताम 
अददिया थाम 
अददिष्यहि 
अदटिष्यताम 
अददिष्य थाम 
अददिष्यावहि 


च्क व पक छः 
बह हक्ान 


हि कक ता 
02 4 5 छू रे । 


३ ७ काजोल डॉ 
द् ९: 2 ; -_ ० + ०७ 


अददिष्वम 
आदिम 
अदटिष्यस्त 
आदटिप्य ध्वम 


आटदहिप्यार्पहि 


आस्वादनम अनुभव:। प्रतिविषयी भावात्मिका 


स्खटत 


गस््वटद थे 
स्खटाचह 


सम्बदात 
सम्खदाथ 
सस्बदिवह 


ग्खल स्तन 
ग्ज्यल भ्त्य 
गस्वदामह 
सम्बदिर 
समस्बदि ध्य 
सम्बदिमह 


बृूहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह 





स्लदिता स्वदितारों स्वदितार : प्र 
स्वदितास स्वदितासाथ स्वदिताध्व मर 
ग्यादिताह स्वदितास्वह स्वदितास्मह ड्र 
स्वादिष्यर स्वदिष्येत स्वदिष्यन्ते प्‌ 
स्लटिप्यस स्वटिष्यिथ स्वटिष्यध्व ० 
स्वदिष्य स्वदिष्यावह स्वदिष्यामह उ> 
रो स्वदताम स्वदताम स्वदन्ताम प्र 
स्वदस्स्त स्वद थाम स्वद्ध्वम्‌ म> 
सख्त स्वदावहे स्वदामहे उ> 
कल अम्खदत अस्वदताम्‌ अम्बदन्त प्र 
अग्वद था : अम्बद थाम अम्वदध्वम्‌ मऊ 
आज अस्वदावहि अम्बदामहि उ> 
पथ आिट स्वटेत स्वदेयाताम स्वदरन्‌ प्र 
म्द था : स्वदेया थाम स्वद्ध्वम्‌ म> 
स्वदेय स्वरदेवहि स्वरटमहि जज 
वाणिय ल्लिड ग्ट्यदिषाए स्वदिषोयास्ताम स्वदिषीरन पर 
स्खाटिषोष्ण : स्वदिषीयास्थाम स्वदिषी ध्वम मऊ 
स्थदिषोय स्वरदिषोर्दाहि स्वदिषीर्माहि जु> 
ट्ग्ड अस्वदिए अस्वदिषाताम्‌ अस्वदिषत ० 
अम्बदिष्ठा : अस्वदिषा थाम्‌ अम्वदिध्वम्‌ मे 
अम्वर्दाष अस्वदिष्वहि अस्वदिष्महि ० 
त्न्ट अम्बदिष्यत अस्वदिष्यताम्‌ अस्वदिष्यन्त प्र 
अम्बदिष्यथा : अस्वदिष्य थाम्‌ अस्वदिध्वम्‌ मर 
अम्वदिष्य अस्वदिष्यावहि अस्वदिष्यामहि. उ&> 
।०. स्‍्वर्द - टिप्पणी . स्वर्द के भी इसी के समान रूप होंगे। 
90. उर्द माने क्रीडायां च. 2. करर्द 22. खुद 23. गुर्द 
०।. गद क्रीडायामब 25. पृद शरण 26. हाद अव्यक्ते शब्द 


»7 शाटी संस च चादव्यक्ते शब्द। 


2० पर्द ऋत्सिते शब्दे आत्मनेपदी 
३0. यती प्रयत्ने 


28. स्व्राद आस्वादने 
रूप पृर्बवबत 
( पृरुपाथ करना) 





]65 


त्ताट 


विधि-लिद 


आशिप - ल्निटः हर 


खतलिताह 
सतिप्यत 
यतिप्यस 
यतिप्य 
यतताम 
सतस्सख 
यने 
आअयनतत 


अयतथा: 


अयत 
यतत 
खयनतथा : 
खतय 
यतिषाएफ् 


यतिपाष्रा 


यतिषाोय 
अर्यातफ् 


अर्यनिष्ठा : 


आअरय्तिपि 


अयतिष्यत 
अयनिष्यथा : 


अथतिष्य 


भयातन फाबओि हमाए उपाए 
.. &$ 


खात्ग्यिट 
पल्सत्तिप* 
खालतितास्त ड़ 
खलतिष्य 
यतिप्य ० 
यतिप्यावह 
यतताम 

खत थाम 
यतावहे 
अयतताम 
अयताथाम 
अयतावहि 
यतयाताम 
यतयाशथाम 
यतवहि 
यतिषीयास्ताम 
यतिषीयास्थाम 
यतिपीवहि 
अयतिपाताम्‌ 
अयतिषाथाम 
अयनिष्वहि 
अयतिष्यताम्‌ 
अयतिष्य थाम 
अयतिपष्याबाहि 


छा ७-० फजुछ- का नफी 
कु हि ड न 


ढ़ 
ज््क सका झा का 
८ >ग 


रब 


घरतिय+ 
खतिष्यायट 
यलतन्गमस 
यक्वम 

यता मह 
अयनतन्त 
अयतः्लम 
अयनतता माह 
यतग्न 
यनष्यम 
यतमहि 
यतिपारन 
यतिपषी ध्वम 
यतिपीमहि 
अयतिषत 
अर्यातिध्त्रम्‌ 
अयनिष्महि 
अयतिष्यन्त 
अयनिष्यध्वम्‌ 
अयतिष्यामहि 





3]. एटा 


34. वध याचन 
३० कन्य हलाघायाम 


अथाणरबत्रिशतवर्गीयान्ता: परम्मेपदिना 


32. जुत भाखसन 
35. श्राथ शथिल्य 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप - संग्रह 


33. विथ 
36. ग्रथि कौटिल्ये 
आत्मनपदी रूप पृव॑ंव॒त - स्थादयों नुदातेतों गता: 


38. अत सातत्यगमने - (निरंतर चलना) सकर्मक, सेट, परस्मैपदी 

्ल्ड अतति अतत: अतन्ति 
अतासि अतथ: अतथ 
अतामि अताव : अताम: 

कि आत आततु: आतु: 
अतिथ आतथु: आत 
आत अतिव आंतिम 

रा अतिता अतितारी अतितार : 
अतितामसि अतितास्थ : अतितास्थ 
अतितास्मि अतितास्व : अतितास्म : 

272 अतिर्ष्याति अतिष्यत: अतिष्यन्ति 
अतिष्यमि अतिष्यथ : अतिष्यथ 
अतिष्यामि अतिष्याव: अतिष्याम : 

ब्याह अतनु - अततात्‌ अतताम्‌ अतन्‍्तु 
अत अततात अततम्‌ अतत 
अतानि अताव अताम 

त्न्हः आतत्‌ आतताम्‌ आतन्‌ 
आत;: आततम्‌ आतत 
आतम्‌ आताव आतताम 

लालि लिड अतत अतताम अतयु ४ 
अत: अतेतम्‌ अतत 
अतेयम्‌ अतेव अतेम 

आ्राशिप-लिद अत्यात्‌ अत्यास्ताम्‌ अत्यासु : 
अत्या: अत्यास्तम्‌ अत्यास्त 
अत्यासम्‌ अत्यास्व अत्यास्म 





]४8 बृहद धातु शब्द रूप सयह 


न आना आप्प्टिम् आन: 
आतो : आतिप्टम आलिए 
आतिपम आति्त ध्यालिष्दर 

न ह आतिप्यत आतिप्यताम आवनिप्यन 
आतिष्य : आतिषप्यतम आलिशह 
आतिष्यम आतिष्यात अं जिल्शा कं 


३०, चितीसंज्ञाने - ठीक टीक जानना / अकर्मक . सटे, परस्सेपदी 





तल चतात चतत: चाल 
चतस्सि चतथ्व: चल 
चतामि चतातल : चताम: 
त्तिट चिचत चिचितत : जिचिन: 
चिचतिथ चिचितथ : चिचित 
चिचत चिचितित लिचितिम 
के चतिता चतितारी घतितार : 
चतिताग्ि चतितास्थ: चलितास 
चतितास्मि चतितास्वर : चलतितास्म 
लेट चेतिर्ष्यात चतिप्यत : चतनिर्यास्त 
चतिप्यास चतिप्यथ ; चतिप्यथ 
चतिप्यामि चतिप्यात्र : चतिष्याम : 
लाट्‌ चततु-तात चतताम्‌ चेतन्तु 
चत-तात चततम्‌ चेतत 
चतानि चताव चेतामस 
लड़ अचतत अचतताम्‌ अचेतन 
अचत : अचतम्‌ अजतल 
अचनम अचताबव अचेताम 
विधि-लिडः चतत चतताम चेतेयु : 
अल: चतेतम जतत 
चतयम चतल जला 
आशिष लिद्ा चित्यात चित्यास्ताम चित्यास : 
चित्या: चित्याम्तम चितास्त 
चित्यासम चित्यास्त्र चित्यास्मस 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह ]9 
त्म्हः अचतोनत्‌ अचेतिष्टाम्‌ अचतिपु: प्रः 
अचतो अचतिप्टम अचेतिष्ट मर 
अर्चातपमस अचतिप्त अचतिष्म उऊ> 
अचतिप्यत अचतिपष्यताम्‌ अचतिष्यन प्र 
अचतिनय : अचेतिप्यतम्‌ अचेतिष्यत सम 
अचातायम अनतिप्याव अचेतिष्याम उ० 
40. च्यूतिर आमसच्न मसचनमार्द्रेकरणं आडःपषदर्थेडभिव्याप्ती च 
4। छच्युतिर क्षरणे रूपपृंबत 
42. मनन्‍्थ विलोडन-विलोडन प्रतिघात: - /सकर्मक) सेट परस्मेपदी 
नमः मसन्थति मन्थत: मन्थन्ति प्र 
मन््धास मन्थथ: मन्थथ मर 
मन्थामि मन्थाव: मन्थाम: उ० 
स्लिए ममनन्‍्थ ममन्थतु: ममन्थु: प्र 
मसममान्थिथ ममन्थथु: ममन्थ मऊ 
ममनन्‍्धथ ममान्थिव ममन्थिम उ> 
। मान्थिता मन्धथितारों मन्थितार : प> 
द मब्थितासि मन्धथितास्थ : मन्थितास्थ मऊ 
मसमण्खितास्मि मन्थितास्व : मन्थितास्म : हक 
हम मब्धिर्यात मन्थिप्यत: मन्थिष्यन्ति प्र 
मान्थिप्यासि मन्थिष्यथ: मन्थिष्यथ मऊ 
सबन्थिष्यामि मन्थिष्याव : मन्थिष्याम : उ० 
त्वोट मन्थतु -तात्‌ मन्थताम्‌ मन्थन्तु पा 
मनन्‍्थ तात मन्थतम्‌ मन्थत मऊ 
मन्थानि मन्थाव मन्थाम उ> 
ल्नदः अमन्थनत्‌ अमन्धताम्‌ अमन्थन्‌ प्र 
अमन्थ: अमन्थतम्‌ अमन्थत मर 
अमन्थम्‌ अमन्धाव अमन्थाम उजऊ 
विधि-लिटलः मन्थत्‌ मन्थताम्‌ मन्थयु : प्र 
मन्थ : मन्थतम्‌ मन्थत मे 
मन्थयम मन्थव मन्थम उ> 
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५ वीशिं अब, 


बहद 


मधथूरात 
मथया: 
मसथूयासम 
अमन्थीनत 
अमन्थी : 
अम-्थिपम 
अम-न्थिप्यत 
अमान्थिण्प- 


भ्मन्धशिण्यण 


प्रथा 45. लाथ 


धात्‌ शब्द रूप 


मथयाग्नाम 
मथयाग्नम 
मध्ययाग्सख 

ब_न चना: 
अमान्थिप्गम 
अमा-्थिश्म 


8 
अम्ान्थापतत 


॥ फ्न्फपण्मएपए्यरमक 
७ 


हा 
4. कं या! छह 
*। | ते + 


कि 
श 3 ॥0 ७ ॥ आ $ 8 # ह #- 0 & / त्खा 
44 *-4 | ४. “4 न्ग कब 


ह 
आता 


व /४१९०००३१९४ | 


46. मथि टिम्मा 


47. पिध गत्याम्‌ - जाना । सकमंक। सेट परस्मेपदी 


ल्श्षेता 


जन 


ल्तिट 


त्ताट 





संधति 
सर्थास 
सर्थामि 
सिपरध 
सिर्पिधिथ 
सिपध 
खाधिता 
सचितामसि 
साचधितास्मि 
साचधि्याति 
संधिर्प्यास 
संधिपष्यामि 
संधतु- संधतात 
सध-सधतात 
संधानि 
असधत 
अमंध: 
अमधम 


संधत: 
संधथ: 
संधाव : 
सिपिधतु: 
सिपिधथ: 
सिर्पिधिव 
संचधितारे 
सचधितास्थ : 
सभितास्ख : 
सचिष्यत : 
सभिष्यथ : 
संभिष्याव: 
सधताम 
सधतम 
सधाव 
असधताम 
असधतम्‌ 
अमधाव 





आज छ 
न 


3 अकाल ज->-कऊ + 
आल ्ुण्ग ही 


संधन्लि 
सेब शय 
धाम : 
सिविध : 
सिपिध 
सिर्पिधिम 
सचधितार : 
खसांधितास्थ 


खसधितास्म : 


संधि्यान्ति 
साधिप्यथ 
संधथिप्याम: 
सभन्‍त 
संधत 
संधाम 
असभधन 
असधत 
असधाम 


भआशिय त्निड 


३: ओके तय बे  अत कर 


सन्त 
स्पभ: 
सनयम 
मसिध्यात 
मसिध्या: 
मिध्यासम 
अमधात 
अमसधो : 
अससधिघम 
असधियत 
अखधधिय : 


असाधिप्यम 


अमस्त्सीत 
असेत्सी : 
अम्त्सम 


बृहद्‌ धातु शब्द- रूप - संग्रह 


संधताम्‌ 
संधतम्‌ 
संधव 
सिध्याम्ताम्‌ 
मसिध्याम्तम 
सिध्याम्व 
असधिपष्टम्‌ 
असधिटष्टम्‌ 
असभिष्व 
असेचथिष्यताम 
असंधिष्यतम्‌ 
असभिष्याव 


सं 
(» 


असेद्धाम्‌ 
असेद्धम्‌ 
असंत्स्व 


सम धयु हू 
सेधत 
संधम 
सिध्यासु: 
सिध्यास्त 
सिध्यास्म 
असंभिषु: 
असंधिष्ट 
असंधिष्म 
असंधिष्यन्‌ 
असेधिष्यत 
असंभिष्याम 


असंत्सु है 
असेद्ध 
असेत्स्म 


48. पिधु - शास्त्रे माड़लल्ये चर - शास्त्र शासनम्‌ माड्नल्यम्‌ तु शुभकर्म - रूप पूर्ववत। 
4०. खादू भक्षणे - सकर्मक, सेट, परस्मैपदी 


त्गट 


ग्वादति 
सखार्दासि 
स्वादामि 
चर्वाद 
चस्तादिथ 
चस्वाद 
ग्वादिता 
ग्वादितागि 
ग्ादितास्मि 
स्वादिए्याति 
स्थादिष्यासि 
खादिष्यामि 


खादत: 
खादथ: 
खादाव : 
चखादतु: 
चखादथु: 
चस्वादित 
खादितार 
खादिताम्थ: 
खादितास्व : 
खादिष्यत : 
खादिष्यथ: 
खादिष्यात : 


खादन्ति 
खादथ 
खादाम: 
चसरादु : 
चखरखाद 
चस्वादिम 
खादितार : 
खादितास्थ 
खादितास्म: 
खादिष्यन्ति 
खादिष्यथ 
खादिष्याम : 








[>> 
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बृहद धातु शब्द रूप 


ख्ंयक 


त्ताय गस्वादत स्वाट्शम कक ही 
म्याट स्वादतम के 
स्वादानि जज 

कह अम्धादत आअस्यादलाए अउखखवा ट+ 
अख्बाद : अस्वाद तय 3 
अग्वादम असख़ादात अगवा हादप 

विधि ल्तिद स्वादत स्खादलाम जि 


स्ाट : 


स्वादलम 


खादयम शजाड्बि मम डक 
आशिपू-लिएझ ख्बाद्यात 84606 हज 


लुद्दः 
जी 
त्जीँ 


हे 


ग्ब्राद्या: 
खाद्यासम 
अस्वादीत 
अग्बादो : 
अग्वादिपम 
अग्वादिष्यत 
अखंाटिप्य : 
अखादिष्यम 


खाद्याग्तम 
ग्ब्ाद्याग्यय 
अग्वाटिप्ाम 
अस्ंाादिध्र्म 
आग्खादिस्य 


अस्खाटिण्यताश 


अगखादिम्यतम 
अग्वादिष्यात 


सायाउ८ 
ग्ॉटाय 5 
अश्ाकर 
अस्वा दिए 

228 2/20070 06 
आर्यवाटदिष्य- 
असवाडदियन 


आउयादिप्यास 


0. खद 


| 


स्थर्य हिसायाम्‌ च 5. बद स्थेर्य रूप पूर्चचत 


/आ। 


2. गद व्यक्तायां वाच्ि (स्पष्ट बोलना) सकर्मक, सेट परस्मेपदी 


त्तट 


ल्तिट 


गदति 

गर्दासि 
गदामि 
जगाद 
जगदिथ 
जगाद- जगद 
गदिता 
गदितामसि 
गदितास्मि 


गदत: 
गदथ: 
गदाब : 
जगदतु: 
जगदथु : 
जगदिबव 
गदितार 
गदितास्थ: 
गदितास्व : 


गर्दान्ति 
गदथ 
गठाम: 
जगद: 
जगद 
जगदिम 
गदितार : 
गदितास्थ 
गदितास्स : 


33 4004 


लिखि ल्लिंड 


आशिय लिद्‌ 


हज, 


आता हलादलघा: 


५3. रद विलेखने - बविलेखन भदनम्‌ - रूप पूर्ववत्‌ 


ग्टिश्याति 
गदिष्यासि 
गदिताप्यामि 
गदतु तात 
गठ तात 
गदानि 
अगदत 
आगद : 
आअगदम 
गदत्‌ 

गद : 
गदयम्‌ 
गद्यात्‌ 
गद्या: 
गद्यासम्‌ 
अगादीत 
अगादी : 
अगादिपम्‌ 


बृहद्‌ धातु शब्द- रूप- संग्रह 


गदिष्यत : 
गदिष्यथ: 
गदिष्यातर : 
गदताम 
गदतम्‌ 
गदाव 
अगदताम 
अगदतम्‌ 
अगदाव 
गदताम्‌ 
गदतम्‌ 
गदव 
गद्यास्ताम्‌ 
गद्यास्तम 
गद्यास्व 
अगादिष्टम्‌ 
अगादिष्टम्‌ 
अगादिष्व 


डति वरृद्धिविकल्पपक्ष- 


अगदीत 
अगदी : 
अगदिपम्‌ 
अगदिष्यत्‌ 
अगदिध्य : 
अगदिधष्यम्‌ 


अगदिष्टम्‌ 
अगदिपष्ग्म्‌ 
अगदिष्व 
अगदिष्यताम्‌ 
अगदिष्यतम्‌ 
अगदिष्याव 


गदिष्यन्ति 
गदिष्यथ 
गदिष्याम: 
गदन्तु 
गदत 
गदाम 
अगदन्‌ 
अगदत 
अगदाम 
गदयु: 
गदेत 
गदंभ 
गद्यासु: 
गद्यास्त 
गद्यास्म 
अगादिषु: 
अगादिष्टम 
अगादिष्म 


अगदिषु: 
अगदिए 
अगदिष्म 
अगदिष्यन्‌ 
अगदिष्यत 
अगदिष्याम 


5 


54. णद ( नद ) अव्यक्ते शब्दे ( अस्फुट बोलना) अकर्मक, सेट, परस्मेपदी 


त्तट 


नर्दात 
नर्दासि 
नर्दामि 


नदत: 
नंदथ: 
नदाव: 


नदन्ति 
नदथ 
नदाम: 
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त्निट ननाद 
नटदिथ 
ननाद, ननट 
तल्त्ट नंदिता 
नदितामसि 
नदितास्मि 
त्त्ट नरिष्याति 
नदिष्य्यास 
नदिष्यातमि 
त्ताट नदतु- तात 
नंद तात 


नदानि 
अनदत 


अनद : 
अनदम्‌ 
विधि-लिह नदत 


नद : 
नदयम्‌ 
आशिप-लिहइ नद्यात 


नद्या: 


नद्यासम्‌ 
कि अनादीत 


अनादी : 
अनादिपम 
आता हल्तादर्गित बृद्ध भावपश्ष 
अनदीत 
अनदी : 
अनदिपम 
त्तुदः अनदिष्यत 
अनदिपष्य : 
अनदिष्यम्‌ 


बृहद धातु शब्द रूप उग्गटा 


न कर 

नेट : 
नटिल 
नदितारो 
नटितास्थव : 
नदितास्स : 
नटिप्यल : 
नटिष्यश् : 
नटिष्याव : 
नटदताम 
नदतप 
अ्ज 
अनदताम 
अनदतम 
अनदाच 
नदताम 
नदतम्‌ 
नटेब 
नद्याम्ताम 
नद्यास्तम 
नद्यास्त 
अनादिशष्म 
अनादिश्म 
अनादिसत्य 


अनदिश्म 
अनदबिष्रम 
अनदिपष्तव 
अनबिष्यताम 
अनदिष्यतम 
अनबिष्याव 


ज्श्क >> 
० 
>> 7७ 
ग्ग्फ 
रा 
“की, ह 
ना लश्इप 


ढ़ 
न्दील्श्त्ार 
का हे 
ढ 
"कक हे काम चखक 
>+ | हर * र+ी 
न्‍ॉ 
_>%क- ७७-४७ 
री & २ 77 |०७० १4 * 
ढ 
5 ओआ >#क्ज ा 5» ऋ 
०१ ैट्ब्टा नाग 


अल 55 
>क पटक ४2 ० 


20 5 कक 
३ 
अनदायाउ 


चदय * 


ही 


नद्म 


नर] हु 


नव्याम्नत 
नद्यम्म 


अनादिपु: 
अनादिए 
अनादिम 


अनदिपु: 
अनदिए्ट 
अनदिष्म 
अनदिय्यन 
अनदिष्यत 


अनदिष्याम 


तक बे ी 


ता 
* व  े 


प्र 
मे 


प्र 


बृहद्‌ धातु शब्द -रूप-संग्रह 


६5६. अर्ट गताो यातद्रन तत्व - ' मांगना। 

7 अर्डति अदत : 
अर्ट ग्यि अत थ : 
अठामि अदा : 
आनर्द आन तु : 
आनर्द थ आनरद थु : 
आन आनार्दिव 

त्नए आर्टिता आर्दितारो 
अआर्टितासि आर्दितास्थ: 
अर्टिताम्मि आर्दितास्व : 
हा आर्टिए्याति आर्दिध्यत : 
आर्टिप्यासि आर्दिष्यथ: 
अर्टिप्यामि आर्दिष्यात्र : 
गे अर्दत अद॑ताम्‌ 
आर्द अर्दतम्‌ 
अर्दानि अदांव 
नहा आर्दत आर्दताम्‌ 
आर्ट : आर्दतम्‌ 
जाट आर्दाव 
वह लग आर्देत अर्देताम्‌ 
आते: अर्देतम्‌ 
आअर्देयम आअर्देव 
आशिप लिझः.. अद्यात अर्चास्ताम्‌ 
अर्च्या : अर्यास्तम्‌ 
अरद्यामम अर्द्याम्व 
के आर्दीत आर्दिषप्टाम 
रा थआर्दी : आर्दिश््म्‌ 
आर्टिपम आर्दिप्स 
त्त््ु आर्दिग्यत आर्दिप्यताम 
क्‍ आार्दिप्स: आर्दिष्यतम्‌ 
आर्टिप्यम आर्दिष्याव 


आन : 
आनद 
आनर्दिम 
अर्दितार: 
आर्दितास्थ 
आर्दितास्म : 
आर्दिष्यन्ति 
आर्दिष्याथि 
आर्दिष्याम : 
अर्दन्तु 
अर्दत 
आदाम 
आर्दन्‌ 
आर्दत 
आदाम 


अर्च्ासु ; 
अर्चास्त 
अर्च्यास्म 
आर्दिपु न्‍ 
आर्दिष्ट 
आर्दिप्म 
आर्दिप्यन्‌ 
आर्दिष्यत 
आर्दिष्याम 


[> 


रा 


जज ० 
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0, दे 
60. गरखट 
१] 5 हे 


(0. विदि 


0१0. णिदि 


शी 


[() 7 पु टनाडट 


त्टाख 
) 


ग्नर 6 
रत न 


लतुट 


8» 
# ०! >> 
+ 
न 


विधि-लिद 


आशिप लि 


4०... हक 


ब.. 


टन्द्शुक दशन हिसादि रूपायास दशक 


62. 


गर्द शब्द 


अदि 
अबयत 
कऋत्सायाम 
समृद्धो «स्प 
नर्न्टात 
नर्न्दाणि 
नल्गामि 
ननन्द 
ननन्दिथ 
ननन्‍्द 
नच्दिता 
नब्दितामि 
नब्दितास्मि 
नक्टिप्याति 
नब्दिप्यासि 
नन्दिष्यामि 
नन्दतु तात 
नन्‍द तात 
नन्दानि 
अनच्चत्‌ 
जल 
अनच्ू मे 
नन्दत्‌ 
नन्द : 
ननन्‍्द्यम 
नच्दात 
नवच्दया: 
नच्यायम 


सम्श्यस 


58. 


(0). 


र# हट, के का टक्कर 
ः -शकट३ अतचर->+-- -> 
कक कि द 2 का रे । 6 ७-4 
डर का गे 


कक 
बा 4 शा 4 नाश 
ट न 


चत ++का-ए ७ क%-- ७ ८ 
ह 


कल 
नच्चात : 
कम 
गनलड८। 
ननब्विव 
नचब्दितारो 
नब्दितास्थ्य 


नब्दितास्खव : 


नल्दिप्यत | 


नन्टिप्यिथ: 


नल्टिपम्याव : 


नन्दताम 
नन्दतम 
नन्दाव 
अनन्दताम 
अनन्दतम 
अनन्दाब 
नन्दताम 
ननन्‍्दतम्‌ 
नन्दव 
नच्याम्ताम 
नच्दयास्तम 
नन्द्ास्त्र 


बुहद धात शब्द रूप संग 


को किक-क७७ "कक 


ढ़ 
नस्कना... $+-ज७ा८:८ 
> 


न 
७-क-२--२-२-फ-प-- 
बे ४4 


ननब्टि् 
नच्दितार : 
नन्हितास्थ 
नब्दितास्य : 
नस्दिया-ज्ति 
नन्टि्यिथ 
नन्दियाम : 
नन्दन्त 
नन्दत 
नन्दाम 
अनन्दन 
अनच्दत 
अनच्दाम 
नन्दयु ; 
नन्दत 
नन्दम 
नच्द्ास: 
नच्दयास्त 
नन्याम्म 


हक <+« फंड ७४ २ २२८ ेननकंमोके नकल + रकम कर 


बुहदू धातु शब्द रूप- संग्रह 


अनस्टोनत अनन्दिशम्‌ अनन्दिषु: 
अनन्‍्तदी : अनन्दिष्रम अरनन्दिष्ट 
अनल्तिधस अनलन्टिप्ल अनन्तिष्मि 

ड अनल्तियत अननब्दिष्यताम अननब्दिप्यन्‌ 
अननल्टिष्य : अनचब्दिप्यतम्‌ अनन्दिष्यत 
अनल्िष्यम अननब्दिप्याव अनन्दिष्याम 

एव्रमद 

0६४ आदि आता! 6०. ब्रदि चशायाम 70. कि ॥. क्रावि 

+ अआज्भा्श ्ाहाव उहजओ हा “३. क्ललिंदि परिदलन 

-4 ४ दा अथ कवर्गीयानता अनुदानतो द्विचत्कारिंशत्‌ 


४. 
$(). 
9). 
80. 
5). 
५) |. 
५) 

५) ७. 


[()-> 


।00. 
।0. 
।.). 
5. उत्नाघ कत्थने 
।0. 
।7. 


।|70. 


, 9 का + ऋातक | कक 
87 6 4 न 4 «६ ९ 


शीक. रचने 


70. तलाक, हर्णन 


एत्ताकृसंघात , संखाता गन्‍्थ:। से चेह गशयमानस्य व्यापाग 


व व्वतया। आद्य कमंका दिताय सकमंक:। 


2. 7०. ध्रकृ शब्दोत्साहयो: उत्माहों वुद्धिगेद्धत्य च 


रैक. शाद आयाम 8. सके ४2. स्रकृ 
लि, ४4. अरकि 85. एलकि गतो 


लक जगा 


साोक मएटन 
3. “4, 
फसल, 


राय 


ताक 
28063 
त्गाभ 


तक. हसन 
ब॒ुक्क भषण 


००0. कक लोल्ये - 
०2. वृक्क आदान 
७5. तक 
७०. ब्रोक 
03., टिके 


07. गाधि 


४7. अकि लक्षण 


त्रयो दन्त्यादय: द्रो तालव्यादा। 


8४४. वकि कोटिल्ये 


लोल्य गर्वश्चापल्यं च 
०३. चक्र - तु प्तो प्रतिघाते च 


००. श्वक 
00. पवष्क 
04. टोक 
08. लघि गत्यथा 


॥त]. मधि गत्याक्षप 
।]4. द्राघ सामथूय 

अथ परस्मपदिन : प चाशत्‌ 
फक्क नीचेर्गतो - नीचेगतिमन्दगमनमसदव्यवहारश्च। 
]8. तकि - कृच्च जीवने 


भपण् श्वरव: 


820. कख हसन, 


०7. त्रकि 
04. वस्क 
05. तिक्‌ 
00. आधि 
2. राधु 


।2]. आंख 
































७ कुछ, हछा 


बुहद्‌ धातु शब्द रूप समय 


26 
| 08% का ॥23. लास्थ ले, . 5 2४ 


।25. श्लराखू. शापणालमथ्थंया: 08, आफ 


।27. झलास्ध्र व्याप्त ॥28. उर्प |2० 
830. वस्थ् 83]. चरिद्र ॥36: इशय [33 7: 
जज, ग्खि 35. एग्स्ि ]36. रस्य [बे 7 
[38. (स्थ्र [39. लग ]40. टरस वी हज 
[42. टस्च्रि 43. चल््ग विज पएा ।4< जे 
|46. आग [47. चगि 48. साहि [4५ हा 
50.. यंग ॥5. श्रागि 40. इलर [53. ४ वि 
।54. रिंग ॥55. ल्लिगि रत्यथां: ॥56. युग [85 

।58. चगि बज़तन [59. थाम कक: ये गज 


।0। शिध्रि आप्राणे अथ चवर्गीयान्ता:, नव्रानुदातेत स्थविनबति:.. आवनाय 


[02 चच दोप्ता ॥63., पच सचन सचन च [60वें 
[05. हच व्यक्ताया चाचि ]60., एवच 2, 2 आह कक 


08. केच वन्धन ॥6०. काचि 70. काचि ताॉप्लि बब्वनया: 


[7]. सच ।72. मृचि कल्कन कल्कन दम्भा शाटय च 
[73. साचि धाग्गाच्छायपृजनंम 
[75. प्टुच प्रसाद |76. ऋरज गतिस्थानार्जनापार्जनए 

[78. भृजाभजने ॥79. एज ।80. भ्रजु 

[82. टज गतिकुत्मनयो: अथ द्विसप्ततिर्वज्यन्ता: परस्मेपदिन: 


]74. पचि वयक्तीकरणा 
।77. क्राश 
।8]. धात्र टाप्तो 





83, शूद्य शोक 


क् शार्चात शाचत: शाचयन्ति पर 
शार्चास शाचथ: शाचथथ पड 
शा्चरामि शाचाव : शायाम: बे 
22 णुशाचर णृशुचन्‌: णुणच: पर 
शुशाचिश णुणुचथु: णुणुच प्‌. 
शुशाचर शुशुचित्र शुशुचिम कक 
लुट शाचिता शोचितारो शाचितार : प्र 
शाचितासि शाचितास्थ: शोचितास्थ मे 


शाचिताम्मि 


शाचितास्व : 


शाचितास्म : 
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शालनि्यानि शाचियत: शाचिपष्यन्त के 
शाचिप्यरि शाचिप्यथ: शाचिप्यथ म० 
अप 0 4 02 शोचिष्यात : शाचिप्याम : जज 
शाचन नान शाचताम शाचन्तु प्र 
शाच ता शोचतम्‌ शाचत मर 
शायानि शाचाव शाचाम उ> 
अशाचत अशाचताम्‌ अशाचन्‌ प्र 
अणान : अशाचतम्‌ अशाचत मऊ 
अशानम अशाचाव अशाचाम उ> 

स्िधथि लि प्गाचत शाचताम्‌ शाचयु : प्र 
गान : शाचतम शाचत मर 
शाचयम शाचव शाचम उ० 

लक, हज... जाह्यॉत शुच्यास्ताम्‌ शुच्यासु: प्र 
णन्या: शुच्यास्तम शुच्यास्त मऊ 
शुन्यासम शुच्यास्त शुक्ष्यास्म छ 
अणाचात अशाचिशम्‌ अशानिपु : प्र 
अणाना : अशानचिप्म अशाोनचिष्ट मर 
अणाचिपम अशाचिप्स अशाचिपष्म डुऊ 

न अशाचिप्यत अशाचिष्यताम्‌ अशाचिष्यन्‌ प्र 
अशाचिष्य : अशाचिष्यतम्‌. अशाचिष्यत म० 
अशोचिषण्यम अशाचिष्याव अशाचिष्याम उ० 

[84. कुच शब्द तार ॥85. कु च ॥86. कु च कौटिल्यात्मीभावयो: 

।87. लु थे अपनयन ॥88. अ चु गतिपूजनयों 89. व चु 

।०0. च च॒ ॥9]. तचु 92. त्वचु 93. प्र चु 

॥०4. मल च ॥95. प्रचु 96. म्लुचु गत्यर्था: 

।०7. ग्रच ०8. ग्लुचु.._ 99. कजु 200. खुजु स्तेयकरणे 

20॥ ग्लु चु 202. पस्ज गतो203. गुजि अव्यक्ते शब्दे 

०04. अर्च पृजायाम्‌ 

त्तः अर्चीत अर्चत: अर्चन्ति प्र० 
अ्चगि अर्च॑थ: अर्चथ मऊ 
अ्चामि अर्चाव : अर्चाम : उः 





.)() 


कं 
हि किल्शाक कक ६ 


आज 


मन्त्र 


त्ताट 


तल्लटडः 


विधि लि 


आशिप -लिद 


त्न्हरः 


ग्मलाः 


205. मलचछठ 


208. वाछि इच्छायाम 
०9. हच्छां कोटिल्य 


बहद धातु शब्द रूप सम 


आन 
आनाचिश्य 
आने 
आचिता 
अखितासि 
अखितास्मि 
अखि््यात 
अ्यिाण्याग 
अआखिप्यामि 
अचत्‌ तात 
अर्च तात 
अचानि 
आचत 
आर्च : 
आचंम 
अर्चेत 

अर्च : 
अचंयम 
अच्यांत्‌ 
अर्च्या : 
अच्यांसम 
आर्चोत 
आर्चो: 
आचिपम 
आर्चिप्यन 
आचित्य: 
आचरचिप्यम 


अव्यक्त शब्द 206. लट 


आखितदार! 
आ्धिनार 
>> । च्य #>-+ 4 


नानी 
कर सा अरे 
++( ५ “०५ 


अखिप्याल : 
अचताम 
अचतम 
अचांव 
आच्ताम 
आर्चतम 
आचांच 
अचेताम 
अर्चतम 
अर्चेव 
अच्याम्ताम 
अर्च्याग्तम 
अच्यांस्च 
आचिप्ञम 
आचिश्म 
आचिप्ब 
आचिप्यताम 
आचिप्यतम 
आचिप्याव 


207. 


209. आदि आयाम 2॥0. 


लाछि 


हा च्छड 


2]2. मच्छर माहमसमुच्छायया: 


कक “7 आऋौ- भक 
की आता १ 


4 


छा नी 
चछका- ८: कै +-क अआऋ के 
54१ “4 ७७०१५ 


का > 3 रा हर 


न 

>> के 
शा 
2 


हल 
२2 व कै हज 6 
4० । का थ ह नी ० 


#' 4 के 
>% -“-+ न] 
>> ४ , 


डेट 

2 6 30 0९+ 
आन 
आनंत 
आनांम 
अर्चय : 
अर्चन 
अचंस 
अच्यांय: 
आच्यांग्त 
आ््ययग्पपि 
आाचिष : 
आनचिए 
आचिप्म 
आविप्यन 
आचियत 
आचिप्याम 


लक्षणों 
लज जायाम 


"५। 
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0 #ह ह7 चलती 0)॥4. यूच्छ प्रमाद 2]5. उकछ्ति उन्हे 

०»]6. सा वलिवास, लिवास: समाप्ति: »]7. घज 

आज ०]०५. ध्रज 200. राज 

ह3 0, जे 0०० ध्वज गतोी 223. कज अव्यक्ते शब्दे 


»०4 ४ + 2०05. पजं अर्जनज॑ 226. गर्ं शब्द 
३ ही टी अल्प पल 228. कर्ज व्यथन 229. खर्ज पूजन च 
०२७. आझ गति क्षपषणया: 3३|. नज़ पालने ०9३2. खज मन्थ 


०३३. गर्ल गति चेकल्य ३३३ 


!/ 





. मजु कम्पन. 235. टुओं सझ्फर्जा वज़निर्षोष 


0२७. झ्लि क्षय नह हाना, अकर्मक | अनिट। परस्मेपदो 





दग्याति ध्यत : लर्यान्त प> 

9 गय शा थे: दधयशथ मर 

लर्याधि थयाव : केयाम: ं 

हि चिक्षाय चिक्षियतु: चिश्षियु : प्र 
चिक्षयिथ चिक्षथ चिशक्षियथु: चिक्षिय म> 

चिक्षाय चिक्षय चिक्षियित्र चिक्षियिम जु> 

कं 0॥ क्षतारो क्षेतार : पर 
ध््तासि क्षतास्थ: क्षतार्थ मर 

भतास्मि क्षतास्व: क्षतास्म: उ> 

तल्तट भार्यात क्षेप्यत: क्षप्यन्ति प्र 
ध्ार्यास क्षष्यथ: क्षेप्यथ म> 

शार्याम क्षष्याव : क्षेष्याम: उज> 

वाट लयतु तात क्षयताम्‌ क्षयन्तु प्र 
दाखे ताल सनयतम्‌ क्षयत मऊ 

धर्यानि क्षेयाव क्षयाम हर 

ट अश्षसन अक्षयताम्‌ अक्षयन्‌ के 
अदक्षय: अक्षयतम्‌ अक्षयत मऊ 

अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम उ० 

विधि लिठ क्षयत क्षयताम्‌ भ्षययु: प्र 
भय: क्षयतम क्षयत मर 

सययम क्षयेव क्षयम उ० 
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आणशिय ल्लिद्ठा.. क्षीयात गयाम्ता गयाः 
ध्वाया : गयास्तम ट्वोयार 
क्षीयासम क्षीयास्व गयास्म 

त्नदः अश्षपीत अश्वे्गम अद्वेष : 
अश्षपा : अश्षेष्टम अद्येष्र 
अशक्षपम अश्षेप्त सा 


न्ज्छः अन्नष्यत्‌ अश्षप्यताम्‌ अशक्षायन 35 
5 । * 


अश्षप्य: अक्षप्यतम्‌ अश्लप्यत मर 
अध्षप्यम्‌ अश्षप्याव अश्नष्याम बुर 


237. भ्ीज अव्यक्त शब्द 238. लज॒ 239. लजि भर्त्सन 240. ल्नाज़ 
24]. लाजि भर्जना च 242. जज 243. जाज यद्ध 244. तज़ हिसायाम 
245. तुजि पालन 246. गज 247. गजि 348. गाज 


|. मुजि शब्दाथां: 252, चत्र 


! 


249.गुजि 250. मृज ३४ 
253. ब्रज गतो (जाना) सकर्मक (सेट) परस्मैपदी 
त्तट्‌ त्रंजति त्रजत : जज फित पं 
ब्रर्जास ब्रजथ: ब्रज घः 
ब्रजामि ब्रजाब*: बत्रजास: जुऊ 
लिट्‌ वब्राज वब्रजतु: बेबेजे: प्र 
बब्राजिथ वदब्रज थु : बदब्रज घ 
वब्राज-वबतन्रज वर्राजिव वर्ब्राजम चु> 
लूट ब्रजिता ब्रजितारा ब्रॉजितार : पर 
ब्रजितासि ब्रीजितास्थ : ब्रा जतास्थ म० 
ब्रीजिताम्मि ब्रजितास्व : ब्रीजितास्म : जछ 
लट ब्रजिप्यति ब्रजिप्य॑त: ब्रॉजिर्ष्यान्त घर स 
ब्रीजिर्प्यास ब्रजिप्यथ: ब्रजिप्यथ पल 
ब्रीजिष्यामि ब्रजिष्याव : ब्रॉजिप्याम : उ> 
त्ताट त्रजतु तात क्र्जताम ब्रजन्तु प्‌ 
ब्रज-तात्‌ ब्रजतम्‌ ब्रजत मर 





त्रजानि ब्रजाब ब्रजाम कक 
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त्तड अव्रजत्‌ अवब्रजताम्‌ अवब्जन्‌ प्र० 

अब्बज : अव्रजतम्‌ अब्रजत म० 
अब्नजम्‌ अव्रजाव अव्रजाम उ० 

लिधि स्निड त्रजेत्‌ ब्रजेताम्‌ ब्रजेयु: प्र० 
बज: ब्रजेतम ब्रजेत म० 
ब्रजेयम्‌ ब्रजेव ब्रजेम 3० 

आशिषप्‌ लिदः ब्रज्यात्‌ व्रज्यास्ताम्‌ ब्रज्यासु : कलर 
द्रज्या : ब्रज्यास्तम ग्रज्यास्त म० 
बत्रज्यासम्‌ ब्रज्यास्व ब्रज्यास्म उ० 

लुडः अब्राजोत्‌ अव्राजिष्टाम्‌ अकब्वाजिषु: अ्र० 
अब्राजी : अव्राजिष्टम्‌ अब्राजिष्ट हा 
अब्राजिषम्‌ अब्राजिष्व अक्राजिष्म उ० 

लड़ अब्रजिष्यत्‌ अब्रजिष्यताम्‌ अब्रजिष्यन्‌ प्र० 
अब्रजिष्य: अब्रजिष्यतम्‌ अब्रजिष्यत म० 
अकब्रजिष्यम्‌ अब्रजिष्याव अब्रजिष्याम उ० 

अथ टवर्गीयान्ता: शाड्न्ता अनुदात्तेत: षटत्रिंशत्‌ - आत्मनेपदी 

०54. अटट अतिक्रमहिंसयों: 255. वेष्ट वेष्टने 256. चेयट चेष्टायाम्‌ 

257. गाए 258. लाष्ट संघाते 259. घट चलने 

०७00. रूफुट विकसने 26. अठि गतो 262. वठि एकचर्यायाम्‌ 

263. पाठ 264. कठि शोक शोक इह आध्याना 

265. मुठि पालने 266. हंठ विबाधायाम्‌ (विवाधा शाद्यम्‌) 

“07. एठट चर 268. हिडि गत्यनादरयो: 

20०. हाड़ि सड्‌ घात 270. कूडि दाहे 27]. वडि विभाजने 

270 फाड जय 273. भडि परिभाषणे 

274. पिडि सड्‌ घात 275. मुडिमार्जने मार्जनं शुद्धि्न्यग्भावश्च 

276. तुडि तोड़ने 277. हुडि वरणे - वरणं स्वीकार:, हरणे इत्येके 

278. च्चाडे काप 279. शडि ख्जायां सड्‌ घाते च 

280. ताडि ताडने 28. पडि गतोौ 282. कडि मदे 

283. ग्वाड मन्धे 284. हेड 285. होड़ अनादरे 

286. याड़ आप्लाव्य 087: हा 288. ध्राड़ विशरणे 
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28०. शाड़ शलाघायाम्‌ - रूपाणि पृतवत अथ गडयन्ता: 


290. शाट़ गये 
2०4. कट वर्षावरणया: 


/ जहर 


त्लिट 


| 
ष बे 4 
५4 


त्तुट 


त्ताट 


लड़ 


विधि-लिह 


आशिपृ-लिहठ 


+। 
९्‌। । 
/४८ 


29]. याोट बन्ध 


6 चबर्सना दांकना) सकमेक 
कर्टाति कटत: 
कटा कटथ: 
कर्याम कटाब: 
चकाट चकटत्‌: 
चकरटिध्य चकटबथ् : 
चकाटरट चकट चकौरटिय 
कॉटिता ऋटितारों 
कंॉटितासि कटितास्थ: 
कटिताम्मि कटितास्खव : 
कटिप्यति कटिप्यत: 
कटिप्यामसि कटिप्यथ: 
कटिप्यामि कटिप्याव : 
कटनतु-तात कटताम 
कट-तात कटनतम्‌ 
कटानि कटात 
अकटन अकटताम्‌ 
अकट : अकटतम्‌ 
अकरम अकटाब 
कटनत कटनताम 
कर : कटतम 


कटयम 
कटयात 
कटया: 
कटयासम 
अकटीत 
अकटी : 
अकटिपम्‌ 


292. हज. 


कटब 
कटयास्ताम 
कटयास्तम 
कटयास्वतर 
अकग्श्रम्‌ 
अकणख्ट्रम्‌ 
अकटिप्व 


खट : 


परसम्मेपदटिन : 


203. झादु उन्‍मग< 


पड ा 


असल कक कक नक--कुा कक 


4 
कक “प्रजच 
चर प्रा न्ग् रे 


ञै 
कषितास्थ्य 
कटिताग्म : 
करिष्यन्ति 
काटियश्य 
करिण्याम : 
कटरन्तु 
कटनत 
कटाम 
अकरन 
अकटनत 
अकटाम 
कटय: 
कटनत 
कटम 
कटयाम : 
कटयास्त 
कट्याम्म 
अकटिपु: 
अकरटिष्ट 
अकटिप्म 


44.07 


पड 


प्र 
ते 


णो 





०७5. अट गतो 


कि 
स्निट 


लाट 


लिधि लिटः 


शॉशिए लि 


22008 


अकरिप्यत 
अकरटिपष्य : 


अकटिप्यम 


अर्टाति 
अर्रम 
अरामि 
आर 
आरिथ 
आट 
अटिता 
अटितामि 
अटिताम्मि 
अटिर्यात 
अटिर्सास 
अगिप्यामि 
अटतु तात 
अट तात्‌ 
अटानि 
आटत्‌ 
आट : 
आटम्‌ 
अगत्‌ 
अटठ : 
अटयम 
अटयात 
कि 


अटयामम्‌ 


आटीत्‌- अटीत्‌ 


आटी : 


आटिपम्‌ 


बृहद- धातु-शब्द - रूप - संग्रह 


अकटिष्यताम 
अकटिष्यतम्‌ 
अकटरिष्यातर 


अटत: 
अटथ: 
अटाव : 
आठतु: 
आटथु: 
आरिव 
अटितार 
अटितास्थ : 
अटितास्व : 
अटखिप्यन : 
अटखिष्यथ: 
अटिष्याव : 
अटताम्‌ 
अटतम्‌ 
अटाव 
आठटताम्‌ 
आठटतम्‌ 
आटाव 
अटताम्‌ 
अटेतम 
अटंब 
अट्यास्ताम्‌ 
अटयास्तम 
अटयास्व 
आटिष्टम्‌ 
आदिष्टम्‌ 
आटिष्व 


अकटिष्यन्‌ 
अकरिष्यत 
अकरिष्याम 


अटन्ति 
अटथ 
अटाम: 
आद: 

आट 
आटिब 
अटितार : 
अटितास्थ 
अटितास्म: 
अखिष्यन्ति 
अटिष्यथ 
अटिष्याम: 
अख्न्तु 
अटत 
अटाम 
आटन्‌ 
आटत 
आटाम 
अटेयु ; 
अटेत 
अटेम 
अटयासु: 
अटयास्त 
अट्यास्म 
आटदिषु: 
आरिष्ट 
आदरिष्म 
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लडः आठटिष्यत्‌ आटिप्यताम्‌ आटिप्यन प्र 
आटिष्य: आटिष्यतम्‌ आटिप्यत पा 
आटिप्यम्‌ आटिष्याव आरिप्याम जु> 


297. रट परिभाषण 298. लूट बाल्य 


2०6. पट गतो रूप पूर्ववत 
299. शट रूजाविशरणगत्यवसादनंषु. 300. वट वंष्टन ३0।. किट 





302. खिट त्रासे 303. शिट 304. पिटअनादरे 305. जट 

306. झट सड्‌ घाते 307. भट भृता. 308. तट उच्छाये 309. खट काद क्षायाम 
30. णट नृतोां.. 3]. पिट शब्द सड्‌ घातयों: 3]2. हट दीप्तो 

33. षघठ अवयवे 3]4. लुट विलोडन 35. चिर परप्रेष्ये 36. विट शब्द 

3]7. विट आक्रोशे 38. इट 3]9. किट 320. कटि गतो 

32. मडि भूषयाम्‌ 322. कुडि वैकल्ये 323. मुड 324. प्रुढ मर्दने 

325. चुडि अल्पीभावे 326. मुडि खण्डने पुडि च 

327, रुटि 328. लुडि स्तये 329. स्पुटिर विशरणे 


330. पठ व्यक्तायां वाचि 





पठति अत पठचबन्ति प्र 

पठसि पठथ: पठथ मठ 

पटामि पटाव : पलाध* जुछ 

लिट्‌ पपाठ पंठतु: पंत प्र 

पठिथ पंठथु: कक छ 

पपाठ, पपटठ पेटिव पेटिम ् 

लुट्‌ पठिता पठितारों पढितार : है 
पठितासि पठितास्थ पटठितास्थ म० 

पठितास्मि पठितास्व पठितास्म: सु 

९ ५ पठिष्यति पठिष्यत : पंलिष्यन्लि 8६ 
पठिष्यसि पठिष्यथ : पटिष्यथ 6 

पठिष्यामि पठिष्याव पडिष्याम : उ७० 

लाट पठतु- तात्‌ पटठताम पटन्त प्र 
पठ-तात्‌ पठतम्‌ लक मंछ 

पटानि पटठाव पटाम जुक 
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लड़ अपडत्‌ अपठताम्‌ 
अपठ : अपठतम्‌ 
अपठम्‌ अपठाव 
विधि त्तिड पठेत्‌ पठेताम्‌ 
पल : पठेतम्‌ 
पठेयम पठेव 
आशिप -लिड पटयात्‌ अल तल 
पठया: पठयास्तम्‌ 
पटठयासम्‌ पठयास्व 
त्तठः अपालोीत्‌ अपाठिष्टाम्‌ 
अपाटठी : अपाठिष्टम्‌ 
अपाठिषम्‌ अपाठिष्व 
वृद्धयभाव पक्ष अपडोीत्‌ अपटदिष्टाम्‌ 
अपडठी : अपदिष्टम्‌ 
अपठिषम्‌ अपठिष्व 
लृूड अपठिष्यत्‌ अपठिष्ताम्‌ 
अपठिष्य : अपठिष्टतम्‌ 
अपठिष्यम्‌ अपठिष्याव 


अपठन्‌ 
अपठत 
अपठाम 
पठेयु ; 
पठेत 

पठेम 
पठयासु: 
पठयास्त 
पठयास्म 
अपाठिषु: 
अपाटविष्ट 
अपाठिष्म 
अपठिषु 
अपदिष्ट 
अपठिष्म 
अपठिष्यन्‌ 
अपठिष्यत 
अपठिष्याम 


33]. बट स्थोल्ये 332. मठ मदनिवासयो: 333.कठकृच्छुजीवने 


३३4. गरट परिभाषण, रठ इत्येक 


335. हल प्लुतिशठत्वयो, बलात्कारे इत्येके 336. रुठ 
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337. लुठ 338. उट उपचघाते 339. पिठ हिंसासड्‌ क्लेशनयो: 
340. शठ केतवे च 34. शुठि प्रतिघाते 342. कुठि च 

343. लुठि आलस्ये प्रतिघाते च 344. शुठि शोषणे 

345. रूठि 346. लुठि गतो 


347. चुड़ भावकरणे, भावकरणमभिप्रायसूचनम्‌ 348. अड्ड-अभियोगे 
349. कड्ढ कार्कश्ये 350. क्रीडृविहारे 35. तुड़ तोडने 
385. हु 353. हूड़ 354. होड़ गतो 
355. रोड़ अनादरे. 356. रोड़ 357. लोड उन्मादे 
358. अड उद्यम 359. लड विलासे 360. कड मदे 








386 
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३७. गादि बदनेकदेश इति टवर्गीयान्ता:। 


अथ 

362. तिप 363. 

365. प्रप्र शरणार्था: 366. 

368. कप 369. 

37]. मप्र 372 

374. त्रपपलज्जायाम 

त्नद त्रपत 
त्रपस 
त्रप 

न्विह त्रप 
त्रपिप ्रप्स 
त्रप 

हज त्रपिता 
ब्रपितास 
त्रपिताह 

लु0आ0 त्र्प्ता 
त्रप्तास 
ऋताह 

नह त्रपिष्यत 
त्रपिप्यस 
त्रपिष्य 

कफ 0 त्ध्य्यत 
त्रप्प्यम 
त्र्प्म्य 

गजल त्रपताम 
त्रपस्च 
त्रप 

नल अत्रपत 
अत्रपथा : 
अव्रप 


पवर्गीयान्ता: तत्रानुदातता: आत्मनेपदी 


. ग्पृ 


तेपृ 364. प्िप 

ग्लेपू दैन्ये 367. दलेप्र कम्यर 

गप 97॥. रलप थे कम्पन गनी 

३73. त्तप्र गतोी 

जाकल आऑअपच्न 4 
त्रपथ पप्प्त 
ब्रषाकलह आपात 
त्रपात पर । 
त्रपाथ प्रपिभ्तय | 
त्रपिवह ब्रप्लह त्रपिसद ब्सर 
ब्रपितारो ब्रपितार : घ 
त्रपितासाथ त्रपिताभ्त्य पर 
त्रपितास्वह त्रपितास्मह र्र् 
त्रप्तारो त्रप्तार : प्र 
त्रप्तासाथ त्रप्ताध्य म> 
त्रप्तास्वह त्रप्ताम्मह 'जू 
त्रपिष्यत त्रपिष्यन्त प्र 
त्रपिष्यथ त्रपिष्यध्तल प्घ& 
त्रपिष्यावह त्रपिष्यामह जुछ 
त्रप्प्यत त्र्प्यन्त प्र 
त्र्प्म्यथ अ््पयध्य म० 
त्रष्स्यावह त्रष्म्यामह जुछ 
त्रपताम त्रपन्ताम प्र 
त्रपथाम त्रपध्वम मर 
त्रपावचे त्रपामह ७ 
अत्रपताम्‌ अत्रपन्त प्र 
अत्रप थाम अत्रपध्यम मर 
अत्रपावहि अन्रपार्माह जज 
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३० 
लिन स्टिटु ब्रपत त्रपयाताम्‌ त्परन्‌ प्र 
त्रपथा: त्रपयाथाम्‌ त्रपध्वम्‌ मे 
जख त्रपवहि त्रपर्माहि जज 
अं न ब्रपिषाष्ट त्रपषिधोयास्ताम्‌ त्रपिषोरन्‌ प्र 
बअ्रपिषाष्टा : त्रपिषोयास्थाम्‌ त्रपिषोत्यम्‌ मे 
2॥९॥९॥0| त्रपिषोवरहि त्रपिघोमहि उऊ 
की अप्यीष त्प्सीयास्ताम्‌ 0००११ ८ | प्र 
यप्सीष्रा: त्रप्सीयास्थाम्‌ त्प्सी ध्वम्‌ मर 
त्रप्सीय तप्सीवहि त्प्सीमहि जु> 
ल्त्ूट अर््रापिप् अत्रपिषाताम्‌ अत्रपिषत प्र 
अत्रपिष्टा : अत्रपिषों थाम्‌ अत्रापव्यम्‌ मर 
अर्त्रापपि अत्रपिष्वाहि अत्रपिष्महि जल 
ला, अव्रप्त अन्नप्पाताम्‌ अन्नप्सत प्र 
अग्रथ्वा: अत्रप्सा थाम्‌ अज्रप्ध्वम्‌ मम 
अध्रप्ण्पि अन्रपप्स्वाहि अन्नर्प्स्माह जुऊ 
"आर अवरपिष्य अनव्रपिष्येताम अन्रपिष्यन्त 5 
अभयपिष्यथा : अत्रपिष्य थाम्‌ अत्रपिष्यध्वयम्‌. मऊ 
अन्रापिष्य अन्रपिष्यावहि अत्रपिष्यामहि उ> 
लुज्आा> अमग्रप्म्यत अन्नप्स्यताम्‌ अन्नप्स्यन्त प्र 
अजप्स्यथा : अज्नप्स्यथाम्‌ अन्नप्स्यध्वम्‌ मर 
अज्रप्स्य अन्रप्स्यावहि अन्नप्स्यामहि उ० 
३375. कप चलने 376. रवि 377. लवि 378. अवि शब्द 


३२7०. त्लावि अवस्त्रंसने च 380. कबृ वर्ण 38. क्लीव॒ अधाए्टथ 
382. शीय मद 


383. शीभ कत्थन॑ 384. चीभू च. 385. रेभ शब्द 
386. एम 387. स्कभि प्रतिबन्धे 388. जभी 389. जुभि गात्रविनाम 
३००. शल्भ कत्थने 39. बल्भ भोजने 3०2. गल्भ धाए्टये 39३. श्रम्भु प्रमाद 
३०4. प्रभु स्तम्भ अथ परस्मैपदिन: 
३०5. गुप्‌ रक्षणे (रक्षा करना) सकर्मक (सेट) परस्मेपदी 
हा गोपार्यात गोपायत: गोपायन्ति प्र 
गापार्यास्स गोपायथ : गोपायथ जल 
गापायामि गापायात्र : 


गापायाम : कु 
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त्लिट्‌ गोपायाञ्चकार गोपायाञ्चक्रतु : गोपायाउचक:. प्र॒< 
गोपायाउ्चकर्थ गापायाञ्चक्र थु: गोपायाज्चक्र व 
गोपायाञउचकार - गोपायाञउचकृतर गोपायाइचकृस. उ> 


गोपायाचकर एवं - गाोपायामास-गापायाम्ब॒भूव इत्यादि। 


आयप्रत्यया भाव -- 


तलोट 


जुगाप 


जगापिशथ - जगाप थ 


जुगाप, 
गापायिता 
गोपिता 
गाप्ता 
गोपायितासि 
गोपितासि 
गोप्तासि 
गोपायितास्मि 
गोपितास्मि 
गोप्तास्मि 
गापायिष्यति 
गोपिष्यति 
गोप्स्यति 
गापायिपष्यास 
गापिष्यसि 
गाप्स्यसि 
गापायिष्यामि 
गापिष्यामि 
गाप्स्यामि 
गोपायतु-तात्‌ 
गापाय-तात्‌ 
गोपायानि 


जुगुपतु : 
जुगपथ : 

जग पिन जग 
गापायितारी 
गोपितारी 
गाप्तागे 
गापायितास्थ : 
गोपितास्थ: 
गाप्ताम्थ: 
गोपायितास्व : 
गोपिताम्व 
गाप्तास्व: 
गापायिष्यत : 
गौपिष्यत : 
गाप्स्यत: 
गापायिष्यथ : 
गापिष्यथ: 
गाप्स्यथ: 
गापायिष्याव : 
गापिष्याव : 
गाप्स्याव: 
गोपायताम्‌ 
गोपायतम 
गोपायाव 


जा! 

200 
जा जा 
गांपायितार : 
गाोपितार : 
गाप्तार: 
गापायितास्थ 
गापिस्तास्थ 
गाप्तास्थ 
गोपायितास्म : 
गापितास्म : 
गाप्तास्म: 
गापायिपष्यन्ति 
गापिष्यान्ति 
गाप्स्य्यन्त 
गापायिष्यथ 
गापिष्यथ 
गापिष्यथ 
गापायिष्याम : 
गापिष्याम: 
गाप्स्याम: 
गापायन्तु 
गांपायत 
गोपायाम 


व 
22. 
बे 


गा ही 


प्र 3 


त्न्टः 


विधि त्तिद 


आणशि ल्लिडः 


काका 
डे 


अगापायत्‌ 
अगापाय : 
अगापायम्‌ 
गापायेत्‌ 
गापाये : 
गोपाययम्‌ 
गोपाययात्‌ 
गुज्यान्‌ 
गापाय्या : 
गुप्या: 
गापाय्यासम्‌ 
गुप्यासम्‌ 
अगापायोत्‌ 
अपापीत्‌ 
अगौप्सीत्‌ 
अगापायी : 
अगापी : 
अगोप्सी ४ 
अगापायिषम्‌ 
अगोपिषम्‌ 
अगौप्सम्‌ 
अगोपायिष्यत्‌ 
अगोपिष्यत्‌ 
अगोप्स्यत्‌ 
अगोपायिष्य : 
अगोपिष्य : 
अगोप्स्य: 
अगोपायिष्यम्‌ 
अगोपिष्यम्‌ 
अगोप्स्यम्‌ 
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अगापायताम्‌ 
अगोपायतम्‌ 
अगोपायाव 
गोपायेताम्‌ 
गोपायेतम्‌ 
गोपायेव 
गोपायायूयास्ताम्‌ 
गुप्यास्ताम्‌ 
गोपाय्यास्तम्‌ 
गुप्यास्तम्‌ 
गोपाय्यास्व 
गुप्यास्व 
अगंपायिष्टाम्‌ 
अगोपिष्टाम्‌ 
अगोप्ताम्‌ 
अगोपथिष्टम्‌ 
अगोष्ष्टम्‌ 
अगौप्तम्‌ 
अगोपायिष्व 
अगोपिष्व 
अगोप्स्व 
अगोपायिष्यताम्‌ 
अगोपिष्यताम्‌ 
अगोप्स्यताम्‌ 
अगोपायिष्यतम्‌ 
अगोपिष्यतम्‌ 
अगोप्स्यतम्‌ 
अगोपायिष्याव 
अगोपिष्याव 
अगोप्स्याव 


अगोपायन्‌ 
अगोपायत 
अगोपायाम 
गोपायेयु: 
गोपायेत 
गोपायेम 
गोपाययासु : 
गुप्यासु : 
गोपाय्यास्त 
गुप्यास्त 
गोपाय्यास्म 
गुप्यास्म 
अगोपायिषु: 
अगोपिषु हे 
अगोप्सु स्‍ 
अगोपायिएष्ट 
अगोपिष्ट 
अगोौप्त 
अगोपायिष्म 
अगोपिष्म 
अगोौप्स्म 
अगोपायिष्यन्‌ 
अगोपिष्यन्‌ 
अगोप्स्यन्‌ 
अगोपायिष्यत 
अगोपिष्यत 
अगोप्स्यत 
अगोपायिष्याम 
अगोपिष्याम 
अगेौप्स्याम 


4] 


उ0 
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गस्व्मद् 
3०6७ थणए गाच्ताप 


३०7, जप व्यक्तायां वाचत्रिि 


त्तट जर्पाति 
जर्पासि 
जपामि 

त्तिटि जजाप 
जपिथ 


जजाप, जजप 
ग जापिता 
जपितागि 
जपिताग्मि 
डक जपिष्यात 
जपिप्याग 
जपिप्यामि 
3.42 जपत तात 
जप तात 
जपानि 
को अजपत्‌ 
आअजप: 
अजपम 
विधि-लिद जपत 
जप: 
जपयम 
आशिप्‌ लि जप्यात्‌ 
जप्या: 
जप्यासम 


| 
५3 उन 
छ 


अजापात 
अजपात 
अजापाीपम 


जपत : 
जपथ्य: 
ज़पात : 
जप: 

जपशथ : 
जपिय 
जपितागे 
जपितास्थ : 
जपितास्स : 
जपिप्यन : 
जपिप्यथ : 
जपिप्याबव : 
जपताम 
जपतम 
जपाब 
अजपताम 
अजपतम्‌ 
अजपाब 
जपताम 
जपतम्‌ 
जपवब 
जप्याम्ताम 
जप्याम्तम्‌ 
जप्यास्त 
अजापिष्टाम 
अजपिष्म 
अजापिप्व 


ज़्पण्लि 
जपथ्य 
ज़पाम : 
जप है 
ज़प 
जापिए 
ज़पित्ग? : 


जपिनागस 


जपिताग्य : 


जपिण्ानल 
जपियश्य 
जपिप्याम : 
जपन्‍्न 
जपत 
जपाम 
अजपन 
अजपत 
अजपाम 
जपय 
जपत 
जपम 
जय्यास: 
जप्यास्त 
जप्यास्म 
अजापिपषु: 
अजपिए्ट 
अजापिष्म 


4 
५ 


। 
4. 
# 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह +.) 


न्ग्ल्ण आअजपिण्यत अजपिप्ताम्‌ अजपिष्यन्‌ प्र 
अजपिष्य : अजपिष्यनम्‌ अजपिष्यत मर 
उगजापिण्यम अजपिष्याव अजपिपष्याम जज 

ग्स्सत्य 

४७४ जल्‍न्‍प व्यक्तायां वबाचि, जप मानस च ३००. चप ग्ानह्चन 


व00. वाई रासलाय सम्वायसम्यन्ध: सम्यगववोधोातवा 40॥. रेप 


402. लय व्यक्तायों वाचि. 403. चूप मच्दयां गतो 404. तुप 405. तुम्य 





400. व 407. ब्रुम्य 408. तुफ 40०. तुम्फ 4॥0. त्रुफ 

44. इ८प हिग्यार्थ: 442. पं 4]3. रफ 444. रफि 

4॥5. अचल 46. पर्ल 47. लग 4]8. दर्त् 4॥9०. मर्ल 

420. कायी 42]. स्वर्सल 422. गर्ल 423. शर्ल॑ 424. पर्व 

425. चर्च गतो 426. कूत्रि आच्छादन 427. लुबि 428. तुदि अर्दने 
42०. चूत वक्‍्वत्रसंयाग 430. पृभु 43।. पृम्भु हिंसार्थो 

2 धाम 433. शुम्भ भाषण, भासने इत्येक 


अथानुनामिकान्ता : नत्र कम्यन्ता अनुदातेतों दश आत्मनेपदी 


434. उयण. 435. सणि 436. ाणि ग्रहण 437. घरुण 438. घरर्ण भमण 
43०. व व्यवहार स्लूती च 440. पन च 44. भाम क्राधघ 
42. सा सहन 


443. कम कान्‍्तो 


तन कामयत कामयत कामयन्ते प्र 
कामयसे कामयथ कामयध्व म० 
कामय कामयावहे कामयामहे उ० 

त्ति कामयाअ्चक्र कामयाजञ्चक्रात कामयाज्चक्रिर प्र० 
चकम चकमाते चकमिरे 
कामयाउ्चक्रप कामयाञउचक्राथ. कामयाञज्चकृदवे म० 
चकामिथ चकमाथ चकमि ध्वे 
कामयाज्चक्र कामयाञज्चकृवह कामयाञ्चकृमहे उ० 
चकम चकमिवह चकमिमहे 

हे कार्मायता कामयितारी कामयितार : प्र 


कामिता कमितारो कमितार : 





हु 


त्त्ट 


त्ताट 


बनी 
ब्ध 


त्तडा 


विधि-लिद 


आशिप्‌-लिढठ 


हल, 


कामयितास 
कमितास 
कामयिताह 
कमिताह 
कामयिप्यते 
कमिप्यत 
कामिप्यस 
कामिप्यस्स 
कामयिप्य 
कामिप्य 
क्रामयताम्‌ 
कामयस्व्र 
कामये 
अकामयत 


अकामयथा: 


अकामय 
कामयेत 
कामयथा: 
कामयेय 
कामयिषीष्ट 
कमिपषीष 


कामयिपोट्ा: 


कमिपाष्टा: 
कार्मायपीय 
कमिषीय 
अचीकमत 
अचकमत 


अचौकम था: 


अचकमथा: 
अचीकम 
अचकम 


बृहद्‌ - धातु- शब्द रूप - संग्रह 


कामयितासाथ 
कमितासाथ 
कामयितास्वह 
कमितास्वह 
कामयिप्यत 
कमिप्यत 
कामिप्यथ 
कमिप्यथ 
कामायप्यावह 
कमिप्यावह 
कामयताम 
कामयेथाम्‌ 
कामयावहँ 
अकामयताम्‌ 
अकामय थाम 
अकामयावरहि 
कामययाताम्‌ 
कामययाथाम 
कामयेवहि 
कामयिषीयास्ताम्‌ 
कमिषीयास्ताम्‌ 
कामयिपीयास्थाम 
कमिपीयास्थाम्‌ 
कामयिषपीवहि 
कमिपषीवहि 
अचीकमताम 
अचकमंताम्‌ 
अचीकमंथाम 
अचकमथाम्‌ 
अचीकमावहि 
अचकमावहि 


कामसयिताप्त् 
काममिता ध्य 
कामयितास्मट 
कऋणतितास्मह 
कामायियस्त 
कामिप्यन् 
आपिष्यभ्स 

कं हिचडा पा 
कामाधयियासमह 
कामायामसःह 
कामयल्ताम 
कामयध्वम 
कामयामरे 
अकामयन्त 
अकामयध्वम 
अकामयार्माह 
कामयरन्‌ 
कामयध्वम 
कामयमहि 
कामयिपीरन 
कामिपोरन 
कामयिपोद्यम 
कामिपी ध्यम्‌ 
कामयिपीमहि 
काममिषपीमहि 
अचीकमन्त 
अचकमन्त 
अचीकम ध्वम्‌ 
अचकम ध्वम्‌ 
अचीकमामहि 
अचकमामहि 


*] 
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त्त्दा अकामयिष्यत अकामयिष्येतामू अकामयिष्यन्त प्र० 
अकमिपष्यत अकमिष्यताम्‌ अकमिष्यन्त 
अकामयिपष्यथा: अकामयिष्येथाम्‌ अकामयिष्यध्वम्‌ म० 
अकमिपष्यथा : अकमिष्यथाम्‌ अकमिष्यध्वम्‌ 
अकामयिप्ये अकामयिष्यावहि. अकामयिष्यामहि उ०» 
अकमिप्ये अकमिष्यावहि अकमिष्यामहि 





अथ क्रम्यन्तबत्रिशत्परस्मैपटिन: 


444. अण . 445. रण 446. वण 447. भण. 448. मण 449. कण 
450. क्यण 45. ब्रगा 452. भ्रण 453. ध्वण शब्दार्था: 

454. आएं अपनयने 455. शाणू वर्णगत्यो: 456. श्रोण संघाते 
457. श्लोण च 458. पण गतिप्रेरणशश्लेषणेषु 459. पध्रण शब्द 

460. कनों दोष्तिकान्तिगतिपु 46. ष्टन 462. वन शब्दे 

463. बन... 464. थण सम्भक्ती. 465. अम गत्थादिषु 466. द्रम 
467. हम्म 468. मीमू गतौ 469. चमु 470. छमु 47. जमु 
472. झमु अदने 


473. क्रमु पादविक्षेपे 


त्तट क्राम्यति क्राम्यत: क्राम्यन्ति प्र० 
क्रामति क्रामत: क्रार्मन्ति 
क्राम्यसि क्राम्यथ: क्राम्यथ म० 
क्रार्मास क्रामथ: क्रामथ 
क्राम्यामि क्राम्याव : क्राम्याम: उ७० 
क्रामामि क्रामाव: क्रामाम: 

त्तिट चक्राम चक्रमतु: चक्रमु: प्र 
चक्रमिथ चक्रमथु: चक्रम म० 
चक्राम, चक्रम चक्रमिव चक्रमिम उ० 

तो क्रामिता क्रमितारो क्रमितार: प्र 
क्रामितासि क्रमितास्थ : क्रमितास्थ म० 
क्रमितास्मि क्रमितास्व: क्रमितास्म : उ० 
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त्म्ट 
४ < 


हट ढ हः 
लॉक 
व्यू त्य- हि लए हिल ही ० 


आशिप न ल्तिद 


बहद - धात्‌ - शब्द - रूप संग्रह 


क्रामिर्प्यात 
कऋ्रमिष्यस्सि 
क्रामिप्यापमि 
क्राम्यतु - तात 
क्रामतु-तात 
क्राम्य-तात 
क्राम-तात 
क्राम्याणि 
क्रा्माणि 
अक्राम्यत्‌ 
अक्रामत 
सअक्राम्य: 
अक्राम : 
अक्राम्यम 
अक्रामम 
क्राम्यत 
ऋकऋ्रामत 
क्राम्य : 
क्राम: 
क्राम्ययम्‌ 
क्रामयम्‌ 
क्रम्यात्‌ 
क्रम्या: 
क्रम्यामम्‌ 
अक्रमीत 
अक्रमी : 
अक्रामिपम्‌ 
अक्रामिप्यत 
अक्रमिष्य : 
अक्रामिप्यम 


# 
श् न 
20 /#$./4”। 


शत 
कऋ्रमिप्यधथ्य: 


कम्मययकन्मन्पएमपु गया कन्या 


ब्याफ्लापए वर 


क्रामयतम 
क्रामतम्‌ 
ब्म्थयात्र 
क्रामात्र 
अक्रास्यताम 
अक्रामताम 
अक्राम्यतम 
अक्रामतम्‌ 
अक्राम्यात 
अक्रामात 
क्राम्यताम 
क्रामताम 
क्राम्यतम्‌ 
क्रामतम 
क्राम्यव 
क्रामव 
क्रम्याम्ताम्‌ 
क्रम्यास्तंम्‌ 
क्रम्याम्तर 
अक्रामिशम 
अक्रामिष्रम 
क्रामिप्ल 
अक्रमिप्ताम्‌ 
अक्रमिप्यतम्‌ 
अक्रामिप्यावब 


के, [+4 ०३२० 
> ७ जज कु कु" ्-न्कु 
्ि 


बक्पमान-नत 
सख्त 
क्रामत 
कऋ्राप्यापम 
क्राम्माप्य मानक 
ज्रः | +-+ 


अक्रामन 
अक्रास्यत 
अक्रामत 
अक्रास्याम 
अक्रामामर 
क्राम्यय : 
क्राधरण 
क्राम्यत 
क्रामत 
क्राम्यम 
क्रामम 
क्रम्यासु: 
क्रम्याम्त 
क्रम्याम्म 
अक्रामिपु: 
अक्रामिए्र 
अक्रामप्म 
आअक्रामप्यन 
अक्रामप्यत 
अक्रामिप्याम 


ख 
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अथ ग्वत्यन्ता अनुदात्तेत: अय गतो (जाना) सकर्मक (सेट्‌) आत्मनेपदी 


ह्गा।ट 


क्रय 


कणों 7 


त्माट 


लय ४ हे दा 
४838) कफ जे 


आशिप्‌ लिझ 


हे प 
जी 


हा 
सु प 


अयत 
अयम 
अय 
अयाउचक्र 
अयाञ्यकृष 
आयाउचक्र 
आयिता 
अयितामस 
अयिताह 
असधिष्यत 
आअयिष्यस 
अगिष्य 
अयताम 
अयम्सत 
अये 
आयत 
आयशा: 
आय 
अयनत 
अयशा: 
अयय 
अयिषीष्ट 
अगिषीष्ठा: 
अगयिषीय 
आयिष्ट 
आयिपष्प्ठ: 
आयिषि 
आयिष्यत 


आयिष्यथा: 


आयिष्य 


अयत 

अयेथ 
अयावह 
अयाज्चक्रात 
अयाज्चक्रा थ 
अयाड्चकृवह 
अयितारा 
अयितासाथ 
अगितास्वह 
अयगिष्यत 
अगिष्यथ 
अयिष्यावह 
अयताम्‌ 
अयेथाम्‌ 
अयावहे 
आयताम्‌ 
आयशधाम्‌ 
आयावहि 
अययाताम्‌ 
अययाधथाम 
अयवहि 
अयिषीयास्ताम्‌ 
अयिषीयास्थाम्‌ 
अयिषीवहि 
आयिषाताम्‌ 
आयिषाथाम्‌ 
आयिष्वहि 
आयिष्येताम्‌ 
आयिष्येथाम्‌ 
आयिष्यावहि 


अयन्त 
अयध्व 
अयामह 
अयाउचक्रिरे 
अयाञ्चकृदव 
अयाञ्चकृमह 
अयितार : 
अयिताध्व 
अयितास्मह 
अयगिष्यन्त 
अयिष्यध्व 
अयिष्यामह 
अयन्ताम्‌ 
अयध्वम्‌ 
अयामहे 
आयन्त 
आयध्वम्‌ 
आयामहि 
अयरन्‌ 
अयध्वम्‌ 
अयेमहि 
अयिषीरन्‌ 
अयिषीद्यम्‌ 
अयिषीमहि 
आयिषत 
आयिद्वम्‌ 
आयिष्ममहि 
आयिष्यन्त 
आयिष्यध्वम्‌ 
आयिष्यामहि 


ज7 
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475. वय 476. पय 477. मय 478. चय 479. तय 

480. णय गतौ 48. दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु - आदान गृहणम्‌ 

482. रय गतो 483. ऊयी तन्‍्तुसन्‍्ताने 484. पूयी खविशरणे दुर्गन्‍्धे च 
485. क्मूयी शब्द उन्दने च 486. क्ष्मायी विधूनने 487. रफायी 
488. ओप्यायी व॒द्धौ 489. तायू - सनन्‍्तान पालनयों: 

490. शल चलनसंवरणयो:. 49]. वल 492. वल्ल संवरणे स चरणे च 
493. मल 494. मल्लधारणे 495. भल 496... मल्ल. परिभाषणहिसादानेषु 


497. कल शब्द संख्यानयों: 498. कल्ल अव्यक्त शब्द 499. तेव 


500.देवृदवन 50. घंवृ 502. गंवृ 503. ग्लवृ 504. पंवृ 


505. मंद 506. म्लेव सबने 507. रेव प्ल्तवगतो 


अथववत्यन्ता: परम्मैपटिन: 





508. मव्य बन्धन 509. सूर्क््य 50. ईर्क्ष्य 5] [.ईर्ष्य ईष्यार्था 
5]2. हय गतो 53. शुच्य अभिषवे 54. हय गतिकान्त्यों: 
5]5. अल भूृषणपर्याप्तिवारणेषु च 5]6. फिला विशरण 
57. मील 58. श्मील 59. स्मील 
520. क्ष्मील निमेषणे - निर्मेषणं संकोच: 52]. पील प्रतिष्टमी 
522. णील वर्ण 523. शील समाधज्ञे 524. कील बन्धने 
525. कल आवरण 526. शूल रुजायां संघाष च 
527. तृल निष्कर्ष 528. पूल संघात 529. मूल प्रतिष्ठायामे 
. अर 530. फल निपष्यत्तों 
53]. चुल्ल भावकरणे - भावकरणंअभिप्रायाविष्कार : 
532. फुल्ल विकसने 533. चिल्लशथिल्य भावकरण च 534. तिल गतो 
535. बेल 536. चल. 537. कल 538. खलू.. 539. ध्ष्वलृ 
540. वल्ल चलने 54]. पेलू. 542. फेल 543. शेल गता, पेल इत्यक 
544. सखल स चलने 545. खल स चये546. गल अदने547. पल गतो 
548. दल विशरण 549. श्वल 550. श्वल्लआशुगमन 
55. खोल 552. खोऋ गति प्रतिघात 553. धो गतिचातुय्ये 
554. त्सर छद॒म गता 555. कमर हुर्छन 556. अभ्र. 557. वश्र 
558. मश्र 559. चरण गत्यर्था: 560. प्िवु निरसने 
56. जिजये 562. जीवप्राणधारणे 563. पीव 564. मीव 


बृहद - धातु -शब्द - रूप - संग्रह 49 


565. तीव 566. णीत्र स्थोल्ये 567. क्षीवु 568. क्षेवु निरसने 
50०५. उ्ां 570. तुतीं 57. थुर्वी 572. दुर्वी 

६57०3. युर्तों हिस्ार्था: 574. गुर्वी उद्यमन 575. मुर्वी बन्धने 

576. पूर्व 577. पर्व. 578. मर्व 579. चर्व अदने 

580. भर्व हिसायाम्‌ 58]. कर्व 582. खरार्व 583. गर्व दर्प 
584. अब 585. शर्व 586. पर्व हिंसायाम्‌ 

587. इचि व्यापतो 588. पिवि . 589. मिवि 590. णिवि सेचने 
5५०. हिचि 592. दिवि 593. घिवि 594. जिवि प्रीणनार्था: 


5०5. गिल 596. रवि. 597. धवि गत्यर्था: 598. कृवि हिंसाकरणयोश्च 
६००. मंत्र अन्धन 

600. अब रक्षणगतिकन्तिप्रोतितृप्त्यवगम प्रवेश श्रवणस्वाम्यर्थयाचन 
क्रियच्छादीप्त्यवाप्त्यालिड्‌ गहिसादानभाववृद्धिषु। 

७0।. धावु गतिशुद्धयों: अथोष्मान्ता आत्मनेपदिन: 602. धुक्ष 

603. घिक्ष सन्दीपनक्लेशनजोवनेपु_ 604. वृक्ष वरणे 





०05. शिक्षविद्योपादाने सकर्मक ( सेट ) आत्मनेपदी 


त्तट्‌ शिक्षते शिक्षेते शिक्षन्ते प्र० 
शिक्षसे शिक्षेथे शिक्षध्वे म० 
शिक्ष शिक्षावहे शिक्षामहे उ० 
त्निट शिक्षाउचक्र शिक्षाज्चक्राते अयाज्चक्रिरे प्र० 
शिक्षाञ्चकृष शिक्षाञज्चक्राथ शिक्षाञ्चकृध्वे-ढ्वे म० 
शिक्षाज्चक्र शिक्षाउचकृवहे शिक्षाउुग्कमहे._ उ० 
शिशिक्षे शिशिक्षाते शिशिक्षिरे प्र० 
शिशिक्षे शिशिक्षाथे शिशिक्षध्वे म० 
शिशिक्ष शिशिक्षिवहे शिशिक्षिमहे उ० 
हे शिक्षिता शिक्षितारो शिक्षितार: प्र० 
शिक्षितासे शिक्षितासाथे शिक्षिताध्वे म० 
शिक्षिताहे शिक्षितास्वहे शिक्षितास्महे उ० 
8 शिक्षिष्यते शिक्षिष्येते शिक्षिष्यन्ते प्र० 
शिक्षिष्यस शिक्षिष्येथे शिक्षिष्यध्वे म० 


शिक्षिप्ये शिक्षिष्यावहे शिक्षिष्यामहे उ० 





50) 


ल्लुडुः 


विधि-त्तिठः 


आशिप्‌-लिह 


है 
(८ 


ल्न्ददु छप 


000. 


शिशक्षताम 
शिक्षस्त् 


अशिश्षत 
अशिश्षथा : 
अशिश्ष 
शिक्षत 
शिश्षथा: 
शिक्षय 
शिश्षिपा 
शिक्षिपाष्रा : 
शिक्षिपीय 
४॥2॥| 
शश्निष्ठा: 
शालश्िपि 
शक्षिप्यत 
शक्षिप्यथा: 
शक्षिप्य 


भिक्ष पिक्षायामलाभ ल्ॉभे च॑ 


008. दश्ष बृद्धा शाीघ्रार्थ च 


00. इंश्ष दर्शन 
03. बर्ष स्नहन 
66. जप 
6020. ग्पु 


622. 


. गसे शब्द 
आइड्‌: शसि 
2. उह़ चागयाम 


0.30. गह् 


संग्रह 
सिक्षताम्‌ 
गरिक्ष्थाम 
गशिक्षाव्रह् 
आगाश्षताम्‌ 


अशिश्ष थाम 
अशिक्षावरहि 
शिक्षयाताम्‌ 
शिक्षया थाम्‌ 
शिक्षवर्टि 
शिक्षिपायास्ताम 
शिक्षिपायास्थाम 
शिक्षिपावहि 
शक्षिपाताम 
शक्षिपराथाम 
शक्षिप्वहि 
शक्षिप्यताम 
शक्षिप्यथाम 
शैक्षिप्यावहि 


6]. ईप गतिहिसादर्शनपु 


64. 


0]7. णपृ 


62]. हप 


गपू अच्चच्छायाम्‌ ग्लप्र इत्यक 65. 
68. एप 


624. भास दीप्तों 


$27, एस कॉटिल्य 


इच्छायाम्‌ 


83%, बह 


630. प्रसु 
634. महि वद्धों 


637. गल्हकृत्सायाम्‌ 


बहद धात शब्द रूप 


हः 
कक ० #?%-_#-_#+- है 
हू 
बे ९७ 


प्रट्ा 
शणिद्लन्त 
अधि ८१ भखाः ये 
शा ४ गन 
शिक्षप्वम 
शिक्षर्माह 
शिक्षिपाग्न 
शिक्षिपाद्यम 
शिक्षिपार्माह 
शेक्षिपत 
शैक्षिद्दवम 
शक्षिप्महि 
शैकश्षिप्यन्त 
शक्षिप्यध्तम 


शक्षियामा 


607. कलश अवच्यक्तायां वानचि 


602. 


6॥9. प्रेप॒ मतो 


ढवंपू अव्यक्त शब्द-आद्यो वृक्‍्शब्द ततों द्रो अश्वशब्दे 
- कासू शब्दक॒त्सायाम 


625. गास 


628, भय भंग 
0३3][. 
#_35%, अहि गतो 


038. बह 


पष्र॒ प्रयत्न 


609. दीक्ष मोण्टयेज्यापनयननियमत्रता दशपु 
भाप व्यक्तायां वातचि 


ग्लसु अदन 
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63०. चल्ह प्राधान्य.. 640. वह 64. वल्ह परिभाष्टाहिसाच्छादनेषु 
७42. प्ल्िटह गतो 643. वे 644 जेह 645. वाह प्रयत्न 
646. ट्राह निद्राक्षय.. 647. का 2 दीप्तोी ७48. ऊह वितकें 

04०. गाह खिलोडन 650. गृह ग्रहण. 65. ग्वह च 652. धुषि कान्तिकरणे 
अथार्हत्यन्ता: परस्मेपदिन: 





653. धूपिर अविशब्दन 654. अक्ष व्यापतो 655.तक्ष 

656. वक्ष तनकरण 657. उक्ष सेचने 658. रक्ष पालने 659. णिक्ष चुम्बन 
000. ब्रश 66।. ट्राक्ष 662. णक्ष गतोौ 

003. चब्थ गोष संखाते इत्येक 664. मृक्ष संघाते 665. तक्ष त्वचन 
000. सुर्ल आदर. 667. काक्षि 668. वाक्षि 6७9. माक्षि काड क्षायाम्‌ 
670. द्राक्षि 67. पध्राश्नि 672. ध्वाक्षि घोरवाशिते च 

073. चुप पाने 674. तृष तुशे 675. पूष वृद्धों 676. मूष स्तेये 
077. लृप 678. रुप भृषायाम 679. शूष प्रसव 
०80. यूप हिंसायाम्‌ 68. जूप च. 682. भूष अलंकारे 

083. ऊप ख्जायाम्‌ 684. ईप उ छ 685. कष 686. खष 

087. शिप 688. जप 689. झष ७90. शष 

6५०॥. चष 692. मष 693. रूष 694. रिष हिसरार्था: 
0०5. भष भर्व्सन॑ 696. उप दाहे 697. जिषु 6१98. विषु 

७५५. मिपु सेचने 700. पुष्ट पुष्ठा 70॥. श्रिषपु_ 702. मिषु सेचने 
703. प्रषु 704. प्लुपु दाह 705. पृषु 706. वृषु 

707. म्रपु सेचने, मृषु सहन च 708. धृषु संघर्ष 709. हषु अलीकं 
70. तुस 7]]. हस 72. हलस . 73. रस शब्द 
7]4. तल श्लपणक्रीड नया: 75. घसल अदने76. जर्ज 

77. बच 78. झभ परिभाषण्हिंसातर्जनेैषु 779. पिस 

720. पेस गतोा. _72. हसे हसने 722. षिश समाधों 

723. मिश 724. मश शब्द रोषकृते च 725. शव गतो 
726. शश प्लुतगतों 727. शसु हिंसायाम्‌ 728. शंसु स्तुतो 
729. यह परिकल्पने 730. मह पृजायाम्‌ 734. रह त्यागे 
732. रहि गतो 7393. हे 734. दृहि 735. वृह 


736. चहिवद्धो 737. तुहिर 738. दुहिर 739. उहिर अर्दने 
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740. अहं पूजायाम अथ कृपूपर्यन्ता: अनुदात्तत: आत्मनपदी 


+ज 





त्लट चोतते झोतेते झातस्त घ्र 
झोतस झातेथ टाल धन प्प 

द्योते खोतावह घोतामह ड 

ल्िट दिद्युते दिद्युताते दिद्युतिर घर 
दिद्युतिष दिद्युताथ दिद्युतिध्व पप 

दिद्युत दिद्युतिवह दिल्युतिमह बर 

लुट द्योतिता झोतितारौ दोातितार : प्र 
झोतितास दोतितासाथ दोतिताध्व म 

चोतिताह दातितास्वह झातितामस्मह रु 
लड़ द्यातिप्यत दोतिष्येत झातिप्यन्त प्र 
द्यातिष्यस द्ोतिष्यथ दातिप्यध्स मर 

चातिपष्य दयातिप्यावह घातिप्यामह उ 

लाट्‌ द्योतताम्‌ द्योतेताम्‌ द्योतन्‍्ताम्‌ पर 
चातस्व द्योतेथाम्‌ च्ोतध्वम्‌ म> 

द्योते चोतावहें दोतामहि चुके 

लड़ अद्यातत अद्यातताम अद्यातन्त प्र 
अद्यातथा: अद्यातथाम अद्यात ध्वम कक 

अद्योत अद्योतावहि अद्योतामहि जुंछ 

विधि-लिडः चोतत द्योतेयाताम्‌ दोतेरन जल 
द्योतेथा; द्योतेयाथाम्‌ द्योतेध्वम्‌ म० 

द्ोतंय दोतेवहि दातेमहि जज 

आशिष्‌-लिडः चद्यातिषीष्ट द्योतिषीयास्ताम्‌ दोतिषीरन प्र० 
द्यातिषीष्ठा: द्यातिषीयास्थाम्‌ दोतिषी ध्वम ध्यंछ 

दयोतिषीय द्योतिष्वहि द्यातिष्महि उ० 

खुद, अद्युतत्‌ अद्युतताम्‌ अद्युतन प्र० 
अद्युत: अद्युततम्‌ अद्युतत म० 

अद्युतम्‌ अद्युताव अद्युताम उ० 

/ झद्भया लुडि” इत्यनेन परस्मेपदविकल्प पक्षे- 

अद्योतिष्ट अद्योतिषाताम्‌ अद्योतिषत प्र० 


कै 


742 


त्तिट 


त्ुट 


हर 


त्ताट 


छः 


विधि-लिठः 


आशिप्‌ -लिठ॒ः 
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अद्यातिष्टा : 
अद्योतिषि 
अद्योतिष्यत 
अद्योतिष्य था : 
अद्योतिष्य 


श्वतत 
श्वतस 
श्तरत 
शिश्वित 
शिश्वितिष 
शिश्वित 
श्वतिता 
श्वतितासे 
श्वेतिताहे 
श्लेतिष्यते 
श्लेतिप्यसे 
श्वतिष्य 
श्वतताम्‌ 
शए्वतस्व 
श्वेते 
अश्वतत 
अश्वेतथा : 
अश्वत 
श्वेतेत 
श्वेतंथा: 
श्वंतेय 
श्वेतिषीष्ट 
शएल्रतिपीष्रा : 
श्लतिपीय 


अद्योतिषाथाम्‌ 
अद्योतिष्वहि 

अद्योतिष्यताम्‌ 
अद्योतिष्येथाम्‌ 
अद्योतिष्यावहि 


श्वतेत 
श्वेतथे 
श्वेतावहे 
शिश्विताते 
शिश्विताथे 
शिश्वितिवहे 
श्वेतितारो 
श्वेतितासाथे 
श्वेतितास्वहे 
श्वेतिष्येते 
श्वेतिष्येथ 
श्वेतिष्यावह 
श्वेतेताम्‌ 
श्वेतेथाम्‌ 
श्वेतावहे 
अश्वेतेताम्‌ 
अश्वेतेथाम्‌ 
अश्वेतावहि 
श्वेतेयाताम्‌ 
श्वेतेयाथाम्‌ 
श्वेतेवहि 


श्वेतिषीयास्ताम्‌ 
श्वेतिषीयास्थाम्‌ 


श्वेतिषीवहि 


अद्योतिदवम्‌ 
अद्योतिष्महि 
अद्योतिष्यन्त 
अद्योतिष्यध्वम्‌ 
अद्योतिष्यामहि 


 श्विता वर्ण + सफेद होना) अकर्मक (संट) आत्मनेपदी 


श्वेतन्ते 
श्वेतध्वे 
श्वेतामहे 
शिश्वितिरे 
शिश्वितिध्वे 
शिश्वितिमहे 
श्वतितार: 
श्वेतिताध्वे 
श्वेतितास्महे 
श्वेतिष्यन्ते 
श्वेतिष्यध्व 
श्वेतिष्यामह 
श्वेतन्ताम्‌ 
श्वेतध्वम्‌ 
श्वेतामहै 
अश्वेतन्त 
अश्वेतध्वम्‌ 
अश्वेतामहि 
श्वेतेरन्‌ 
श्वेतेध्वम्‌ 
श्वेतेमहि 
श्वेतिषीरन्‌ 
श्वेतिषी ध्वम्‌ 
श्वेतिषीमहि 
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4 


त्नुदः 


त्ताट 


लदः 


3. जिधिदा स्नेहने - 


बहद धात्‌ शब्द रूप संग्र” 


अश्वितत 
अश्वित : 
अश्वितम्‌ 


द़ुद भ्या त्नुडि ;; डुति विकत्न्यप थ्र्प 


अश्वतिष्ट 
अश्वतिष्टा : 
अश्वर्तिषि 
अणश्लतिप्यत 
अश्वतिप्यथा : 


अणश्वतिष्य 


पूर्चबत 


गचत 
राचस 
गच 
फऋरूचे 
रूरचियष 
रूरूच 
गचिता 
गचितास 
गाचिताह 
गचिष्यत 
गचिष्यस 
गचिण्य 
गचताम 
गंचस्व 
गंचे 
अराचत 
अगच था: 
अगंच 


अणश्वितताम 
अश्विततम्‌ 


अणश्खवितात 


अश्वतिषाताम 
अश्वतिपाथाम 
अश्वतिष्वहि 

अणश्वतिप्यतास 
अश्वतिष्य थाम 


अश्वतिप्यावहि 


हा 

आऔ--+#७-75+_- अल न्नय 
मेँ 
3 । ््काँ | 4 ह | ल्‍्बे 


- पर >उ्त्यःर 
44% 758 त्ज्‌ 


कप 
कह, जद का बला जज 
अआअखशिवताम 


कुछ ब- ) ऑफ, ४ 
तीर # 4 | यृ € 
# 
_ऋ-कु-त >> क्क््क 
4 । कै 4 


नह पुन्यरण कि >> क 
पंप ल्ििफश लत 
€ 
'ु-ु-पुसा-.-* ब्द्कु 
व उलॉोॉलापटाो लाये 


अशण्वतिय्यार्माट 


744. नलिस्लिहा स्लेहनमाचनया * 


5. रूच दीप्तावभि प्रीतो चर ( चमकना और गर्चना। अकर्मक 


गंचत 
गचथ 
गाचावह 
रुमचात 
मरूमचाथ 
रूरचिवह 
गेचितागे 
गचितासाथ 
गचितास्वह 
गचिष्यत 
गचिष्यथ 
राचिपष्यावह 
गचताम 
गच थाम 
गेचावहे 
अगचताम 
अगच थाम्‌ 
अगचार्वाह 


गचन्त 
गच्त्य 
गचामह 
मरूमाचिर 
मरूमाचि ध्व 
रूमाचिमह 
गचितार : 
गचिताप्थय 
गचितास्मह 
गचिप्यन्त 
गचिप्यध्व 
गाचिष्यामह 
गचसन्ताम 
गंचध्व्रम 
रोचामहे 
अगचमस्त 
अगच ध्वम्‌ 
अग॑चामहि 


| हो. ये डी 


विधि स्लिड 


आशिपष्‌ ल्लिडः 


त्न्ढः # 


जज 
् 


“हॉट्थ्या ल्ाडि 


गाचत 
गाच था : 
गचय 
गाचिषोष्ट 
गोचिषीष्रा : 
गाचिषोय 
अगचत 
अगच : 
अगचम्‌ 


डति लिकल््पपसश्ष - 


अगरोचिए 
अग्गानचिष्ठा : 
अगरोधचिपि 
अरोचिष्यत 
अराचिपष्यथा : 
अरोचिप्य 


बृहद्‌ धातु शब्द - रूप-संग्रह 


गाचयाताम्‌ 
रोचेयाथाम्‌ 
गोचेवहि 
रोचिषोयास्ताम्‌ 


रोचिषोयास्थाम्‌ 


रोचिषीवहि 
अराचताम्‌ 
अरोचतम्‌ 
अराचाव 


अगाचिषाताम 
अगोचिपषाथाम्‌ 
अगाचिष्वहि 

अराचिष्येताम्‌ 
अराचिष्ये थाम्‌ 
अरोचिष्यावहि 


राचरन्‌ 
राचेध्वम्‌ 
रोचेमहि 
राचिषीरन्‌ 
रोचिषो ध्वम्‌ 
रोचिघीमहि 
अरोचन्‌ 
अरोचत 
अरोचाम 


अरोचिपत 
अराचिदवम 
अगचिष्महि 
अराचिष्यन्त 
अराचिष्यध्वम्‌ 
अरोचिष्यामहि 


746. घुट परिवर्तने ( भंग आदि को घोटना) सकर्मक (सेट) आत्मनेपदी 


ल्लिट 


के 


घाटत 
घोटस 
घाट 
जुघुट 
जुघुटिप 
जुघुट 
घाटिता 
घोटितास 
घ्रोटिताह 
घोटिष्यत 
घ्रोटिष्यस 
घोटिण्य 


घोटते 
घोटथ 
घोटावह 


जुघुटात 
जुघुटाथ 
जुघुटिवह 
घोटितारों 
घोटितासाथ 
घोटितास्वहे 
घोटिष्यत 
घोटिष्येथ 
घोटिप्यावहे 


घाटन्त 
घाटध्व 
घाटामहे 
जुघुटिर 
जुघुटिध्व 
जुघुटिमहे 
घाटितार : 
घोटिताध्वे 
घोटितास्महे 
घोटिष्यन्ते 
घाटिष्यध्व 
घोटिष्यामह 


(९ 


!_१ 




















संग्रह 


56 बृहद्‌ धातु शब्द रूप 
लाट घोटताम्‌ घाटताम्‌ घाटन्ताम पर 
घोटस्व घोटथाम्‌ घाटस्थम मर 
घाटे घोटावरटे घाटामसट १ 
त्तडः अधघोटत अधाटताम आधाटन्त श 
अघोट था : अघाट थाम आधाट ध्वम ४ 
अघोट अधोटावहि आधाटारमाह 7 
विधि-लिटः घोटत शघोटयाताम घाटग्न प्र 
घोटेथा: घाटयाथाम घाट पध्लम 2 
घोटय घोटवहि घोटमटहि 
आशिप्‌ृ-लिदइ घोटिपीष्ट घोटिपीयास्ताम घाटिपोस्न प्र 
घोटिपीष्टा: घोटिषीयास्थाम घारटिषों ध्वम 2030 
घोटिपीय घोटिपीवरहि घाटियोर्माह हे 
लुढः अघुटत्‌ अधघुटताम्‌ अघटन पर 
अधुटत : अधुटतम्‌ अधुटत ग् 
अधघृुटम्‌ अघुटाव अघुटाम ठ 
“झुदभ्या लुडि” इति विकल्पपश्ष- 
अधघोरिष्ट अधघाटिषपाताम आअधाटिपत हा 
अघारिष्ठा: अघाटिषाथाम्‌ अधोटिदवम पं 
अघोटिपि अघारिप्वहि अधारटिष्माह जुऊ 
5 अधघोटिष्यत अधघोटिप्येताम्‌ अधाटिपष्यन्त प्र" 
अघोटिपष्यथा : अघोटिपष्य थाम्‌ अघारिष्य ध्व्रम मम 
अघोटिपष्य अघोारटिष्यावहि अधघाटिषप्यामहि. उ७० 
स्वमेव- 
लक “अल 748. लुद्‌ 749. लुठ प्रतिघाते 750. शुभ दीप्तो 


75. शुभ स चलन 752. णभ (नभ ) - तुम हिंसायाम 753. तुृभ हिसायाम 


753. स््रंसु - अवस्त्रसने (अध:पतन होना) अकर्मक (सेट ) आत्मनेपदी 


त्तट स्त्रंसते स्रंसत म्त्रंसन्त प्र 
स्रंसस सत्रंसेथ म्त्रंसध्च्र मे 
म्त्र्स म्रंसावह म्त्र्सामह जु्् 


त्निट 


2 82 


तल 


त्नार 


लिधि लिटठः 


आशिय - लिडः 


" ट्राद भ्यों लुडि” इति विकल्पपक्ष- 


सम्बंस 
सस्त्नसिष 
सम्त्रंसस 
म्त्रॉसिता 
मस्थसितास 
मस्त्रसििताह 
स्मसिय्यत 
स्रसिष्यथ 
स्थॉसिप्य 
म्तेससताम्‌ 
म्त्रंसस्स्र 
स्त्र्स 
अख्रंसत 
अख्नंस था: 
असख्बंस 
स्त्रंसेत 
स्त्रंसेथा: 
सत्रंसय 
स्त्रेसिषीएर 
म्त्रसिषीष्टा : 
म्त्रसिपोय 
अस्व॑सत्‌ 
अस्त्रंस : 
अस्रसम्‌ 


अर््नॉस 
अस्रसिष्ठा: 
अख्नसिषि 
अख्ंसिष्यत 
अस्त्रंसिष्यथा : 
अख्नसिष्य 


बृहद्‌ धातु-शब्द-रूप -संग्रह 


सस्त्रंसात 
ससत्रंसाथ 
ससत्रंषिवहे 
स्वंसितारों 
स्रसितासाथ 
स्रसितास्वह 
सत्रसिष्यत 
स्रॉसिष्येथ 
स्रसिष्यावह 
स्त्रंसेताम्‌ 
स्रसेथाम्‌ 
स्रंसावहे 
अम्लंसताम्‌ 
असख्रंसे थाम्‌ 
अस्र॑ंसंवहि 
सत्रंसेयाताम्‌ 
स्त्रंसेयाथाम्‌ 
सत्रंसेवहि 
स्रंसिषीयास्ताम्‌ 
स्नंसिषीयास्थाम्‌ 
सत्रसिपीर्वाह 
अख्॑सताम्‌ 
अस्नंसतम्‌ 
अख्रंसाव 


अस्नसिषाताम्‌ 
अस्नसिषाथाम्‌ 
अस्रंसिष्वहि 

असख्सिष्येताम्‌ 
अस््रंसिष्येथाम्‌ 
अख्र॑सिष्यावहि 


सस्त्नंसिर 
सम्नरंसिध्व 
सस््नंसिमहे 
सत्रंसितार : 
स्रंसिताध्व 
स््रंसितास्महे 
स्रंमिष्यन्ते 
स्रंसिष्यध्व 
स्नंसिष्यामहे 
सत्रंसन्ताम्‌ 
स्नंसध्वम्‌ 
स्रंसामहें 
अस्नसन्त 
असख्नसध्वम्‌ 
असख्रंसेमहि 
स्र॑ंसेरन्‌ 
स्त्रंसेध्वम्‌ 
सत्रंसेमहि 
स्नंसिषीरन्‌ 
स्रंसिषी ध्वम्‌ 
स्रंसिपीमहि 
अखत्रषन्‌ 
अख्नंसत 
असख्रंसाम 


अख्नसिषत 
अखंसिध्वम्‌ 
अख्रंसिष्महि 
असख्नसिष्यन्त 
असख्रसिष्यध्वम्‌ 
अख्रसिष्यामहि 
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5४ 


बुहदं धात्‌ शब्द रमप सांगट 


755. ध्वस 


756. भ्रग्य 


758. बुत वर्नने /गहना। अकर्मक / सेट) आत्मनंपदी 


९ 


त्तिटि 


# हट 


“ चुद मय: स्यमसना: 


तलताट 


विधि लि 


आशिप लि 


खतंत 
बतंस 
बे 
तबृत 
खत्वतिप 
लबत 
बर्तिता 
बर्तितास 
वलिताह 
बत्म्यतिय 
बरत्स्यीसि 
ब्त्मस्यामि 


खर्तेत 
चलेध्य 
बतावह 
बब्तात 
चबुताथथ 
वच्रतिवह 
खर्तितारों 
बर्तितासाथ 
बर्तितास्वह 
लत्स्यंत : 
बत्स्य॑थ: 
लत्म्यांव : 


! डुति पर्स्मपट विकत्त्यप थ्व - 


बर्तिप्यत 
बर्तिप्यस 
बर्तिष्य 
बर्तताम्‌ 
बर्तस्वत्र 
बरते 
अवबर्तत 
अवर्त था : 
अबतने 
बर्तत 
बतेथा: 
बर्तेय 
ब्र्तिपीष्ट 
बर्तिषीष्ा : 
वर्तिपीय 


वर्तिप्यत 
वर्तिप्यथ 
वर्तिष्यावह 
बर्तताम्‌ 
बर्तथाम 
वर्तावहें 
अवर्तताम 
अवर्त थाम्‌ 
अवतांवहि 
बर्तेयाताम 
बर्तेयाथाम 
बर्तेवहि 
वर्तिपीयास्ताम्‌ 
बर्तिपीयास्थाम 
वर्तिषीवहि 


न" अन्‍न नबी आओ -“---+ -७----+०-० -+७७००००»००»...-म्नमामकाक 


” अऋ्ृका 


€ 
न्‍ फकैत चक कर 
7८बत मस्यामववउ वदआरइ: 


वतस्न 
यनतप्जय 
खलासह 
व्रतिर 
चुतिम्त 
चवतिमह 
खर्तितार : 
चर्तिताप्थय 
चर्तितास्म/ 
बत्स्यबन्ति 
वत्स्यंथ 
त्त्स्याम : 


बर्तिप्यन्त 
बर्तिप्यध्य 
बर्तिप्यामह 
वर्तन्ताम 
वर्तध्वम्‌ 
वर्तामह 
अवर्तन्त 
अबतंध्वम 
अवर्तामहि 
ब्र्तग्न्‌ 
वर्तध्वम्‌ 
त्र्तमहि 
वर्तिपीरन्‌ 
बर्तिषी ध्वम्‌ 
वर्तिघीमहि 


अप 


| प८7१ | 


किक 


। ये 9 १। 


ऊश्य 
70.3. 
7600. 
70५0. 
77. 
774+. 


अथ 


770. 
780. 
784+. 
788. 
0028 
70०5. 
70)४५. 


$0)॥ . 


2. कप मसामश्यों 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह 


अवचतत 
अटत: 
अवबनम 
अवूर्तिए 
अवूर्तिष्टा हे 
अवूर्तिषि 
अवत्स्यंत्‌ 
अवनत्म्य : 
अतत्म्यम्‌ 
अखततिप्यत 
अवार्तिष्यथा : 
अवर्तिष्य 


स्वग्त्यन्तास्त्रोयोदशानुदात्तेत: षितश्च - 


अबृतताम्‌ 
अवृतनतम्‌ 
अवृताव 
अवूर्तिपाताम्‌ 
अवूर्तिषाथाम्‌ 
अवूर्तिष्वहि 
अवर्त्स्यताम्‌ 
अवर्त्स्यतम्‌ 
अववत्स्यांव 
अवर्तिष्यताम्‌ 
अवर्तिष्येथाम्‌ 
अवर्तिष्यावहि 


आत्मनपदिन 


पट चअष्टायामू 764. व्यथ भयसं चलनयो: 


प्रस विस्तार 707. प्रद मर्दन 


अवृतन्‌ 
अवृतत 
अवृताम 
अवूर्तिषत 
अवृर्तिदवम्‌ 
अवूर्तिष्महि 
अवर्त्स्यन्‌ 
अवर्त्स्यत 
अवर्त्स्याम 
अवर्तिष्यन्त 
अवर्तिष्यध्वम्‌ 
अवर्तिष्यामहि 


765. प्रथ प्रख्यान 


सबक 
5 


5७ 


700. श्रुधुशब्दकृत्सायाम्‌ - इमो वृतुवत्‌ 76॥. स्यन्दू प्रस्नवण 


768. स्खद स्खदन स्खदनम्‌ विद्रा वणम्‌ 
जि गतिदानया: 770. दक्ष गतिहिसनयों : 
क्रप कृपायां गता 772. कदि 773. क्रवि 
क्लदि लेक्लवब्य, वेकल्ये इत्यक. 775. त्विरा सम्भ्रम 
फणान्ता: परस्मैपदिन: 
ज्चर रोग 777. गड संचने 778. हेड वेष्टन॑ 779. वट 
भट परिभाषणे 78]. णट नृतो 782. प्‌्टक प्रतिघाते 783. चक तप्तो 
करवे हसने 785. रगे शड्‌ कायाम्‌786. लगे सड्गे 787. हगे 
हत्तग 789. पगे 790. पह्रगे संवरण 79]. कगे नाच्यते 
अञक 793. अग कटिलायां गतो 794. कण 
रण गता 7०6. चण 797. शण 
पण दाने च. शण गतो इत्यन्ये 7०५. श्रथ 800. श्लथ 
केश 802. क्‍्लथ हिसार्था: 803. वन च 804. ज्वल दीप्तो 
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बुहद धात्‌ शब्द रूप संग्रत 


805. हल 806. हम्त चलन. 807. सथ आध्यान 808. दमा 
809. नृ तय 8]0. श्रा पाक 8. ज्ञा निशासन चामसृपज्ञानम 
8॥2. चत्ति: चत्त कम्पन 83. छोत्रि: कजन 


84. लीड: लडविलास 


85. मंदी हर्पक्ष्लष्पनयों - ग्लपनम टन्यम 86. ध्यवन शब्द 


87. स्थन अवतंसन 88. शमा दर्शन 8]9, यमा अपरिवशए 

820. स्थान अवतंसने 82. फण गतो 822. गाज दोप्ता. 823 

80.4. - अ्राश्र 825. 2 भ्लाश्र दीप्ता 826. स्थम्‌ 827. खान 

828. वन शब्द 829. परम 830. प्रम अतेकल्य 83]. उ्यत्त दीप्तों 
8३32. चल कम्पन. 833. जल घातने, घातन नेशध्गयम्‌ 8३4. टत्ल 

835. टवल चेकल्च 836. प्रल स्थान 837. हल विलेग्वन 

४३8. गाल गन्धे, बन्धन इत्यक 839. पत्न गतो 

840. बल प्राणन, धान्यावगाधन चर 84]. पुल महत्व 

842. कुल संस्त्थान, बन्धुपु च संस्त्यानां संघात: बन्धुशब्दन तदव्यापाग गृह्मत 

843. शतल 844. हुल 845. प्त्त्त गती 846. क्वथ निष्पाक 
847. पथ गता 848. मथ विलोडन 849. टुबम उदिगरण 850. भ्रमु चलन 


85]. क्षर से चलने रूपाणि पर्ववत अथ द्वावनुदानतों आत्मनंपददी 852. पह समर्पण 
853. ग्म क्रीडायाम अथ कम्नतन्ता: परस्मेपदिन : 
854. पदल विशरणगत्यवसादनेषु सकर्मक ( अनिट) परस्मेपदी 


लि सीर्दात सीदत: सीर्दान्ति प्र 
सीर्दासि सीदथ: स्ीदथ्थ 0 
सी्दामि ...सीदाव: सीदाम : ञज& 
कम ससाद संदतु: सेदु : प्रंड 


सद 





सदिथ-ससत्थ पंदथु: संद मर 


ससाद, ससद संदिव संदिम जु्छ 
हु सत्ता सत्तारों सत्तार: प्र 
सत्तासि सत्तास्थ: सत्तास्थ मे 

सत्तास्मि सत्तास्व: सत्तास्म: उ० 

हम सर्व्स्याति सत्स्यत: सर्त्स्यान्त प्र० 
सर्त्स्यासि सत्स्यथ: सत्स्यथ ६ मा 


सत्म्याति मत्म्याव: सत्म्याम : जूक 





बृहद्‌ - धातु -शब्द - रूप - संग्रह 6] 
त्ताट सीदतु- तात सीदताम्‌ सीदन्तु प्र० 
सीद सीदतम्‌ सीदत म० 
सीदानि सीदाव सीदाम उ० 
त्नट अमीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌ प्र० 
असीद : असीदतम्‌ असीदत्‌ म० 
असीदम असीदाव असीदाम उठ 
लिथि-त्तिड सीदत्‌ सीदेताम्‌ सीदयु: प्र 
स्थीदे : सीदंतम्‌ सीदत मर 
स्यीदेयम्‌ - सीदंव सीदम उ० 
गणशिषप्‌ ल्िश सद्यात्‌ ' सद्यास्ताम्‌ सद्यासु: कल 
सद्या: सद्यास्तम्‌ सच्यास्त म 
सद्यासम्‌ सद्यास्व सचद्यास्म उ० 
त्तुठा असदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ प्र 
असद : असदतम्‌ असदत म० 
असदम्‌ असदाव असदाम उ०> 
लृडः असत्स्यत्‌ असत्स्यताम्‌ असत्स्यन्‌ प्र 
असत्स्य: असत्स्यतम्‌ असत्स्यत मऊ 
असत्स्यम्‌ असत्स्याव असत्स्याम उ> 
855. शदल शातने 856. कुश आह्वाने रोदने च 
857. कुच सम्पर्चनकौटिल्यप्रविष्टम्भ विलेखनेषु.. 858. बुध अवगमने 
859. रूह बीजजमन्मनि प्रादुर्भावे च 
860. कस गतोा अथ गृहत्यन्ता: स्वरितेत: 86. हिक्‍्क अव्यक्ते शब्द 
४०2. अ चु गता याचने च 
863. ट॒ याच्‌ याश्ायाम्‌ (मांगना) उभयपदी 
लट याचते याचेते याचन्ते प्र० 
आत्मनपदी याचस याचेथे याचध्वे मठ 
याचे याचावहे याचामहे उ० 
परस्मेपदी याचति याचत: याचन्ति प्र० 
याच्सि याचथ: याचथ म० 


याचामि याचाव : याचाम : उ० 
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#” 


त्तिटि 


आत्मनपदी 


पर्म्सपदी 


लूट | आ७ ) 


( पर । 


लाट ( आ० ) 


( प्र 6 ) 


ल्ंद (आछ ) 


$ औशए* ) 


विधि लिड 


ययात 
ययाचिष 
ययात् 
ययात्र 
ययाचिध्थ 
ययाच 
याचिता 
याचितास 
याचिताह 
याचिता 
याचितासम्सि 
याचितास्मि 
याचिप्यत 
याचिप्यग्स 
याचिष्य 
याचताम्‌ 
याचमस्त्र 
याच 
याचताम 
याचम्त 
यात 
याचतु-तात 
याच 
याचामि 
अयाचत 
अयाचथा: 
अयाच 
अयाचत्‌ 
अयाच : 
अपाचम 
याचत 


बृहद्‌ धातु शब्द - रूप : 


ययाचात 
ययाचाश्य 
ययाचित्रह 
ययाचतु : 
ययाच थु : 
ययाचित्र 
याचितारो 
याचितासाथ 
याचितास्थव॒ह 
याचितारो 
याचितास्थ् : 
याचितास्खव : 
सयाचिप्यत 
याचिप्यथथ 
याचिप्यावह 
याचताम 
याच थाम 
याचावहे 
याचताम 
याच थाम 
याचावरहे 
याचताम 
याचतम्‌ 
याचाव 
अयाचताम 
अयाचे थाम 
अयाचाबहि 
अयाचताम्‌ 
अयाचतम्‌ 
अयाचाब 
याचयाताम 


छः 
री ] न 
न 4 नं + च् 4 को 4 
# 
-उजन ॑+-#-ज+ >+ 
४) ॥ >ई *औ 6५ 
ग्पकुपफण्ककपफयुरुर०घप 
न 


बी 4 के 
ययाच 
ययाचिस 
याचितार : 


याचिता ध्त् 


खा चिता स्मसत 


खाचितार : 
याचितास्थ्य 
याचिताम्मस 
याचिप्यन्त 
याचिष्यध्त्य 
याचिस्यासह 
याचन्ताम 
याचध्य्रम 
याचामह 


याचन्ताम 


याबध्त्रम 
याचामहे 
याचन्तु 
याचत 
याचाम 


अयाचनन्‍्त 
आअयाच ध्व्रम्‌ 
अयथाचार्माह 
आअयाचन 


अयाचत 
आअयाचाम 
याचग्न 


0 | छ 





बृहद्‌ धातु- शब्द रूप- संग्रह 63 
20 याच था: याचेयाथाम याचध्वम मर 
याचेय याचंवहि याचमहि हर 
हे याचत याचताम याचयु: प्र 
खाच : याचतम्‌ याचेत मस> 
याचेयम याचत्र याचेम जऊ> 
आशियग स्लिठ याचिषीष्ट याचियीयास्ताम्‌ याचिषोरन्‌ प> 
था याचिपोष्टा : याचिषीयास्थाम्‌ याचिपी ध्वम्‌ म० 
याचिषघोय याचिषीवहि याचिषोीर्माह उ० 
० याच्यात याच्यास्ताम्‌ याच्यासु : श्र 
याच्या: याच्यास्तम्‌ याच्यास्त मस> 
याच्यासम्‌ याच्यास्व याच्यास्म उ० 
लूदा । आ>। अयाचिए् अयाचिषाताम्‌ अयाचिषत प्र 
अयाचिष्टा : अयाचिषाथाम्‌ अयाचिध्वम्‌ मर 
अयाचिपि अयाचिष्कछ अयाचिपष्महि उऊ> 
( पर अयाचीत्‌ अयाचिटष्टाम्‌ अयाचिपघु : प्र 
अयाचोी : अयाचिष्टम्‌ अयाचिट्ट मऊ 
अयाचिपम्‌ अयाचिपष्व अयाचिष्म उऊ 
ल्नाठा | आ> ) अयाचिष्यत अयाचिष्येताम्‌ अयाचिघ्यन्त प्र 
अयाचिध्यथा : अयाचिष्य थाम्‌ अयाचिष्यध्वम्‌ू.. म>ऊ 
अयाचिष्य अयाचिष्यावहि अयाचिष्यामहि. उ> 
( पर८ । अयाचिध्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌ अयाचिष्यन्‌ प्र 
अयाचिष्य : अयाचिष्यतम्‌ अयाचिष्यत म> 
अयाचिष्यम्‌ अयाचिष्याव अयाचिष्याम उ० 
864. ग्ट परिभाषणे 865. चते 866. चदे याचने च 
४०7. प्रोघृ पर्याप्तो 868. मिदु 869. मेद्‌ मेघाहिंसानयो: 
870. मंधृ सड्‌ गमे च 87. णिद्‌ 872. णेट क्‌त्सासन्निकर्षेयो : 
873. त्रधृ 874. मृधु उन्दने 875. बुधिर अवबोधने 
४76. उब्बुन्दिर निशामने 877. वेणु गतिज्ञानचिन्तानिशामनवावित्रग्रहणेषु 
४78. स्नु अवदारण 879. चीव॑ आदानसंवरणयो: 
४४०. चाप पृजानिशामनयों:  88. व्यय गतो. 882. दाश्र दाने 
४४३. भेपर भये, गतो इत्येक 884. भ्रेष 885. भ्लेषृ गतो 
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886. 

889. चप भश्षण 
892. भ्रश्न 

895. माह मान 

897, 


ध्ूट | पुल | 


लिट (पर०) 


( आ०) 


नाक | पर] 


( आा० ) 


लूट (पर०, 


( आ0० ) 


बृहद धात- शब्द - रूप संग्रह 


अमस गतिदीष्त्यादानप 887. 


890. 
893. 


896. 


श्रिज सेवायाम्‌ (संव्रा कग्ना) सकर्मक / सेट 


श्रर्याति 
श्र्यास 
श्रयातमि 
थ्रयत 
श्रयस 
श्रय 
शिश्राय 


शिश्रयिथ- शिश्रय 


शिश्राय-शिश्रय 
शिश्रिय 
शिश्रियिप 
शिश्रिय 
श्रयिता 
श्रयितामसि 
श्रयितास्मि 
श्रयिता 
श्रायितास 
श्रयिताह 
श्रयिर्ष्याति 
श्रयिर्ष्यास 
श्रयिष्यामि 
श्रयिष्यत 
श्रयिष्यस 
श्रयिष्य 


मस्परा बाधनमस्परानयां: 


छप हिसायाम 89]. 


क्ः 
धश्ष दॉति 
#- ॥5).!॥ 


अ्लक्ष अदन, 


गृह संवरण अथाजन्ता 


अयतः 
श्रयथ्: 
श्रयात : 
श्रयत 
श्रयथ 
श्रयावह 
शिश्रियतु : 
शिश्रियथु: 
शिश्रायिव 
शिश्रियात 
शिश्रियाथ 
शिश्रियिवह 
श्रयितारों 
श्रायतास्थ : 
श्रयितास्व : 
श्रायतारो 
श्रायतासाथ 
श्रायतास्वह 
श्रयिष्यत: 
श्रयिष्यथ: 
श्रयिष्याव : 
श्रयिष्यत 
श्रयिष्येथ 
श्रयिष्यावह 


888. लप 7 


०. शकुमएएणमुएल्पु--प-्पए-पए"्यानयुर-्पुर"पुए"पुए एन फ कर 
/। 


9 ७ 
हज 


झपष आदानमसतःर 
मत्रय: 89434. टाथ टोन 


बा क्‍्यपातः नया 
उभयपदिन : 


न्ण्ग्ग्य्फु कु 9९989 2:49 _क 
उधभयावद 


थ्रयनन्‍्त 
थ्रयप्् 
श्रयामह 
शिश्रिय : 
र्णिश्रिय 
शिश्रायिम 
शिश्रायिर 
्शिश्रियध्व ढुव 
शिश्रायिमह 
थ्रयितार : 
श्रयितास्थ 
श्रयितास्म : 
श्रयितार : 
श्रयिताध्व 
श्रयितास्मह 
श्रयिष्यन्ति 
श्रयिष्यथ 
श्रयिष्याम : 
श्रयिष्यन्त 
थ्रयिष्यध्व 
श्रयिष्यामह 


त्मनटा | पर>।) 
। आज ) 

लविशि लि 

( आ> | 
आशिप्‌ लिडर 
( पर ) 


( आा>ऊ।) 


त्तुठकः (पर>5) 


( श्रा>) 


अखत्‌ लाल 
श्रय- तात 
थ्रयाणि 
श्रयताम्‌ 
श्रयस्तर 

श्र्ये 
अश्रयत्‌ 
अश्रय: 
अश्रयम्‌ 
अश्रयत 
अश्रयथा: 
अश्रय 

थ्रयत 

थय : 
श्रययम 
श्रयत 

श्रय था : 
श्रयय 
श्रीयात्‌ 
श्रोया: 
श्रीयासम्‌ 
श्रयिषीष्ट 
श्रयिषीष्ठा : 
श्रयिपीय 
अशिश्रियत्‌ 
अर्शिश्रिय : 
आर्शिश्रियम्‌ 
अर्शिश्रियत 


अर्शिश्रिय था : 


अर्शिश्रिय 


बृुहद्‌ - घातु - शब्द - रूप- सम्रह 


श्रयताम्‌ 
श्रयताम्‌ 

श्रयाव 

श्रयेताम्‌ 
श्रयथाम्‌ 
श्रयावहें 
अश्रयताम्‌ 
अश्रयतम्‌ 
अश्रयाव 
अश्रयताम्‌ 
अश्रयथाम्‌ 
अश्रयावहि 
श्रयताम्‌ 
श्रयतम्‌ 

श्रयतर 
श्रययाताम्‌ 
श्रयेयाथाम्‌ 
श्रयेवहि 
श्रीयास्ताम्‌ 
श्रीयास्तम्‌ 
श्रीयास्व 
श्रयिषीस्ताम्‌ 
श्रयिषीयास्थाम्‌ 
श्रयिषीवहि 
अशिश्रियताम्‌ 
अशिश्रियतम्‌ 
अशिश्रियाव 
अशिश्रियताम्‌ 
अशिश्रियेथाम्‌ 
अशिश्रियावहि 


श्रयन्तु 
श्रयत 
श्रयाम 
श्रयन्ताम्‌ 
श्रयध्वम्‌ 
श्रयामहे 
अश्रयन्‌ 
अश्रयत 
अश्रयाव 
अश्रयन्त 
अश्रयध्वम्‌ 
अश्रयामहि 
श्रययु 
श्रयत 
श्रयम 
श्रयरन्‌ 
श्रयेध्वम्‌ 
श्रयेमहि 
श्रीयासु: 
श्रीयास्त 
श्रीयास्म 
श्रयिषीरन्‌ 
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प्र० 


श्रयिषी ध्वम्‌-द्वम्‌ म० 


श्रयिषीमहि 
अशिक्रियन्‌ 
अशिश्रियत 
अशिश्रियाम 
अशिकश्रिष्यन्त 
अशिभश्रियध्वम्‌ 
अशिश्रियामहि 





जता जा ञ्का सजा 
हर 


बहद - धात्‌ शब्द - रूप संग्रह 


66 मर 
# 
6 ्रधिष्यतापमक्‍ हुक" ९ से छू # 37-११ _ +-"ूए“७ का त््य आजाक 
लड़ा (पर०) अश्रयिष्यत अश्रयिष्यताम अ श्रयाश्यन य 
£, ७ 
अश्रयिष्य: अश्रयिष्यतम अश्रयिष्यत म 
८ 2 नलक कक फार्म कट कल ककत्क कलम का 5 
अश्रयिष्यम अश्रयिष्यात श्रयायाम 
थ्गा ० बयुए अयिष्यत न्य्डुब ्यका ० ्छ 6 कजलताउ*र"जर ने धर जरिए ्ल- ्ट 7 ग् 
( आ० ) अश्रयिष्यत अश्रयिष्यताम अश्नयायय 
अश्रयिष्यथा: अश्रयिष्य थाम # प्रयिय/प्यफ 


गरयिष्यावार श # 
"एन गए"नयुरम+-_-न हू * . बएछ का एप ७-२०२%”३-२ ९-7४ 
न, - 


अश्रायिष्य अश्रयिष्यावह अर श्राय 

898. भूज भरणे (पालन करना) सकर्मक / अर उ« 

तट (पर० ) भर्गत भगत: भरत प्र 
भर्गस भग्थ: पर थय प्र 
भर्गामि भगव्र : भगम: 3० 

( आ० ) | भग्त पाने प्र 
भरस भग्थ भस्प्य मर 
भर भगवह भगमह उ्० 

लिट (पर०) बभार व्रत: तभ्रुः प्र 
वभर्थ वश्रथ: त्र्भ्र हक 
वभार - व भर वभुव वधुम 

( आ० | वश्र वश्रात ्बाध्रिर प्र 
आज बश्राथ तर भुदल मस 





वर त््र भवह चवभुमह 3५5 

ब्लू (खुइक) भरता भर्तागे भर्तार : प्र 

भर्तामि भर्तास्थ : भर्ताग्थ म० 

भर्तास्मि भर्तस्वि: भतम्मि: जुछ् 

( आ०) भर्ता भर्तार भर्तार : प्रर 

भर्तास भतसाथे भर्ताध्व म० 

भतहि भर्तास्वह भर्तास्मह उ० 

कांड | परक |] भरिष्यति भरिष्यत: भर्ष्यिन्ति प्र 
भर्ष्यिसि भरिष्यथ : भग्प्यिथ म० 

भरिष्यामि भरिष्याव : भग्ष्याम: हक 

( आ० ) भर्ष्यत भरिष्यत भरिष्यन्ते प्र 
भगिष्यस भरिष्यथ भरिष्यध्चे मऊ 

भग्प्य भग्ष्यावह भरिष्यामह ड्० 





५007 6 2 
20 
त्राटा प्रा 
9 

लिथि लि 
। वर 5 ) 

( कर है| च ) 
आशिप्‌ -लिडः 
( पर० ) 

[ था  ) 

लुठा (पर) 
( आा०उ ) 


भगरतु तात 
भर- तात्‌ 
भर्गाण 
भग्ताम्‌ 
भरस्य 
ट। 
आभरत 
अआभर: 
अभग्म 
आअपमभरनत 
अभर था : 
अभर 
भरत्‌ 
भर: 
भरयम्‌ 
भरेत 
भरथा: 
भरय 
भ्रियात्‌ 
प्रिया: 
भ्रियासम्‌ 
भषीए्ट 
भपीष्ठा ह 
भपीय 
अभार्पाीत 
अभार्षी : 
अभाषम्‌ 
अभुत 
अभुथा: 
अभृषि 


बृहद्‌- धातु-शब्द - रूप-संग्रह 


भरताम्‌ 
भरतम्‌ 
भराव 
भरेताम्‌ 
भरथाम्‌ 
भरावहें 
अभरताम्‌ 
अभरतम्‌ 
अभराव 
अभग्ताम्‌ 
अभर थाम्‌ 
अभरावहि 
भरेताम्‌ 
भरतम्‌ 
भरेव 
भरेयाताम्‌ 
भरेयाथाम्‌ 
भरवहि 
भ्रियास्ताम्‌ 
भ्रियास्तम्‌ 
भ्रियास्व 
भषीयास्ताम्‌ 
भुषीयास्थाम्‌ 
भुषीवहि 
अभार्टम्‌ 
अभा्टम्‌ 
अभार्ष्व 
अभृषाताम्‌ 
अभृषाथाम्‌ 
अभृष्वहि 


भरन्तु 
भरत 
भराम 
भरन्ताम्‌ 
भरध्वम्‌ 
भरामहें 
अभरन्‌ 
अभरत 
अभगव 
अभरनन्‍्त 
अभरध्वम्‌ 
अभरामहि 
भरेयु 
भरत 
भरेम 
भरेरन्‌ 
भरेध्वम्‌ 
भरमहि 
भ्रियासु : 
प्रियास्त 
प्रियास्म 
भूषीरन्‌ 
भूषीद्वम्‌ 
भषीमहि 
अभार्ष : 
अभाई 
अभार्ष्म 
अभृषत्‌ 
अभृद्वम्‌ 
अभृष्महि 
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686 


ल्न्दुः । पर० । 


899, हज्र हरणे (चारी करना) द्विकर्मक ( अनि०) उभय« 


न्‍नटू (घर७ ) 


( आओ० ) 


त्तनिट ( 7 6 ) 


( आल ) 


न्नि ( पर० ) 


( आ०) 


लय | अशक ) 


अभरिष्यत 
अभग्ष्यि: 
अभग्प्यिम्‌ 
अभरिष्यत 
अभग्ष्यिथा 
अभरिष्य 


हर्गत 
हरासि 
ह़रामि 
हरत 
हरस 
हर 
जहार 
जहर 
जेहार « 
जह्ठ 
जहप 
जह 
हर्ता 
हर्तासि 
हर्तास्मि 
हर्ता 
हर्तासे 
ह्॒तहिं 
हरिष्यिति 
हरग्ष्यासि 
हसिष्यामि 
हग्ख्यित 
हग्प्यिस 
हर्प्वि 


जहर 


बृहद्‌- धातु-शब्द - रूप- संग्रह 


अभरिष्यताम्‌ 
अभरिष्यतम 
अभरिष्यात 
अभर्ष्यिताम 
अभर्ष्यिथाम्‌ 
अभग्प्यावहि 


हग्त: 
हग्थ:ः 
हगव: 
हग्त 

ह्ग्थ 
हगवह 
जहृतु: 
जह् थु : 
जह्विव 
जह्वात 
जह्राथ 
जहवह 
हर्तारों 
हर्तास्थ : 
हर्तास्व: 
हर्तारो 
हर्तासाथ 
हर्तास्वह 
हरिष्यत: 
हरिष्यथ: 
हस्प्याव: 
हग्प्यित 
हरिष्यथ 
हरिष्यावह 


£. # «, हज कमाइकापस्‍कन्कम या 
> + 24 ष | 
५ 
छ् कु छत खलऋतकनत- खत 
>( * बम 


१ 
>भागार * “4 | »+ 

द 
ञ््यं 5 १86 7० रब हउयनन्‍्ना 

४ 
ह 8 69 6 कु 
अपभधरतरगाशनलम 

ढ 


गग्ख्यार्खात 
अभरिग्यार्माए 


ह्गम: 
ह्ग्न्त 
स्स्भ्त 
हगमह 


जा 


& > ५ 


की 


४. 


मठ 

जिम 
जहिए? 

जह्न भ्व दल 


लक 


जह्नमह 
हर्तार: 
हतग्थि 
हतस्मि: 
हर्तारे: 
हताध्व 
हर्तास्मह 
ह्प्यिन्ति 
हरि्ष्यिश 
हरिण्याम: 
कॉपिण्ाब्ल 
हग्प्यिध्य 
हरिप्यामह 


प्र रे 


० 


५ 


त्नाट । प्र> ) 


स्मसरः उपर 5 ) 


( 2 है| 5 ) 


विधि लिटः 

( वर० ) 

( आआा० ) 
आशिप्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आाउऊ 


जिन 


लुडः (पर०) 


( आ० ) 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


हरतु-तात्‌ 
हर-तात्‌ 
हर्गाणि 
हरताम्‌ 
हर्स्य 
ह 
अहग्त्‌ 
अहगर: 
अहग्म्‌ 
अहर्त 
अहस्था : 
अहरे 
हरत 
हर: 
हरयम्‌ 
हरेत 
हरथा: 
हरेय 
हियात्‌ 
हिया: 
हियासम्‌ 
हपाए 
हृषीष्ला : 
हषीय 
अहार्षीत्‌ 
अहार्षी : 
अहार्षम्‌ 
अहत 
अहथा: 
अहृषि 


हरताम्‌ 
हरतम्‌ 
हराव 
हरताम्‌ 
हरथाम्‌ 
हरावहें 
अहरताम्‌ 
अहरतम्‌ 
अहराव 
अहरंताम्‌ 
अहरेथाम्‌ 
अहरावहि 
हरेताम्‌ 
हरेतम्‌ 
हरेव 
हरेयाताम्‌ 
हरेयाथाम्‌ 
हरेवहि 
हियास्ताम्‌ 
हियास्तम्‌ 
हियास्व 
हषीयास्ताम्‌ 
हृषीयास्थाम्‌ 
हृषीवहि 
अहार्श्टम्‌ 
अहाएटम 
अहार्ष्व 
अहषाताम्‌ 
अहृषाथाम्‌ 
अहृष्वहि 


हरन्तु 
हरत 
हराम 
हरन्ताम्‌ 
हरध्वम्‌ 
हरामहें 
अहरन्‌ 
अहरत 
अहराव 
अहरन्त 
अहरध्वम्‌ 
अहरामहि 
हरेयु: 
हरेत 
हरेम 
हरेरन्‌ 
हरेध्वम्‌ 
हरेमहि 
हियासु न्‍ 
हियास्त 
हियास्म 
हृषीरन्‌ 
हृषीदवम्‌ 
हषीमहि 
अहार्षु : 
अहाएँ 
अहार्ष्म 
अहृषत्त 
अहद्वम्‌ 
अहृष्महि 
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हल द आज कलर 


6 साठ ) 


9०00. धृञज्‌ धारणे (पकड़ना) सकर्मक / अनि०ै। उभयज 


त्नट्‌ / पर७ ) 


/ जार । 


लिट [ पर 5 ) 


( आ० ) 


लुट ( पर० ) 


( आ० ) 


लूट (पर०)॥ 


( आठ ) 


अहग्प्यित्‌ 
अहरिष्य: 
अहब्प्यिम्‌ 
अहरिष्यत 


अहसि्प्यिथा : 


अहग्प्यि 


धर्गत 
धर्गस 
धर्गामि 
धरते 
धरस 
धरे 
दधार 
द्धर्थ 
दधार- द धर 
द्ध्र 
दधृष 
द्ध्र 
धर्ता 
धर्तासि 
धर्तास्मि 
धर्ता 
धर्तास 
धततहि 
धरिष्यति 
धरिष्यास 
धरिष्यामि 
धरिष्यत 
धरिष्यस 
धरिष्य 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप स्यंगर 


अहरिप्यताम 
अहरस्प्यितम्‌ 
अहरसिप्याव 
अहस्प्यिताम 
अहग्प्यि थाम 
अहग्प्यावरहि 


घरतल 
धरथ: 
घर: 
धग्त 
धग्थ 
धगवह 
दष्रत: 
हक मत थ्‌ * 
दष्रिव 
दध्रात 
दध्राथ 
दधुवह 
धर्तार 
धर्तास्थ: 
धर्तास्व: 
धर्तगि 
धर्तासाथ 
धर्तास्विह 
धरिष्यत: 
धरिष्यथ : 
धरिष्याव : 
धरिष्यते 
धरिष्यथ 
धरिष्यावह 


८ 
क छ7* एक्ट कि 
ल्‍१/, “7-४ 
ना 
7॒-_ वर #-कू ० फक्ृु७क ७ 
72२7, / * “4 , »-4 
जाई 
है आर "्च्छ- राम्> नस्ल 
ज77$६७५9+5 
ः 5कफूफ+७ «० “7 कक 
ट *4 १! /4 »०+4 


अत रा 


27 पप7प्ररः 
77 कक शक उशञकक 
7 न 
न 4 है! ४ ५ ७-१ | #, 


धरस्स्त 

त्व्र् थे 
पा, 
न 
पग्त्ता 
धगमह 

श्् ध््ु * 

द्ध्र 

दाध्रिम 
दाध्रिर 
दर्धूद्व 
दधमहे 
धर्तार : 
धर्तास्थ 
धर्तास्म : 
धर्तारि: 
धर्ताध्व 
धर्ताम्मह 
धरिष्यन्ति 
धरिष्यथ 
धरिष्याम : 
भरिष्यन्त 
धरिष्यध्व 
धरिष्यामहे 


ग्त 


> . 


प्र 


प्र 
मठ 
306 


जज ज>-क+ ७ -क्ाज 
/- दि * ' पक 


न्नेटाः प्रा5। 


। अोाज>ऊ ) 


विधि लिठः 


। बर 5 । 


थाशिप लि 


(। वर> ) 


( आल ) 


8 ० 


( आज ) 


ही 


पल 


परतु- तात 
धर तात 
पघर्गाण 
धरताम्‌ 
22०2 
धो 
अधग्त 
अधर: 
अधरम 
अधरत 
अधरथा: 
अधर 
भगत 
धर : 
धरयम 
भरत 
धरथा: 
धरय 
प्रियात्‌ 
प्रिया: 
धघ्रियासम्‌ 
अधार्षीत्‌ 
अधार्षी : 
अधार्षम्‌ 
अधृत 
अधधा: 
अधभृषि 
अध्प्यित्‌ 
अधभरिष्य : 
अधरिष्यम्‌ 


धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


धरताम्‌ 
धरतम्‌ 
धराव 
धरताम्‌ 
धर्थाम्‌ 
धरावहे 
अधरताम्‌ 
अधरतम्‌ 
अधराव 
अधरताम्‌ 
अधरथाम्‌ 
अधरावहि 
धरेताम्‌ 
धरेतम्‌ 
धरव 
धरयाताम्‌ 
धरेयाथाम्‌ 
धरेवहि 
प्रियास्ताम्‌ 
प्रियास्तम्‌ 
प्रियास्व 
अधाए्टम्‌ 
अधाईम्‌ 
अधार्ष्व 
अधषाताम्‌ 
अधृषाथाम्‌ 
अधुृष्वहि 
अधरिष्यताम्‌ 
अधरिष्यतम्‌ 
अधररिष्याव 


धरन्तु 
धरत 
धराम 
धरन्ताम्‌ 
धरध्वम्‌ 
धरामहे 
अधरन्‌ 
अधरत 
अधराम 
अधरन्त 
अधरध्वम्‌ 
अधरामहि 
धरयु: 
धरेत 

धरेम 
धरेरन्‌ 
धरध्वम्‌ 
धरेमहि 
ध्रियासु : 
प्रियास्त 
प्रियास्म 
अधार्ष : 
अधाईं 
अधार्ष्म 
अधृषत्‌ 
अधृद्वम्‌ 
अधृष्महि 
अधुृरिष्यन्‌ 
अधरिष्यत 
अधरिष्याम 


॥। 
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( आ> ) 


००0]. णीजञ 


ल्‍्तेट पर, 


( आा० । 


लिट /पर०, 


( आ०) 


लुटू (पर०) 


€ था ) 


जुट  पर७) 


( आ० ) 


त्लोट (पर०) 


बृहद्‌ धातु शब्द-रूप संग्रह 


अधगस्प्यित 
अधरिष्यथा: 
अधग्प्यि 


अधमस्प्यिताम 
अधर्पष्यिथाम 
अधरिष्यावहि 


प्रापण ८ल जाना। द्विकर्मक / आऑनि- 


नयति 
नयम्सि 
नयामि 
नयत 
नयस 

नय 
निनाय 
निनयिथ-निनेथ 
निनाय-निनय 
निन्य 
निन्यिष 
निन्यि 
नेता 
नंतासि 
नतास्मि 
नता 
नतास 
नंताहे 
नंष्यति 
नंष्यसि 
नष्यामि 
नैष्यते 
नष्यस 
नष्य 
नयतु-तात 
नय-तात 
नयाणि 


का 
नयशथ्य: 
नयात्र: 
नयत 
नयथ्थ 
नयावह 
निन्यत 5 
निन्यथु: 
निन्यितर 
निन्‍्याते 
निन्‍्याथ 
निन्यिवह 
नेतारे 
नंतास्थ : 
नतास्व: 
नेतागे 
नतासाथ 
नतास्वह 
नेष्यत: 
नेष्यथ है 
नेष्याव: 
नष्यते 
नष्यथ 
नंष्यावह 
नयताम्‌ 
नयतम्‌ 
नयाव 


ना 
43 *7 रथ तर 

छा 
अधारशशाध्लाश 


[था हा 
- * कुक कफ जफकआाआ>०क-: जा 
<>ब ६4 पान; 


तयध्य 
नाप - 
नयस्त 
नया त्तय 
नसखयामह 
निन्य : 
निन्य 
निस्यिम 
निल्‍्यिर 
निन्यिध्य इस 
निक्यिमह 
नतार ई 
नतास्थ 
नताम्म: 
नतार : 
नताध्त 
नतास्महे 
नष्यन्ति 
नष्यथ 
नंष्याम: 
नैष्यन्ते 
नेष्यध्व 
नेष्यामह 
नयन्तु 
नयत 
नयाम 


+] 


है 


_ज्क 


०. 


ह्न्लुः गत ४ 


| के गा ञझ ५ 
; ज | 


आशिप लिछः 


( पर 5 । 


[ ञा ७ ) 


जि ( ग्र >> ) 


( जाल ) 


जे 5 ( पर७ ) 


नयताम 
नयम्ख 
नये 
अनयत 
अनय: 
अनयम्‌ 


0], 


नया: 


अनय 
नयत 

कर 
नययम 
नयत 
नयथा: 
नयय 
नीयात्‌ 
नीया: 
नीयामसम्‌ 
नपोष्ठ 
नषीष्ठा : 
नधोय 
अनेषीत्‌ 
अनेपी है 
अनेषम्‌ 
अनष्ट 
अनेष्ठा: 
अनंषि 
अनेष्यत्‌ 
अनेष्य : 
अनष्यम्‌ 


बृहद्‌ धातु शब्द-रूप- संग्रह 


नयताम्‌ 
नयेथाम्‌ 
नयावहें 
अनयताम्‌ 
अनयतम्‌ 
अनयाव 
अनयताम्‌ 
अनयेथाम्‌ 
अनयावहि 
नयताम्‌ 
नयतम्‌ 
नयेव 
नययाताम्‌ 
नयेयाथाम्‌ 
नयवहि 
नीयास्ताम्‌ 
नीयास्तम्‌ 
नीयास्व 
नंषीयाताम्‌ 
नेषीयाथाम्‌ 
नंषीवहि 
अनेष्टम्‌ 
अनेष्टम्‌ 
अनैष्व 
अनेषाताम्‌ 
अनेषाथाम्‌ 
अनेष्वहि 
अनेष्यताम्‌ 
अनेष्यतम्‌ 
अनेष्याव 


नयन्ताम्‌ 
नयध्वम्‌ 
नयामरहे 
अनयन्‌ 
अनयत 
अनयाम 
अनयन्त 
अनयध्वम्‌ 
अनयामहि 
नययु ह 
नयत 
नयम्‌ 
नयरन्‌ 
नयेध्वम्‌ 
नयेमहि 
नीयासु: 
नीयास्त 
नीयास्म 
नषीरन्‌ 
नषीध्वम्‌ 
नेषीमहि 
अनेषु ४ 
अनेष्ट 
अनेष्म 
अनेषत 
अनेद्वम्‌ 
अनेष्महि 
अनेष्यन्‌ 
अनेष्यत 
अनेष्याम 
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क्ज 


आज ' 


बृहद धातु -शब्द रूप संग्रह 


अनपष्यत 
अनप्यथा : 
अनेष्य 


अथाजन्ता: परम्मेपटिन: 


902. धट पाने 


हज 


त्तिट 


जज 


त्ताट 


ला 


विधि-लिड 


आशिप्‌ -लिदः 


धर्यात 
धर्यासस 
धयामि 
द्धो 
दशधिथ -दधाथ 
द्धा 
2॥7॥ 
धातामसि 
धाताम्मि 
धार््यति 
धार्म्यास 
धास्यामि 
धयतु-तात 
धय-तात 
धयानि 
अधयत्‌ 
अधय: 
अधयम्‌ 
धयत्‌ 
भय: 
धययम 
धयात्‌ 
थया: 
धयासम 


अनपष्यताम 
अनष्य थाम 
अनप्यावहि 


धयत: 
धयश्य: 
घयाव: 
दधतु: 
दधथ्ु: 
द्ि]व 
धातागे 
धातास्थ : 
धातास्त्र : 
धाम्यत: 
धाम्यथ: 
धाम्याव: 
धयताम्‌ 
धयतम्‌ 
धयाव 
अधयताम्‌ 
अधयतम 
अधयाव 
धयताम्‌ 
धयतम्‌ 
धयवर 
धयास्ताम्‌ 
धयास्तम 
धेयाम्व 


23 कक कक 
अप ली ० ई-ता 


अन्य ध्थरम 


अनासासाह 


घधरयच्ति 
ध्र्यथ्य 
घयाम : 
हे 

द्भ्य 
्धिम 
धातार : 
धातास्थ्य 
धातास्म : 
धार्यन्ति 
धाम्यथ 
घास्याम: 
धयन्त 
धयत 
धयाम 
अधयन्‌ 
अधयत 
अभयाम 
धययु: 
धयत 
धयम 
धयास : 
धयाम्त 
धेयास्म 


प्र 


हि 9 


0) 


प्र 


38 


| 


सिल्क एघा 


००७३. ग्त्न 


आल 


# 
त्निए 


0 


लाट 


त्नडः 


बृहद धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अद धत्‌ 
अदध्: 
आअदन्यम 
श्वात 
अ्नवा: 
अधाम 

थ्व धामसोत 
आअधासो : 
अधासिपम 
अधाम्यत्‌ 
अधामस्यप: 
अधास्थम्‌ 


अदधताम 
अदधतम्‌ 
अदधधाव 
अधाताम्‌ 
अधानम 
अधाव 
अधामिष्टम्‌ 
अधासिप्म्‌ 
अधासिप्व 
अधास्यताम्‌ 
अधाम्यतम्‌ 
अधाम्याव 


अकर्मक ( अनिट) परस्मेपदी 


ग्लार्यात 
ग्लायम्ि 
ग्ल्तायामि 
जग्लो 
जग्लिथ-जग्लाथ 
जग्ली 
ग्लाता 
ग्लातासि 
ग्लातास्मि 
ग्लार्स्याति 
ग्लास्यसि 
ग्लास्यामि 
ग्लायतु-तात्‌ 
ग्लाय-तात्‌ 
ग्लायानि 
अग्लायत्‌ 
अग्लाय : 
अग्लायम्‌ 





ग्लायत: 
ग्लायथ: 
ग्लायाव : 
आऋतलतु: 
जग्लथु: 
जग्लिव 
ग्लातारा 
ग्लातास्थ: 
ग्लातास्व: 
ग्लास्यत; 
ग्लास्यथ: 
ग्लास्याव: 
ग्लायताम्‌ 
ग्लायतम्‌ 
ग्लायाव: 
अग्लायताम्‌ 
अग्लायतम्‌ 
अग्लायाव 


अदधन्‌ 
अदधत 
अदधाम 
अधु: 
अधात 
अधाम 
अधासिषु: 
अधासिष्ट 
अधासिष्म 
अधास्यन्‌ 
अधास्यत 
अध्यास्याम 


ग्लायन्ति 
ग्लायथ 
ग्लायाम : 
जग्लु: 
जग्ल 
जग्लिम 
ग्लातार: 
ग्लातास्थ 
ग्लातास्म: 
ग्लास्यन्ति 
ग्लास्यथ 
ग्लास्यथाम: 
ग्लायन्तु 
ग्लायत 
ग्लायाम: 
अग्लायन्‌ 
अग्लायत 
अग्लायाम 
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विधि लिए 


आशिप्‌-लिटः 


्राक्त्ा 
न 
* 


लड़ 


स्वमव - 


904. म्ले हर्पक्षप 


906. ट्र स्वप्न 
५]0. स्व्य 
०]३. श 


०]7. गे शब्द 


92]. आबे शोषण 9०922. 


बृहद-धातु शब्द -रूप संग्रह 


ग्लायत 
ग्ल्ताय: 
ग्लाययम 
ग्त्तयात 
ग्लायात 
ग्लया: 
ग्लाया: 
ग्त्तयासम 
ग्ल्लायासम 
अग्त्तासाीत 
अग्लामो : 
अग्लामसिपम्‌ 
अग्लासख्यत 
अग्लास्य: 
अग्लाम्यम 


ग्लायताम्‌ 
ग्ल्तायतम 
ग्लायब 

ग्लयाम्ताम 
ग्ल्तायास्ताम्‌ 
ग्ल्तयामस्तम 
ग्ल्तायास्तम 
जय को 
ग्न्ायाग्य्य 
अग्लासिप्राम 
अलामिप्रम्‌ 
अग्लामिप्व 
अग्लास्यताम 
अग्लास्यतम्‌ 
अग्लास्याव 


ग््लायय * 
इलनायत 
ग्त्नागापय 
000 08 08: 
डी जव0६ 
नशा उ्झत 
ग्त्सायास्शा 
ग्त्तयास्म 
उत्ज्ग राउ 7 
आग्त्ता ग्ग्ग्प्‌ : 
आगत्ताग्पप् 
अग्लासिप्म 
अग्लम्थन 
56 2532 26, 
अग्लाम्याम 


905. हो न्‍्यक्करणे - न्यक्करणं तिग्स्कार: 


907. ट्र तृप्तो 


908. ध्ये चिन्तायाम 


9]]. एये श व्दसंघातयों : 


9]4. ज॑ 
98. श 


ए्बरप्टन 


9]5. पश्षय 
०]9. श्रपाक 
923. णगा वष्टन 


०25. पा पान ( पीना ) सकर्मक ( अनिट ) प0 


त्तिट 


पिर्बात 
पि्बास 
पिवामि 

पपो 
पपिथ-पपाथ 
पपों 


पिबत: 
पिबथ: 
पिवाव: 
का 
8 92 8 
पपिव 


909. * शब्द 


9]2. खे खदने 


५]6. के 
9०20. पे 


०24. देपू शोधने 


पिबन्ति 
पिबथ 
पिद्ाम: 
है 08 8 
पप 
पपिम 


रा 


ये । 


चघाता 
पाताग् 


पाताम्मि 


य 


घार्म्यात 
घाग्याग्ि 
पा्स्यामि 
बल क पिवत- तात 
पल जॉल 
पिलानि 
व आअपिवनत 
अपित : 
अपिवम 
0 पिबत 
पिल : 
पिवयम 
वाधाए स्निड: पयात 
पया: 
पयासम 
तो अपात्‌ 
आअपा:; 
अपाम 
त्नठः अपास्यत्‌ 
अपास्य : 
अपास्यम्‌ 


७26. प्रा गन्धापादान 
०2४. प्रा गतिनिवृत्तो 


के तिष्ठति 
तिष्ठीसि 
तिष्टामि 


बृहद्‌ धातु -शब्द- रूप संग्रह 


पातारो 
पातामस्थ: 
पाताम्शत्र : 
पाम्यत: 
पाम्यथ : 
पाय्याव: 
पिवताम्‌ 
पिवतम 
पिनराव 
अपिवताम्‌ 
अपिवबतम्‌ 
अपिबाबव 
पिबताम्‌ 
पिबतम्‌ 
पिचलत 
पयास्ताम्‌ 
पयास्तम 
पयास्व 
अपाताम्‌ 
अपातम्‌ 
अपाव 


अपास्यताम्‌ 


अपास्यतम्‌ 
अपास्याव 


५27. ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो: 


तिष्ठत: 
तिप्ठथ : 
तिष्ठाव : 


पाता? : 
पाताम्थ 
पातास्म : 
पास्यन्ति 
पास्यथ 
पास्याम : 
पिवन्तु 
पिवत 
पिवाम 
अपिवन्‌ 
अपिबत 
अपिबाम 
पिबयु । 
पिवत 
पिवरम 
पयासु: 
पेयास्त 
पयास्म 
अपु: 
अपात 
अपाम 
अपास्यन्‌ 
अपास्यत 
अपास्याम 


तिष्ठन्ति 
तिष्ठथ 
तिष्ठाम : 


प्र 


उछजऊ 


हक 
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त्तिटि 


न्न्ट 


त्तोट 


त्न्टः 


विधि लि 


कट, 7 
ते शाषपाएः “चक--क्ज प्नटः ०० कह 
“४ आ 4 डा 5: 


लटदः 


०2०. प्ना अभ्यास 


त्तट 


बृहद धातु शब्द रूप संग्रह 


तम्थो 
तस्थिथ- नतम्थाथ्थ 
तस्थो 
स्थाता 
स्थातागसि 
स्थातास्मि 
स्थार्स्याति 
स्थार्स्यासि 
स्थारस्यामि 
तिष्टतु 
तिष्ट 
तिष्ठानि 
अतिटष्टत्‌ 
अतिष्ठ: 
अतिष्टम्‌ 
तिष्टत 
तिष्ठ : 
तिष्टयम्‌ 
स्थयात 
स्थया : 
स्थयामम्‌ 
अस्थात्‌ 
अस्था: 
अस्थाम 
अम्थाम्यत्‌ 
अस्थास्य: 
अम्थास्यम 


930. दाण दान 
यच्छाति 
या छासि 
यच्छ्ामि 


शमी 
तम्थथ्ु: 
तम्श्िव 
स्थातारो 
स्थातार : 
स्थातास्व 
स्थास्यत : 
स्थास्यथ 
स्थास्याव : 
तिप्रताम 
निष्ठतम्‌ 
निष्टाव 
अनिष्टताम 
अनिष्टतम्‌ 
अतिष्टाव 
तिष्टताम 
तिष्टतम्‌ 
तिष्टव 
स्थयाग्ताम 
स्थयास्तम 
स्थयास्तर 
अस्थाताम्‌ 
अस्थातम्‌ 
अस्थाव 
अस्थास्यताम्‌ 
अस्थास्यतम्‌ 
अस्थास्याव 


यच्छत * 
अच्छथ : 


यसच्छाव: 


तग्जय : 

72 2.3] 

वक 
म्ज्या तार - 
उग्आआालाउ/: 
एव ता रफमय 
स्थास्यन्ति 
ग्शजास्यथ्य 
ग्थवाग्याय : 
तिप्टन्तु 
तिष्टत 
तिष्टाम 
अनतिष्रन 
अतिप्रत 
अतिष्राम 
तिष्टय : 
तिष्टत 
तिष्टम 
स्थयासु: 
स्थयास्त 
स्थयाम्म 
अम्थु: 
अम्थात 
अम्थाम 
अम्थास्यन्‌ 
अम्थाम्यत 
अम्थाम्याम 


यच्छान्ति 
यच्छ्थ 
सच्छठाम : 


] 
ः ज 


-। 








आप 


8 
न हा 


म्गाए 


तन 


विधि ल्लिठः 


आशिप्‌ लि 


शा 


०3।. हवे कौटिल्ये (कुटिलता करना) अकर्मक (अनि०) 


दवा 


ददिथ दटाथ 


404 | 
दाता 
दातासि 
दातास्मि 
दार्म्याति 
दार्स्याग्ि 
हाग्याति 
यच्छ्तु 
यन्छटठ 
यच्छानि 
अयच्छनत 
अयच्छठ़ : 
अयच्छम 
यच्छत्‌ 
यच्छठ ह 
यच्छयम 
दयात 
दया । 
देयासम 
अदात्‌ 
अदा: 
अदाम्‌ 
अदास्यत्‌ 
अदास्य: 
अदास्यम्‌ 


हवरति 
हवरसि 
हवरामि 
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दातारों 
दातास्थ: 
दातास्व: 
दाख्यत: 
दास्यथ: 
दास्याव : 
यच्छताम्‌ 
यच्छतम 
यच्छाव : 


अयच्छताम्‌ 
अयच्छतम्‌ 


अयच्छाव 
यच्छेताम्‌ 
यच्छेतम्‌ 
यच्छेव 
दयास्ताम्‌ 
देयाम्तम्‌ 
दयास्व 
अदाताम्‌ 
अदातम्‌ 
अदाव 


अद्ास्यताम्‌ 
अदास्यतम्‌ 


अदास्याव 


हवरत: 
हवरथ: 
हवराव: 


ददुः 

दद 
ददिम 
दातार: 
दातास्थ 
दातास्म: 
दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्याम: 
यच्छन्तु 
यच्छत 
यच्छाम 
अयच्छन्‌ 
अयच्छत 
अयच्छाम 
यच्छयु ; 
यच्छत 
यच्छम 
दयासु म 
द्यास्त 
द्यास्म 
अदु: 
अदात 
अदाम 
अदास्यन्‌ 
अदास्यत 
अदास्याम 
पर० 
हवरन्ति 
हवरथ 
हवराम: 
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त्तिट्‌ जहनबार जहकरन! 
जहवधथ जहबग्थु: 
जहवार - जहवबर जहतवग्वि 

ल्तुट हवतां हवतांगे 
हवरतासि हवतांस्थ: 
हवतांस्मि हवतस्वि: 

लट हतग्प्यिति हतवरिप्यित: 
हवग्प्यिसि हवस्प्यिथ: 


हवस्प्यामि हतवस्प्यात : 





हे न हबरत्‌ - तात ह्वग्ताम 
हर - तात हवग्तम 


हवर्गाण हवगब : 
त्गंटः अह बुरने अहवबग्ताण 
अहवबरग : अहवरग्तम्‌ 


अहवग्म अहवगब 
विधि लिद हवग्त हवग्ताम 
हुखूर | हतवरंतम्‌ 
हवग्यम हवग्व 
आशिप लि हवर्यात हवयास्ताम 
हवर्या: हवर्यास्तम 
हंवयासम हवर्यास्त्ि 
ल्तुडट अहवार्पीत अहवार्शम 
अहवार्पी : अहवाए्रम 
अहवाप॑म अहवाप्व॑ 
लठ अहवग्प्यित अहवग्प्यिताम 
अहवबरिप्य : अहवग्प्यितम 
अह्जेरिशिल अहवग्प्याव 
०३2. स्व शब्दोपतापया: 
७३३, स्प्र चिन्तायाम्‌ सकर्मक ( अनि० ) परण्प० 
त्नर स्मर्गत एक 
म्म्।स स्मस्थ: 
स्मर्गाम स्मगव : 


१ जब 
>, अर 
£» अर ५ 
री फी व्यू 


36 चर उन 
हलग्य : 
हवरत 
हकाम 
हव्यास: 
हवयास्त 
हवर्यास्म 
अहवार्प : 
अहताएं 
अहवार्प्म 
अहवबग्प्यिन 
अहलरग्िप्यित 
अहबणग्पष्याम 


स्मरन्ति 
म्-म्मर थ्य 


राम: 


शा 
*-+ 


ता रु ४ 


रो] 


पु ५3 


मर 


हक 
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ड सम्सार सस्मरतु: सस्मरु: प्र 
समस्मग्थि- सस्मर्थ सस्मरथु: सस्मर म> 
सम्मार सस्मर सस्मरिव सस्मरिम उ० 

ल्प्ट स्मतां स्मर्तारो स्मर्तर: प्र० 
म्मर्तासि स्मर्तास्थ: स्मर्तास्थ म० 
म्मतांम्मि स्मर्तास्व: स्मर्तास्म: उ० 

तट म्मरिष्यति स्मरिष्यत: स्मरिष्यन्ति प्र० 
स्मरि्प्यासि स्मरिष्यथ: स्मरिष्यथ म० 
स्मरिष्यामि स्मरिष्याव : स्मरिष्याम: उ> 
लिधि ल्लिड स्मग्त्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयु: प्र 
स्मरें : स्मरेतम्‌ स्मरेत म 
स्मरेयम्‌ स्मरंव स्मरेम उ० 
धाशिप लिए स्मयांत स्मर्यास्ताम्‌ स्मर्यासु: प्र 
म्मयां: स्मर्यास्तम्‌ स्मर्यास्त मऊ 
स्मयांसम्‌ स्मर्यास्त्र स्मर्यास्म उ> 
कक अम्मार्पीत अस्मार्शम्‌ अम्मार्ष प्र 
अम्मार्पो : अस्माए्ट॑म्‌ अस्माएँ म> 
अम्मार्पम्‌ अस्मार्ष्व अस्मार्ष्म उ० 
है अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यनू. प्र० 
अम्मग्प्यि: अस्मरिष्यतम्‌ अस्मरिष्यत म० 
अस्मरिष्यम अस्मरिष्याव अस्मरिष्याम उ७ 

8 मै 0:/203| ०३5. श्र गतो 936. ऋ गतिप्रापणयों: 

के गो 938. घृ सेचने 939. ध्व॒ हूर्च्छने 

“8 गला 94]. घु प्रसवैश्वर्ययो: 

/+२. श्रु श्रवणे (सुनना) सकर्मक (अनिट्‌) परस्मैपदी 

हक शुणांति शृणुत: शृण्वन्ति प्र० 
शुणाषि शुणुथ: शुणथ म० 
शुणामि शुणुव :-शुण्व : शुणुम :-शुण्म:. उ० 

ज शुश्राव शुश्रुवतु : शुश्र॒व॒: प्र 
शुश्रुविथ शुश्रुवथु: शुश्रुव मे 


शुश्राव- शु श्रव शुश्रुव शुश्रुम खुल 
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लुट श्राता श्रोतारो श्रातार : मर 
श्रातासि श्रातास्थ : श्रातास्थ्य मम 
श्रातास्मि श्रातास्त : श्रातास्स : डर 
त्तुट श्रोर्प्याति श्राप्यत : थ्राख््त ग 
श्रार्प्पासस श्राप्यथ: श्राग्यश्य कप 
श्राप्यामि श्राप्यात : श्राध्यास : टर 
लाख शुणातु -शणुतात्‌ शुणुताम्‌ शाटवस्त 2 
जज] 50000 08 | डा का 
शुणवानि शुणवात्र शणवाम ख 
श अशणात्‌ अशुणुताम्‌ अणशुएणवन प्र 
अशृणा : अशुणुतम्‌ अशुणुत ा 
अशुण्वम अशृणुव- अशुण्व अशुणम अशणएम उ« 
विधि-लिड शुणुयात शुणुयाताम्‌ शणय: पर. 
शुणुया: श॒णुयातम शुणुयात म> 
शुणुयाम्‌ शुणुयाव शुणुयाम न 
आशिप्‌ृ-लिडः श्रयात श्रयास्ताम्‌ श्रयास प्र 
श्रुया: थअयास्तम श्रयाग्त ग्र 
शुयासम शुयास्त्र शुयाम्म बज 
अश्रोषीत्‌ अश्रोष्टाम्‌ अश्राष : प्र 
अश्रोषी : अश्राष्टम अश्रा ग्र 
अश्रोपम अश्रोष्व अश्रोष्म से 
शक अश्राष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ अशभ्राप्यन प्र 
अश्रापष्य: अश्राष्यतम अश्राष्यत म० 
अश्राष्यम्‌ अश्राष्याव अश्राष्याम ड्ऊ 
५43. प्र स्थर्य 944. दु 945. द्रु गती 946. जि 947. जि अभिभव 
अथ डीडग्ता ड्वित: - आत्मनेपदिन: 
५48. प्मिडा ईपद्धसन 949. गुड अव्यक्त शब्द ०50. गाडः गतो 
95]. क॒ड़ः 952. घुटठ 953. उड 954. डु डइ शब्द 
५55. च्युद 956. ज्युड 957. प्रड॒ 958. प्लुड गतो, क्लुद्द इत्येकं 


95०. रुड़ गतिरषणयों रण्णमहिंसा 9०60. धृद्‌ अवध्वसने 





बी । 


५0३ . ण्यट गतो 


७06०0. ३7 


५७०, न प्नवनतरणयों: 


जा 


लाख 


बिधि लि 


तर्गत 
तर्गस 
तगगामि 
ततार 
तरिश्य 
आुहज आर 
तग्ता 
तगेता 
तरितासि 
तगेतामससि 
तग्तिस्मि 
तरीतास्मि 
तग्प्यिति 
तगैरष्याति 
तरिष्यसि - 
तरीर्ष्यासि 
तरिष्यामि 
तरीष्यामि 
तरतु -तात्‌ 
नतर- तात्‌ 
तर्गाण 
अतग्त्‌ 
अतर: 
अतग्म्‌ 
तरेत्‌ 


तरे £ 
तरयम 





77 पाणदान प्राणिदानम विनिमय प्रत्यर्पण चले 
५०64. प्येद वृद्धज़े 
9५67. मद बन्धन 


तरत: 
तरथ: 
तराव: 
तरतु 
तरथु: 
तेग्वि 
तरितारो - 
तरीतारों 
तरितास्थ: 
तरीतास्थ: 
तरीतास्व : 


तरिष्यत : 


तरिष्यथ:- 
तरीष्यथ: 
तरिष्याव :- 
तरीष्याव: 
तरताम्‌ 
तरतम्‌ 
तराव 
अतरताम्‌ 
अतरतम्‌ 
अतराव 
तरेताम्‌ 
तरेतम्‌ 
तरेव 
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०62 
965 
968 


. देडः रक्षणे 


. त्रेडः पालने 


83 


. डीडः विहायसा गतो 


तरन्ति 
तरथ 
तराम: 
तरु: 

तेर 

तेरिम 
तरितार :- 
तरितार: 
तरितास्थ 


तरीतास्म: 


तरिष्यन्ति- 
तरीष्यन्ति 
तरिष्यथ- 
तरीष्यथ 
तरिष्याम :- 
तरीष्याम: 
तरन्तु 

तरत 

तराम 
अतरन्‌ 
अतरत 
अतराम 
तरेयु ; 

तरेत 

तरेम 





मठ 


ते 


प्र 


मठ 


उ७05 
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आशिप्‌-त्तिडा तीयांत तोर्यास्ताम्‌ तीयांस : ् 
तीर्या: तीर्यास्तम्‌ तीर्यास्त मम 
तीर्यासम्‌ तीर्यास्व तीर्यास्म श् 
त्त्द अतारीत अताग्ष्टिम अताग्पि : ः 
अतारी: अताग्ट्रिम्‌ अताग्ट्रि मऊ 
अतारिषम्‌ अताग्प्वि अतारिप्मि ड्ज> 
नम, अतरिष्यत्‌ अतरिष्यताम्‌ अतसिष्यन रू 
अतरीष्यत्‌ अतरीष्यताम्‌ अतरिपष्यन 
अतरिष्य : अतरिष्यतम्‌ अतरिष्यत मम 
अतरीष्य : अतरीष्यतम्‌ अतरीष्यत 
अतरिष्यम्‌ अतरिष्याव अतरिष्याम ख 
अतरगैष्यम्‌ अतरीष्याव अतरगीष्याम 
अथाष्टावनुदात्तेत: 





9०7]. तिज निशान ०72. मान पूञजायाम 
974. गर्भ गभस्ये 


977. हद पुरीषोत्सर्गे- रूपाणि पूर्वबत 


०70. गृप गापन 
०73. बरध बन्धन 
976. प्व थ परिष्वडगग 


975. डुल'भपष प्राप्त 


अथ परमस्मेपदिन: 
978. जिपष्विदा अव्यक्ते शब्द 979. स्कन्दिर गतिशोषणयो: 980. यम मैथुन 
9०8]. णम प्रहत्व शब्द चर 


982. गम्ल गतो (जाना) सकर्मक ( अनिट) परस्मेपदी 


डर गच्छति गच्छत : गच्छ्ान्ति प्र 
गच्छमसि गच्छथ: गच्छ्थ म० 
गच्छामि गच्छाव : गच्छाम : छुऊ 
्िह जगाम जग्मतु: जग्मु: प्र 
जगमिथ-जगन्थ जमग्मथु: जग्म मर 
जगाम- जगम जग्मिव जग्मिम ८ 
लट गन्ता गन्तारा गन्तार : प्र 
गन्तासि गन्तास्थ : गन्तास्थ म० 
गन्तास्मि गन्तास्व : गन्तास्म: ० 
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लुट गमिष्यति गमिष्यत: गमिष्यन्ति प्र० 
गमिष्यासि गमिष्यथ: गमिष्यथ मर 
गमिष्याति गमिष्याव: गमिष्याम : उ० 
आर 40 गच्छताम्‌ गच्छ्न्तु प्र 
गच्छ - तात्‌ गच्छतम्‌ गच्छत म० 
गच्छानि गच्छाव गच्छाम उ० 
त्नड अगच्छत अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र० 
अगच्छ : अगच्छतम्‌ अगच्छत म० 
अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम उ० 
विधि लिठ गच्छत गच्छेताम्‌ गच्छयु: प्र० 
गच्छ : गच्छेतम्‌ गच्छेत म> 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ० 
आशिप लिहई गम्यात गम्यास्ताम्‌ गम्यासु: प्र 
गप्या: गम्यास्तम्‌ गम्यास्त मः 
गम्यासम्‌ गम्यास्व गम्यास्म उ०> 
लुद अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ प्र 
अगम: अगमतम्‌ अगमत म< 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम उ> 
लड़ा अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ प्र 
अगमिष्य : अगमिष्यतम्‌ अगमिष्यत ० 
अगमिष्यम्‌ अगमिष्याव अगमिष्याम उ० 
०83. सृप्ल गतो 984. यम उपरमे 
०85. तप सन्‍्तापे (दुःखी होना) अकर्मक (अनिट्‌), परस्मैपदी 
तल्ट तपति तपत: तपन्ति प्र० 
तपसि तपथ;: तपथ म० 
तपामि तपाव: तपाम: जे 
ल्लिट तताप तेपतु: तेपु: प्र० 
तेपिथ तेपथु: तेप म० 


तताप-ततप तेपिव तेपिम जे 
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ल्लूड 


तल्ताट 


त्तठः 


विधि-लिठः 


आशिपृ-लिदः 


त्तुदः 
का जल 


986. त्यज हानो 
बी 


त्तिट 


तप्ता 
तप्तासि 
तप्तास्मि 
तप्म्यति 
तर्प्स्यासि 
तप्स्यामि 
तपतु-तात 
तप- तात 
तपानि 
अतपत्‌ 
अतप: 
अतपम्‌ 
तपंत्‌ 
तप ह 
तपेयम्‌ 
तप्यात्‌ 
तप्या: 
तप्यासम 
अताप्सीत 
आता प्सी : 
अताप्मम्‌ 
अतप्स्यत 
आअतष्स्य: 
अतप्य्यम 


त्यर्जात 
त्यजास 
त्यजामि 
तत्याज 


तत्यजिथ-तत्यक्थ 


तत्याज 


बुहद्‌ धातु शब्द -रूप संग्रह 


तप्तार 
तप्ताम्थ : 
तप्तास्व : 
नप्म््यत: 
तप्म्यथ:ः 
तप्य्यात्र: 
तपताम 
तपतम 
तपाव 
अतपताम 
अतपतम्‌ 
अतपाव 
तपताम 
तपतम 
तपव 
तप्यास्ताम्‌ 
तप्यास्तम 
तप्यास्व 
अताप्ताम 
अताप्नम्‌ 
अताप्स्च 


अतप्स्यताम्‌ 


अतप्स्यतम 
अतप्म्याव 


त्यजत: 
त्यजथ: 
त्यजाब : 
तत्यजतु: 
तत्यजथु : 
तत्यजिव 


तप्तार : 
तप्तास्थ्य 
तप्ताम्म : 
तास्येन्ति 
ताउयश्व 
ताय्याम : 
लव 
तापन 
तपाम 
2 
आतपत 
अतपाम 
तपय : 
तपत 
तपम 
तप्यास: 
तप्याम्त 
तप्यम्म 
अनताप्म : 
अताप्त 
आतप्म्म 
अतप्स्यन्‌ 
अतप्म्यत 
अतप्म्याम 


त्यजन्ति 
त्यजथ 
त्यजाम:; 
तत्यजु 5 
तत्यज 
तत्याजम 


थ्र० 


जज कि 


प्र 
मठ 


जज 5 
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दा त्यक्ता त्यक्तारों 





त्यक्तार: प्र० 
त्यक्तासि त्यक्तास्थ: त्यक्तास्थ म० | 
त्यक्ताम्मि त्यक्तास्व : त्यक्तास्म : उ० द 
तन त्यक्ष्याति त्यक्ष्यत: त्यक्ष्यन्ति प्र० । 
त्यक्न्यास त्यक्ष्यथ: त्यक्ष्यथ म० 
त्यक्ष्यात्रि त्यक्ष्याव: त्यक्ष्याम: उ० 
हि त्यजत त्यजताम्‌ त्यजन्तु प्र० 
त्यज त्यजतम त्यजत म० 
त्यजानि त्यजाव त्यजाम उ० 
हा अत्यजनत अत्यजताम अत्यजन्‌ प्र० 
अत्यज : अत्यजतम अत्यजत म० 
अत्यज़म अत्यजाव अत्यजाम हर 
| जेल त्यजताम्‌ त्यजयु: प्र 
त्यज : त्यजेतम्‌ त्यजत म० 
त्यजेयम्‌ त्यजंव त्यजंम उ० 
आशिप लिदडः त्यज्यात त्यज्यास्ताम्‌ त्यज्यासु: प्र 
त्यज्या : त्यज्यास्तम्‌ त्यज्यास्त म> 
त्यज्यासम्‌ त्यज्यास्व त्यज्यास्म उऊ 
त्तुद अत्याक्षीत्‌ अत्याक्ताम्‌ अत्याक्षु: प्र 
अत्याक्षो : अत्याक्त म्‌ अत्याक्त म० 
अत्याक्षम्‌ अत्याक्ष्व अत्याक्ष्म न 
त्नुठा अत्यश््यत्‌ अत्यक्ष्यताम्‌ अत्यक्ष्यन्‌ प्र० 
अत्यक्ष्य : अत्यक्ष्यतम्‌ अत्यक्ष्यत मे 
अत्यध्यम्‌ अत्यक्ष्याव अत्यक्ष्याम उऊ 
०४7. श>ज सडगे - पूर्ववत्‌ 
988. दृशिर प्रेक्षणे सकर्मक ( अनिट्‌) पर० 
ता पश्यति पश्यत: पश्यन्ति प्र० 
पश्यसि पश्यथ: पश्यथ म० 
पश्यामि पश्याव: पश्याम: उ० 
त्तिट ब््ह्श ददृशतु : ददुशु: प्र० 
दद्शिथ- दद्रष्ठ ददृशथु: दद्श म० 
द्दर्श ददृशिव ददुशिम उ० 








886 


त्नहः 


विधि-लिहठः 


आशिप्‌-लिहः 


शा 


अडाग भावपक्ष 


०४०. दंश दणशने 


अपश्यत 
अपश्य : 
अपश्यम्‌ 
पश्यत्‌ 
पश्य : 
पश्ययम 
दृश्यात्‌ 
दुश्या: 
दुश्यासम्‌ 
अदर्शत्‌ 
अदर्श: 
अदर्शम्‌ 
अद्राक्षीत्‌ 
अद्ाक्षी : 
अद्राक्षम्‌ 
अद्रक्ष्यत्‌ 
अद्रध्ष्य: 
अद्रध्यम्‌ 


990. कृप विलेखन 
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ट्रष्टारी 


द्रष्टाम्श्य: 


अपश्यताम 


अपश्यतम 
अपश्यात्र 
पश्यताम्‌ 
पश्यतम्‌ 
पश्यत्र 


दृश्यास्ताम्‌ 


दृश्यास्तम्‌ 
दृश्यास्त्र 
अदर्शताम्‌ 
अदर्शतम्‌ 
अदर्शाव 
अद्राष्ट्राम्‌ 
अद्राष्ट्रम्‌ 
अद्राध्ष्व 


अद्रक्ष्यताम्‌ 


अद्रक्ष्यतम्‌ 
अद्रक्ष्याव 


ट्र््ष्यश्य 
ट्रद्भ्याम : 
पश्यन्त्‌ 
परश्यत 
पणश्याम 
अपश्यन 
अपणश्यत 
अपश्याम 
पश्यय * 
पश्यत 
पश्यम 
दृश्यासु: 
दृश्यास्त 
दृश्यास्म 
अदर्शन्‌ 
अदर्शत 
अदर्शाम 
अद्वाप्षु: 
अद्राष्ट 
अद्रा क्ष्म 
अद्रक्ष्यन्‌ 
अद्रक्ष्यत 
अद्रक्ष्याम 


०9]. दह भमस्मीकरण 


००2. मिह सेंचने 993. कित निवासे रोगापनयने चर 994. दान खण्डने 


०५५5. शान तजन 


मय 








बृहद्‌ धातु-शब्द - रूप-संग्रह 


ठुलो वहत्यन्ता: स्वग्तित: 


०५०५७. डुपच्रप्‌ पाके दिकर्मक ७ अनिद) उभयन्‍्प> 


हक डक 
श्टि 

त्निए १७९ 

/ आज । 

का ( प्रा । 
अर क 0 


त्तुट ( पर> ! 


लाोट (पर०) 


चर्चाल 


| 
डक साहत 


4 ७५ * है| 


पचत 
पच्स 
पच्च 
परपात्य 
परचिथ-पपक्‍थ 
पपाच - पपच 
पच 
पचिष 
पच 
पन्का 
पक्तासि 
पक्तास्मि 
पक्ता 
पक्तास 
पक्ताह 
पशक्ष्यति 
पश्ष्यसि 
पक्ष्यामि 
पक्ष्यत 
पक्ष्यसे 
पश्ष्ये 
पचतु-तात्‌ 
पच-तात्‌ 
पचानि 


पच्यत: 
प्रचयथ: 
पचाव: 
पचंते 
पचंथ 
पचावहे 
पंचतु ; 
पंच थुः 
पंचिव 
पंचात 
पेचाथ 
पेचिवहे 
पक्तारों 
पक्तास्थ: 
पक्तास्व: 
पक्तारो 
पक्तासाथ 
पक्तास्वहे 
पशध्ष््यत: 
पक्ष्यथ: 
पक्ष्याव: 
पक्ष्येत 
पक्ष्येथे 
पक्ष्यावहे 
पचताम्‌ 
पचतम्‌ 
पचाव 





पचन्ति 
पचथ 
पचाम: 
पचन्ते 
पचध्व 
पचामहे 
पंचु 5 

पेच 
पंचिम 
पचिर 
पंचिध्व 
पेचिमहे 
पक्तार: 
पक्तास्थ 
पक्तास्म: 
पक्तार: 
पक्ताध्व 
पक्तास्महे 
पक्ष्यन्ति 
पक्ष्यथ 
पक्ष्याम: 
पक्ष्यन्त 
पक्ष्यध्वे 
पक्ष्यामहे 
पचन्तु 
पचत 
पचाम 


89 
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। अींउ । 


लत (पर ।) 


| य्गा | ।० ! 


विधि - ल्लिद 


(पुर 5 ! 


( था०।) 


आशिप्‌ -लिह 


( पर 5 ) 


दी | बरग .) ) 


लदः (पर०) 


पचताम 
पचम्व 
पत्र 
अपचत 
अपच : 
अपचम 
अपचत 


अपनचश्था: 


अपन 
पचत 
पत्र ह 
पच्रयम 
पतच्रनत 
पचथा : 
पचय 
पच्यात्‌ 
पच्या: 
पच्यासम्‌ 
पश्षीप्र 
पक्षीष्ठा: 
पश्षीय 
अपाश्षीत 
अपाक्षो : 
अपाक्षम्‌ 
अपक्त 
अपक्था : 
अपक्षि 
अपभध्यत्‌ 
अपकभ्ष्य : 
अपभध्यम 


बुहद " धातु - पातन्श् मरूप- मस्ंगह 


पच्रताम 
पच थाम्‌ 
पचावर्े 
अपचताम 
अपचनतम 
अपचाय 
अपचताम 
अपचेधाम 
अपचादबरहि 
पचताम 
पच्रतम 
पचेव 
पचयाताम 
पचयाधथाम 
पचवहि 
पच्यास्ताम्‌ 
पच्याम्तम्‌ 
पच्याम्व 
पश्षीयास्ताम 
पशक्षीयाम्थाम 
पक्षीवर्हि 
अपाक्ताम 
अपाक्तम्‌ 
अपाध्च 
अपक्षाताम्‌ 
अपक्षाथाम्‌ 
अपक्ष्वहि 
अपक्ष्यताम 
अपक्ष्यतम्‌ 
अपभ्ष्याव 


प्रयनताम 
पच ध्वम 
पचास 
आपचन 
आअपचत 
गीपचन्तायः 
गा चूना 
अपन न्‍्तामस 
आप लार्माह 
पचय : 
पचत 
परचम 
पचरन्‌ 
पच ध्यवम 
प्रचमहि 
पच्यासु: 
पच्यास्त 
पच्याम्म 
पश्षाग्न 
पक्षी ध्वम्‌ 
पश्षीमहि 
अपाननु: 
अपाक्त 
अपाध्ष्म 
अपभ्षत 
अप्ग्ध्वम 
अपक्ष्महि 
अपभध्यन 
अपभक्ष्यत 
अपभध्ष्याम 


न्क्। 


4] 
८. 


"५ 


+4 


० 


प्र 
मऊ 
उऊ 
प्र 
मठ 


जु 5 
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हू अपड्यत अपक्ष्यताम अपक्ष्यन्त प्र 
अपब्यथा: अपक्ष्येथाम्‌ अपकध्ष्यध्वम्‌ म> 
अपध्य अपक्ष्यावहि अपक्ष्यामहि उ> 


७००. पच्य समवाय  पृववदव 
०७४. भज मसंवायाम + संब्रा कग्ना। सकर्मक ( अनिट) उभयपदी 





खडे. खडे पं भर्जात भजत : भर्जन्ति प्र 
भर्जामस भजथ: भजथ मर 
अज़ामि भजाव : भजाम: उउऊ 
भजल भजते भजन्त प्र 
धजस्े भजथ भजभ्वे मऊ 
भत्र भजावह भजामहे उ> 
कर आपकी के | चभानज भजतु ! भजु प्र 
धजिथ वभक्‍्थ भेजथु: भज म> 
संभाज बभज भेजिव भजिम उ> 
६ 8 भत्ते भजाते भेजिर प्र 
भजिष भेजाथे भेजिध्व म> 
भेज भेजिवहे भेजिमहे उ० 
त्ुट ।पर>) भधक्ता भक्तारो भक्तार: प्र 
भक्तासि भक्तास्थ: भक्तास्थ म० 
भक्तास्मि भक्तास्व: भक्तास्म: उ० 
/+ आछ। भक्ता भक्तारो भ्क्तार : प्र 
भक्तास भक्तासाथ भक्ताध्व म० 
भक्ताह भक्तास्वह भक्तास्मह उज 
गुट पर) भर्क्ष्याति भक्ष्यत: भक्ष्यन्ति प्र० 
भर्र्यास भश््यथ: भध्यथ सम 
'मशक्ष्यामि भक्ष्याव: भक्ष्याम : उऊ 
( आ> ) भश्यत भशक्ष्येते भक्यन्ते प्र० 
भश्न्यस भक्ष्येथ भशक्ष्यध्वे म० 


भक्ष्य भक्ष्यावह भक्ष्यामहे कल 














9८ 


त्ताट (पर) 


त्ठः (पर०) 


€ आ० ) 


विधि-लिद 


( पर८ | 


आशिपृ्‌-लिडः 


6 पर० | 


( आ० ) 


लुड (पर०) 


( आ०) 


भजतु-तात 
भज-तात 
भजानि 
भजताम 
भजस्व 
भज 
अभजत्‌ 
अभज : 
अभजम्‌ 
अभजत 
अभजथा: 
अभज 
भजत्‌ 
भज : 
भजयम्‌ 
भजत 
भज था: 
भजय 
भज्यात्‌ 
भज्या: 
भज्यासम्‌ 
भक्षीप् 
भक्षीष्ठा: 
भक्षीय 
अभाक्षीत्‌ 


अभाशक्षी : 


अभाक्षम्‌ 
अभक्त 
अभकक्‍्था: 
अभक्षि 
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भजताम 
भजतम्‌ 
भजाव 
भजताम्‌ 
भज धाम 
भजावहें 
अभजताम्‌ 
अभजतम 
अभजाव 
अभजताम 
अभज धाम 
अभजावहि 
भजताम 
भजनतम्‌ 
भजब 
भजयाताम 
भजयाथाम्‌ 
भजवहि 
भज्यास्ताम्‌ 
भज्यास्तम्‌ 
भज्यास्व 
भक्षीयास्ताम्‌ 
भक्षीयास्थाम्‌ 
भक्षीवहि 
अभाक्ताम्‌ 


अभाक्तम्‌ 


अभाशक्ष्व 
अभक्षाताम 
अभक्षाथाम्‌ 
अभष्ष्वहि 


धजन्त 
न 
भतातम 
भजन्ताम 
भज ध्वम 
भजामरते 
अभजन 
अमलजनत 
अभज़ाम 
अभजन्त 
अभज ध्वम्‌ 
अभजामहि 
भजय: 
भजत 
भजम 
भजरग्न 
भजध्वम्‌ 
भजमहि 
भज्यासु: 
भज्यास्त 
भज्यास्म 
भभक्षीरन्‌ 
भक्षी ध्वम्‌ 
भक्षीमहि 
अभाशष्ु: 
अभाक्त 
अभाशक्ष्म 
अभक्षत 
अभग्ध्वम्‌ 
अभक्ष्महि 
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शनारशा पर 5 , 
कक] ् 


अभध्र्यत्‌ 


अभश्यताम्‌ अभक्ष्यन्‌ प्र० 
अभधश्य : अभक्ष्यतम्‌ अभक्ष्यत म० 
अभध्यम अभश्याव अभक्ष्याम उ> 
था अभश्यत अभश्ष्यताम अभभ्चयन्त प्र 
अभध्यशथा: अभकश्ष्य थाम्‌ अभध्यध्वम्‌ म> 
अमवध्य अभकश्ष्यावहि अभक्ष्यामहि उ> 


००७. 7, गा 000. शप आक्रोश 00. त्विष दोप्तो 


॥002., यज टेवपृजासडगतिकरणदानेषु (पूजा अथवा याग करना आदि) सकर्मक 


आनिए . उध्धयपदी 

त्लणट पर>। यर्जात यजत: यर्जान्ति प्र 
यर्जास यजथ: यजथ मर 

यर्जामि यजाव: यजाम: उ> 

20 यजते यजते यजन्त प्र 
यजसे यजथ यजध्व म> 

यज यजावहे यजामहे उ० 

ल्लिट « पर इयाज ईजतु: ईजु: प्र 
इर्जाजथ इयप्र इंजथु: इज म> 

डेगाज देयज ईजिव ईजम दर 

५4] ट्ज इजात ईजिः प्र< 
ईजिप ईजाथ ईजिध्व म> 

र्ईज ईजिवह ईजिमह उ> 

लुट " पर०) .. यण्टा यष्टारो यष्टार: प्र 
यप्गासि यश्टस्थ: यश्टास्थ म० 

यश्टास्मि यष्टास्व : यष्टास्म: उ० 

काल यष्टा यष्टारो यष्टार: प्र 
यश्टास यश्टासाथे यश्टाध्व म० 

यप्टाह यश्टास्वहे यश्ञस्महे उ० 

लूट (पर०) यश्यति यध्यत: यश्ष्यन्ति प्र 
यर््ष्यास यक्ष्यथ: यशक्ष्यथ म० 

यश्यामि यशक्ष्याव : यश्ष्याम: उ० 











फ्र्4 


| था ७ 


त्ताटू (पर) 


अआीऊ 


इवि क ग 5 


( री जा । 


विधि लि 


( पर ) 


( आा०0। 


आशिप्‌- लि 


/प़ | 
जी, 


' अआीए ) 


लूदः (प्रर० ) 


यद्च्यत 
यश्ष्यस 
यश्य 
यजतु-तात 
यज-तात 
यजानि 
यजताम्‌ 
यजमस्सतर 
यज्र 
अयजत 
अयज : 
अयजम 
अयजत 
अयजथा : 
अयज 
यजत 
यज : 
यजयम 
यजत 
यजथा: 
यजय 
इज्यात 
इक 
इज्यासम 
यश्षीए् 
यक्षीण्टा: 
यक्षीय 
अयाक्षीत 
अयाशक्षी : 
अगाक्षम्‌ 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह 


यद्नयत 
यश्न्यथ 
यश्ष्यावह 
यजताम 
यजतम्‌ 
यजाब 
यजताम 
यज थाम 
यजावहे 
अयजताम 
अयजतम्‌ 
अयजाब 
अयजताम 
अयज थाम 
अयजावहि 
यजताम्‌ 
यजंतम्‌ 
यजब 
यजयाताम्‌ 
यजयाथाम्‌ 
यजबहि 
इज्यास्ताम 
इज्याम्तम्‌ 
इज्यास्त्र 
यक्षीयास्ताम्‌ 
यक्षीयास्थाम्‌ 
यक्षीवहि 
अयाष्टाम 
अयाष्टम्‌ 
अयाक्ष्व 


यश्यामह 
यजन्त 
यज़त 
खताम 
सजलताम 
यज स्थम 
यजाम्े 
आज जनत 
अयजत 
अयज्ाम 
अयजन्त 
अयजस्वरम 
अयजामाहे 
यजय 
यजत 
यजम 
यजरन्‌ 
यज घ्व्रम्‌ 
यजमहि 
इज्यास : 
इज्याम्त 
इज्यास्म 
यक्षीग्न 
यक्षी ध्वम्‌ 
यक्षीमहि 
अयाक्षु: 
अयाष्ट 
अयाक्ष्म 


कि 


च्छ“क्ष 
*4 5 


४ न 
आई 


जि । 


ज | 


प्र 
म० 


ज ५७ 


० 


जाल कल 


बृहद्‌ धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अजय 
अयप्ठा: 
अर्यश्ि 
अयब्यत 
अत 4२. 
अयध्यम्‌ 
अखवदयत 
अयध्यथा: 


अयधश्य 


003 | तप बोजसन्तान 


004. वह प्रापण 


का क्षा७ःछ + 
मा 4७.५. 


हह। 
/ %&॥ है| रत 


त्तिट ( पर । 


( अआीऊ ) 


त्तूट (पर७। 


2. 
(६ 5 4 ॥ 


वहाति 
2002: 
ब्रह्यापि 
बहत 

चहस 

लहे 

उतराह 
ऊूवहिथ- उवाढ 
उसनाह - उवह 
रहे 

ऊहिप 

ऊह 

ब्ाद्धा 
चाठासि 
लाद्वास्मि 
चाढ्ा 
चाहास 


चादाह 


अयक्षाताम्‌ 
अयक्षाधाम्‌ 
अयक्ष्वहि 
अयक्ष्यताम्‌ 
अयक्ष्यतम्‌ 
अयक्ष्याव 
अयक्ष्येताम्‌ 
अयक्ष्येथाम्‌ 


अयकध्ष्यावहि 


सकमंक » अनेट) उभयपदो 


बहत: 
वह थ: 
बहाव: 
वहंत 
बहथ 
वहावह 
ऊहतु: 
ऊहयथु: 
ऊहिव 
ऊहात 
ऊहाथे 
ऊहिवह 
वोढारों 
वाढास्थ: 
वाढास्व: 
70॥ 
बोढासाथ 
वोढास्वहे 


अयक्षत 
अयड्दवम्‌ 
अयक्ष्महि 
अयक्ष्यन्‌ 
अयक्ष्यत 
अयक्ष्याम 
अयक्ष्यन्त 
अयध्ष्यध्वम्‌ 
अयक्ष्यामहि 


वहन्ति 
वहथ 
वबहाम: 
बहन्त 
वहध्त 
वहामह 
ऊंह: 
ऊह 
ऊहिम 
ऊहिरे 
ऊहिध्व-ढ्व 
ऊहिमहे 
वाढार : 
वाढास्थ 
वाढास्म : 
वाढ्ार : 
वाढाध्व 
वोढास्महे 
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96 बृहदु- धातु-शब्द - रूप - संग्रह 








( आआा०) 


विधि- लिद 


चबहताम 


वहताम 


अवबहावहि 
बहताम 


वहस्ताम 


अवहार्माह 


बहय ग्ग्यः 
८. (५ | « 


तट (पर: । लक्ष्यति चअत्यत : वद्ययन्ति 4 
| वर्क्ष्यासि :262| चहल्यश्य मम 
बल््यामि वद्ष्यात्र : चद्चयामस : न 
5, बद्चयत वद््यत वेटअ मत ख 
बशध््यस वच््यथ पध्यप्तय मस- 
वक्ष्य वक्ष्यावह बध्याघह कु 
तल्ताट /पर>) वहतु-तात्‌ वहताम वहन्त पर 
कल डक वहतम चहत 5 
बवहानि वहाव वहाम हे 
गे 


वहस्व बह थाम्‌ बह ध्वम 

वह वहावहे ब्रह्म ० 
लड् /पर७ | अवहत अवहताम्‌ अबहन पर 

अवह : अबवहतम्‌ अवबहनत के पे 

अवह्म अवहाब अवचह्ाम हि 
+ आ> अवहत अवहताम अचहस्त बह 

अबह था अबह थाम अवह स्वम सर 


<५| 


( पर० बह: वहेतम्‌ बहंत मम 
वहयम्‌ वहव चहम मी 
। आर । वहत वहयाताम्‌ वहेग्न्‌ प्र 
बह था: वहंयाथाम्‌ वहे ध्वम्‌ हु 
वहय वहेवहि वहेमहि ० 


आशिप्‌-लिठः 


उहयात्‌ 


उहयास्ताम्‌ 


उहयासु: 


( पर०॥ जहया: उहयास्तम्‌ उहयास्त कट 
उहयासम उहयास्त्र उहयास्म छऊ 
| भा) वक्षीए्र बक्षीयास्ताम वक्षीग्न प्र 


बश्षीष्टा: 
बीए 


वक्षीयास्थाम 
बक्षीवरहि 


तक्षीध्वम 
त्ध्तीमहि 





अवाक्षोत 
अवाक्षी : 
अवाक्षम्‌ 
अवाद 
अवादा: 
अवश्ि 
अवक्ष्यत 
अवध्षय : 
अवशध्षयम्‌ 
अबध्ष्यत 


अवध्यथा: 


अबध्य 


बृहद्‌- धातु - शब्द - रूप - संग्रह 


अवाढाम्‌ 
अवोढम्‌ 
अवारक्ष्व 
अवक्षाताम्‌ 
अवक्षाथाम्‌ 
अवक्ष्वहि 
अवक्ष्यताम्‌ 
अवषध्यतम्‌ 
अवलक्ष्याव 
अवकष्ष्येताम्‌ 
अवक्ष्येथाम्‌ 
अवक्ष्यावहि 


।005. बस निवासे - अनिट, परस्मेपदी 


त्तलझ 


त्लिट 


त्नुट 


खा 


त्तोट 


लर्सात 
त्र्सासि 
तरसामि 
उबास 


उब्रसिथ -उवस्थ 
उबास-उवबस 


बस्ता 
बस्तासि 
तस्तास्मि 
बत्स्यति 
बत्स्यसि 
बत्स्यामि 
बसतु 
वस 
बरसानि 
अवसत्‌ 
अवस: 
अवसम्‌ 


वसत: 
वसथ: 
वसाव: 
ऊपतु: 
ऊषथु: 
ऊषिव 
वस्तारो 
वस्तास्थ: 
वस्तास्त्र: 
वत्स्यत: 
वत्स्यथ: 
वत्स्थाव: 
वसताम्‌ 
वसतम्‌ 
वसाव 
अवसताम्‌ 
अवसतम्‌ 
अवसाव 


अवाक्षु: 
अवोढ 
अवार्ष्म 
अवक्षत 
अवोद्वम्‌ 
अवक्ष्महि 
अवक्ष्यन्‌ 
अवषध्ष्यत 
अवक्ष्याम 
अवक्ष्यन्त 
अवष्ष्यध्वम्‌ 
अवक्ष्यामहि 


वसन्ति 
वसथ 
वसाम: 
ऊपु: 
ऊष 
ऊषिम 
वस्तार: 
वस्तास्थ 
वस्तास्म: 
वत्स्यन्ति 
वत्स्यथ 
वत्स्थाम: 
वसन्तु 
वसत 


वसाम 
अवसन्‌ 


अवसत 
अवसाम 
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4, <- प्नटः 
व्या८ध-। /ट दा 


आशिपष्‌- तलिढः 


तनु 


तलुदः ५ 


हु 


006. वज्‌ तन्‍तु सन्‍्ताने (5०0) 007. 
008. हवे स्पर्धायां शब्द चर /उ5०)अथ द्री पर्स्मेपदिनों 


बृहद- धातु शब्द-रूप संग्रह 


वसत 
ले: 
बसयम्‌ 
उप्यात 
उप्या: 
उप्यासम 
अवात्मात 
अवात्मी : 
अवात्मम 
अवत्म्यत 
अआअतलत्म्य: 
अवत्म्यम्‌ 


बेसताम 
बवसतम 
बसवतर 
उप्यास्ताम्‌ 
उप्यास्तम 
उप्यास्व 
अवानाम्‌ 
अवानम 
अवबात्स्त 
अबत्म्यताम 
अवत्म्यतम 
अवन्स्याव 


व्य संवरण (उ०;) 


।009, बद व्यक्तानां वाच्चि / सेट), परस्मेपदी 


ह्ड्ट्‌ 


लिट 


शक 


तल्तोट 


बदामि 
उवबाद 
उबदिथ 
उबाद-उबद 
बदिता 
बदितासि 
बदितास्मि 
बदिष्यति 
वदिष्यासि 
बदिष्यामि 


बदितारो 
वदितास्थ: 
बदितास्व : 
बदिष्यत : 
वदिष्यथ: 
वदिष्याव : 
बदताम्‌ 
बदतम्‌ 
बदाव 


चसय ४ 
चखत 
22202| 
उप्यास: 
जश्न 
जगग्रगाम्म 
अवात्म : 
आवखात्त 
अवात्म्म 
अचत्ग्यन 
अवत्य्यत 


अलत्म्याम 


ऊूदिम 
लदितार : 
बदितास्थ 
बदितास्म : 
त्रदिष्यान्त 
बदिष्यथ 
बरदिष्याम : 
बदन्त 
बदत 
तरदाम 


का 


क्र 
ब॑ जो 


म्प 
रु | 5 
है 


५ । 


गे े 


म्प 
के २ ३ 


-प। 


»] 
५ हि 


ज्ऊ 


५) 








औं 22 223 


आएणिप लि 


त्न्टा 


आअबवदत 
आलबद : 
अतदमस 
लदत 

तट : 
वदयम 
उद्यात 
50520 ह 
उद्यामम्‌ 
अवादोत 
अबादी : 
अवादिषपम 
अवदियत 
अवधि : 
अलटिप्यम 


बृहद्‌ धातु शब्द-रूप-संग्रह 


अवदताम्‌ 
अवदतम्‌ 
अवदाव 
वर्देताम्‌ 
वदंतम्‌ 
वदव 
उद्यास्ताम्‌ 
उद्यास्तम्‌ 
उद्यास्व 
अवादिष्टम्‌ 
अवादिष्टम्‌ 
अवादिष्व 
अवदिष्यताम्‌ 
अवदिष्यतम्‌ 
अवदिष्याव 


।00. 2 आणश्वि गतिवृद्धयो: इति भ्वादय: 


अथ तिड्न्‍्तेडदादिप्रकरणम्‌ 


।0।।. अद भ्रक्षणे (द्रों परस्मपदिनों) सकर्मक ( अनिट्‌) परस्मैपदी 


त्तिटि 


्रत्ति 

अत्सि 

अदिम 
जपघास 
जपघसिथ 
जघास - जघस 


घम्लदेशा भावपक्षे 





आद 
आदिथ 
आद 
अना 
अनामि 
अन्तास्मि 


अत्त: 
अत्थ: 
अद॒व: 
जक्षतु: 
जक्षथु: 
जक्षिव 


आदतु: 
आदथु: 
आदिव 
अनारो 
अत्तास्थ: 
अत्तास्व: 


अवदन्‌ 
अवदत 
अवदाम 
वर्दयु 
वदत 

वदम 
उद्यासु: 
उद्यास्त 
उद्यास्म 
अवादिषु: 
अवादिष्ट 
अवादिष्म 
अवदिष्यन्‌ 
अवदिष्यत 
अवदिष्याम 


अद॑न्ति 


आदु: 
आद 
आदिम 
अत्तार: 
अत्तास्थ 
अत्तास्म: 
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मठ 
उछऊ 





















































)00 


त्ताट 


त्नछुः 


विधि-ल्लिठः 


आशिप्‌-लिडः 


]0।2. हन हिंसागत्यो: (वध करना, 


लिट 


लुट 


बृहद्‌- धातु-शब्द - रूप - संग्रह 


अत्स्याति 
अत्स्यसि 
अत्म्यामि 
अनु- अन्ात 
अंड्धि- अन्तात 
अदानि 
आदत 
आद : 
आदम्‌ 
अद्यात्‌ 
अद्या: 
अद्याम्‌ 
अद्यात्‌ 
अद्या: 
अद्यासम्‌ 
अघसत 
अधम: 
अघसम्‌ 
आत्म्यत्‌ 
आत्म्य: 
आत्स्यम्‌ 


हन्ति < 
(3 


हंसि 


हन्मि 
(3 


जधान 


जघनिथ-जघन्थ 


जघान-जघन 
हन्ता 
हन्तासि 
हन्ताम्मि 


अत्म्यत: 
अत्स्यथ : 
अतन्म्याब्र: 
अत्ताम्‌ 
अत्तम्‌ 
अदाब 
आत्ताम 
आत्तम्‌ 
आदब 
अद्याताम 
अद्यातम 
अद्याव 
अद्यास्ताम्‌ 
अद्यास्तम्‌ 
अद्यस्त्र 
अधमसताम 
अधघसतम्‌ 
अधघमसाव 
आत्म्यताम 
आत्स्यतम्‌ 
आत्स्याव 


ता 

हथ:ः 
हन्व:ः 
जध्नतु: 
जध्नथु: 
जध्निव 
हन्तारो 
हन्ताम्थ: 
हन्तास्थ: 


अत्स्यन्ति 
अत्म्य थय 
अत्म्याम : 
अदन्त 
आ्ग्न 
अटामस 
आदन 
आन्त 
आदम 
अत्यु: 
अद्यात 
अद्याम 
अद्याम : 
अद्याग्त 
अद्याम्म 
अघसन 
अघमसत 
अघमाम 
आत्म्यन 
आत्म्यत 
आत्स्याम 


जाना) सकर्मक (सेट) परस्मेपदी 


भ्नन्ति 
हथ 
ह्न्मः 
जध्नु: 
जध्न 
जध्निम 
हन्तार : 
हन्तास्थ 
हैनन्‍्ताम्म: 








त्तट 


त्ताट 


लिधि ल्लिद 


आशिषय लिठः 


लुड 


हनिष्यति 
हनिष्यसि 
हनिष्यामि 
हन्तु-हतात्‌ 
जहि -हतात 
हनानि 
अहन्‌ 
अहन 
अहनम 
हन्यात्‌ 
हन्याः 
हन्याम्‌ 
बध्यात्‌ 
बध्या: 
लध्यासम्‌ 
अवधीत्‌ 
अवधी: 
अवधिषम्‌ 
अहनिष्यत्‌ 
अहनिष्य: 
अहनिष्यम्‌ 


आअभथ चन्यार: स्वरितेत: 


।03. द्विष अप्रीतो ( अनिट) उभयपदी 


लेट ( पर० ) 


( आ० ) 





द्रष्टि 
द्ेक्षि 
द्वष्मि 
द्रिष्ट 
द्विक्षे 
द्विषि 
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हनिष्यत: 
हनिष्यथ : 
हनिष्याव: 
हताम्‌ 
हतम्‌ 
हनाव 
अहताम्‌ 
अहतम्‌ 
अहन्व 
हन्याताम्‌ 
हन्यातम्‌ 
हन्याव 
वध्यास्ताम्‌ 
वध्यास्तम्‌ 
वध्यास्व 
अवधिष्टम्‌ 
अवधिष्ट म्‌ 
अवधिष्व 


अहनिष्यताम्‌ 


अहनिष्यतम्‌ 
अहनिष्याव 


द्विष्ट: 
द्विष्टः 
द्विष्व: 
द्विषाते 
द्विषाथे 
द्विष्वहे 





हनिश्यन्ति 
हनिष्यथ 
हनिष्याम: 
घ्नन्तु 

हत 

हनाम 
अध्नन्‌ 
अहत 
अहन्म 
हन्यु: 
हन्यात 
हन्याम 
वध्यासु: 
वध्यास्त 
वध्यास्म 
अवधिषु: 
अवधिष्ट 
अवधिष्म 
अहनिष्यन्‌ 
अहनिष्यत 


-अहनिष्याम 


द्विषन्ति 
द्विष्ट 
द्विष्म ; 
द्विषते 
द्विड्द्वे 
द्विष्महे 


80। 
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ल्लिट ४ पर०> ) 


( आा> ) 


कट ( पर 5 ) 


( आ्वा० ) 


हर ( 0 ५ ॥, 


( आ० ) 


लाट ( पर० ) 


€ आ० ) 


26 807 76० की 


( जा०) 


बृहद - धातु शब्द - रूप संगह 


दिद्विपिथ 
दिद्विप 
द्र्ष्टा 
ट्रष्टासि 
द्रेश्टास्मि 
द्रष्टा 
द्रष्टास 
दरगाह 
ट्रक्ष्यात 


क्ष्यम्सि 


४४ ५४० 39४ ४० 3४ 
4. ५ पं 9 ०३ 
मे. के मे 


9५० 


द्रष्ट-द्रष्टात्‌ 
द्विडढि-द्विश्टत्‌ 
द्रपाणि 

द्रिष्टाम 

द्र्क्ष्वि 


टिद्विपतु : 
दिद्विपथु: 
दिद्विपित 
दिद्विपात 
वदिद्विपाधथ 
दिद्विपिवह 
द्रष्टाग 
द्रष्टाम्थ्थ हे 
ट्रे्टस्त्र : 
द्रष्टार 
द्रष्णासा थ 
ट्रषण्टास्वह 
ट्र द्यत : 
ट्र्क्ष्यथ्थ 


द्यात्र: 


५. 
- 


* ४. 3५० उ 


हे 
५ 
5 


द्रिपाताम्‌ 
द्रिपाथाम 
द्रपावह 
अद्विष्म्‌ 
अद्विप्टम्‌ 
अद्विप्च 
अद्रिपाताम 
अद्विषराथाम 
अद्विष्वहि 


दो ८ 
हद 
तप 
टि्वनिचिर 
टिट्रापिस्स् 
टिल्विपिसह 
द्रशार: 
ट्रष्णाग्शव 
द्रष्टाग्सस : 
242॥९ 
द्र्गभ्त्य 
द्रण्णम्सह 
द्रेश््यन्ति 
“22 

ठ्र दाम: 

दर ्यन्त 

ट्र श्यप्त्र 


ठ्रल्यामह 


घी ध 
जे 
"| 


द्रपाम 

द्विपन्ताम 
द्विडद्म 

ट्रपामहे 

अद्विपु: अद्विपन 
अद्विप् 

अद्विप्म 

अद्विपत 
अद्विडढवम 
अद्विष्महि 


+३१ 


पा क 


प्र ते 


१ 


प्र 
म> 


जज 


प्र 


५ | 
५ 
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जात लड़ द्विप्यात्‌ 


द्िप्याताम 


द्रिष्युः प्र 

शा द्रिष्या: द्विष्यातम द्विष्यात म> 
द्रिप्याम्‌ द्विष्याव द्रिष्याम जउ० 

आज द्रिपोत द्विपोयाताम द्विपोरन्‌ प्र 
द्विषो था : द्विपीयाथाम द्विषीध्वम मठ 

द्रिपोय द्विपीवहि द्विषीमहि उ० 

आणशिय लिठा  द्विष्यात द्विप्यास्ताम द्विष्यासु: प्र 
अप 8%) द्रिष्या: द्विष्यास्तम द्विष्यास्त मर 
द्विप्यासम्‌ द्विष्यास्व : द्विष्यास्म: उ० 

, भा> । द्रिक्षीएट द्विक्षीयास्ताम्‌ द्विक्षीरन्‌ प्र 
द्विक्षीष्टा: द्विक्षीयास्थाम्‌ द्विक्षी ध्वम्‌ म> 

द्विक्षीय द्विक्षीवहि द्विक्षीमहि उ> 

लुट् अदिक्षत अद्विक्षाताम्‌ अद्विक्षन्‌ प्र 
अद्विक्ष: अद्विक्षमम अद्विक्षत म> 

अद्विक्षम्‌ अद्विक्षाव अद्विक्षाम उ> 

था> ' अद्विक्षत अद्विक्षाताम्‌ अद्विक्षन्त जे 
अद्विक्षथा: अद्विक्षाथाम अद्विक्षध्वम्‌ म> 

अद्ठविश्ि अद्विक्षयावहि अद्विक्षामहि ब& 

त्तृढा (पर०) अद्रध्यत अद्वगक्ष्यताम्‌ अव्ृृक्ष्यन्‌ प्र 
द अद्विक्ष्य : अद्वेक्ष्यतम अद्वक्ष्यत म० 
अद्वेक्ष्यम अद्वेक्ष्याव अद्वेक्ष्याम उ० 

(। आ० ) अद्वेक्ष्यत अद्वेक्ष्याताम्‌ अद्वेक्ष्यन्त प्र० 
अद्विक्ष्यथा: अद्वेक्ष्याथाम अद्देक्ष्यध्वम म० 

अद्देक्ष्य अद्वेक्ष्यावहि अद्वेक्ष्यामहि उ० 
।04. दुह प्रपूरणे, प्रपूरणमप्रणाभाव: द्विकर्मक (अनिट) उभयपदी (तृप्त करना) 
लट (पर०).. दाग्धि दुग्ध: दुहन्ति प्र 
2॥॥2 दुग्ध: दुग्ध म० 

दोहिम दुहव: दुहम: उ० 

( आ> । द्ग्ध दुह्ात दुहते प्र 
| दुहाथे धुग्ध्व म० 

ह्ह दुहृवहे द्हमह उ० 
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लिट (पर० ) 


( आ०) 


लुट (पर० ) 


( आ०) 


लूट (पर०) 


( आ० ) 


लोट ( पर० ) 


( आ० ) 


लडः (पर०) 


( जा० ) 


बृहद-धातु-शब्द रूप संग्रह 


दुदाह 
दुदोहिथ 
दुदाह 
दुदुह 
दुदुहिप 
दुदुह 
दाग्धा 
दोग्धासि 
दोग्धास्मि 
दाग्धा 
दोग्धासे 
दोग्धाह 
धाक्ष्यति 
धोक्ष्यास 
धाक्ष्यामि 
धोक्ष्यते 
धाक्ष्यसे 
धाक्ष्य 
दाग्धु-द॒ग्धात्‌ 
दुग्धि-दुग्धात्‌ 
दाहानि 
दुग्धाम्‌ 
धर ध्व 
दोहे 
अधोक्‌- अधोग 
अधोक-अधोग्‌ 
अदोहम्‌ 
अदुग्ध 
अदुग्धा: 
अदुहि 


अत 
दल 
दुदुहिव 
दुदुहात 
दुदुह्माथ 
दुदुहिवह 
दाग्धारो 
दाग्धास्थ: 
दोग्धास्व : 
दोग्धारो 
दाग्धासाथ 
दाग्धास्वहं 
धोक्ष्यत: 
धोक्ष्यथ: 
धोक्ष्याव: 
धोक्ष्येत 
धाक्ष्येथ 
धोक्ष्यावह 
दुग्धाम्‌ 

8 
दाहाव 
दुहाताम्‌ 
दुहाथाम्‌ 
दोहावहे 
अदुग्धाम्‌ 
अदुग्धम्‌ 
अदुहव 
अदुहाताम्‌ 
अदुहाथाम्‌ 
अदुहवहि 


जल 5 
3.3 5. 


दुदुह 
दुदहिम 

हू टालिए 
ट्टहिप्स दस 
हद छिप 
दाग्धार : 
दाग्धास्थ्य 
दाग्धास्म: 
दाग्धार : 
दाग्धाध्व 
दाग्धास्मह 
धोक्ष्यान्त 
धोक्ष्यथ 
धाक्ष्याम: 
धोक्न्यन्त 
धाध्यप्त 
धाक्ष्यामह 
कह्न्तु 

पुर धर 
दाहाम 
दुहताम्‌ 
धुग्ध्तम्‌ 
दोहामहें 
अदुहन्‌ 
अदुग्ध 
अदुहम 
अदुहत 
अदुग्ध्वम 
अदुहमहि 
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गंध ट्टि टुहयात दुहयाताम्‌ दुहयु: प्र० 
2 दुहया: दुहयातम्‌ दुहयात म० 
दुहयाम्‌ द्हयाव दुहयाम उ० 
रा ह्हात दुहीयाताम्‌ दुहीरन्‌ प्र 
दुही था: दुहीयातम्‌ दुही ध्वम्‌ म० 
दृहीय दुहोवहि दुहीमहि उ० 
आशिय लिश दुहयात्‌ दुहयास्ताम्‌ दुहयासु: ड् 
पर दहया: दुहययास्तम दुहयास्त म० 
दहयासम दुहयास्व दुहयास्म उज 
5: पक्षी धक्षीयास्ताम्‌ धुक्षीरन्‌ प्र 
धृक्षीष्टा: धुक्षीयास्थाम्‌ धुक्षीध्वम्‌ म> 
भ्‌ श्षोय भुक्षीवहि धुक्षीमहि हज 
0 गा 8] अधक्षत अधुक्षताम्‌ अधुक्षन्‌ प्र 
द अधुक्ष: अधुक्षतम अधुक्षत म 
अधुक्षम अधुक्षाव अधुक्षाम कक 
] अदुग्ध अधुश्षत अधुक्षाताम्‌ अधुक्षन्त प्र० 
अदुग्धा:- अधुक्षथा: अधुक्षाथाम्‌ अधुग्ध्वम्‌ म० 
अधुश्षि- अदुहवहि. अधुक्षावहि अदुहमहि- उ० 

अधुक्षामहि 

लुढ (पर०). अधोक्ष्यत अधोक्ष्यामू. अधोक्ष्यन्‌ प्र० 
द अधोाक्ष्य: अधोक्ष्यतम्‌ अधाशक्ष्यत मे 
अधोक्यम्‌ अधोक्ष्याव अधाक्ष्याम उ० 
आह ।॥ अधोक्ष्यत अधाक्ष्यताम्‌ अधोक्ष्यन्त प्र० 
अधोश्ष्य था: अधोक्ष्येथाम अधाक्ष्यध्वम्‌ू.. म० 
अधोक्ष्य अधोक्ष्यावहि अधोक्ष्यामहि.. उ० 


05. दिह उपचये-उपचयो वृद्धि अकर्मक (अनिट्‌) उभयपदी 


तल्ट (पर>) देग्धि दिग्ध:ः दिहिन्ति प्र० 
धेक्षि व्ग्धि दर दिग्धि म० 
दहिम दिह्‌व: दिहम: उ० 
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कक 
७ 


८ 


ललिट ( वर35 । 


( आाउ ; 


आज  उ क) 


(६ अआो>ऊ। 


तट 6 पर 5 ) 


( भा>उ । 


तल्ताट (पर ) 


( आए | 


बडा 


बहद धात शब्द रूघ संग्रह 


दिदिह 
दिटिहिय 
हिहिलि 
ट्ग्धा 
दग्धासि 
ट्ग्धास्मि 
द्ग्धा 
दग्धास 
दग्धाह 
धर्कष्यात 
धर्कष्यास 
धक्ष्यामि 
ध्रक्ष्यते 
धक्ष्यस 
धक्ष्य 

ला धु-दिग्धात्‌ 
दिग्धि-दिग्धात 
दहानि 
व्ग्धाम 
धिक्ष्न 

ट्ह्े 
अधक ग्‌ 
अधक -ग्‌ 
अदहम 


लिल्टाल 
टिहाओ 
दिहलह 
वजह 
दिदिल श्वुः 
दिदिहिल 
टिटिहात 
दिवटिहाश्य 
दिदिहिबह 
टेग्धारों 
ट्ग्धाग्थ: 
टग्धास्व : 
देग्धारो 
दग्धासाथ 
दग्धास्वह 
ध्रश््यत # 
परक्ष्यथ: 
धरक्ष्याव ; 
धक्ष्यत 
धक्ष्यथ 
धक्ष्यावह 
दिग्धाम्‌ 
विग्धिम्‌ 
दहाव 
दिहाताम 
दिहाथाम्‌ 
टहावहे 
अविग्धाम 
अदिग्धम 
अदिहव 


४7.7 ३ 
कक 


ना 
] वा + 


टिटिजिए 
दिटिलिस्त दस 
डिदिडिय 
दग् थार : 
हटा धार व 
दग्धार्स: 
देग थार # 
दग्धास्त्य 
टग्धार्सल 
धथद्व्यान्त 
धध्यथ् 
धरद्याम: 
भव््यस्त 
धध्न्यध्तच 
धक्ष्यामह 
दिहन्त 
दिग्धि 
दहामें 
दिहताम 
6 ध्त्रम्‌ 
देहामहे 
अदिहन 
अदिग्ध 
अदिहम 


प्र 
म० 


5६. ५१ 
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कमल लत ज्ज्च्न्न्च्न्ब्क्ल्न्नच्रन्लचन्नच्न्ज्न्न्न्न्त्न्न्न्न््क्न्न्क्त्त्क्न्न्ण््त्क्क्छक्क्क्नत 


दा आअदिभ अदिहाताम्‌ अदिहत प्र 
अदिग्धा : अदिहाथाम्‌ अदिग्ध्वम मर 
»रगर्टिह्ि अदिहवहि अदिहमहि उज> 
पर घटिहयात दिहयाताम दिहयु: प्र 
डक: दिहयातम्‌ दिहयात मे 
दिहयाम दिहयाव दिहयाम उ> 
टिहील दिहीयाताम्‌ दिहीरन्‌ प्र 
टिही था: दिहीयातम्‌ दिहीध्वम्‌ म> 
दिहीय दिहीवहि दिहीमहि उ> 
गण अल्लॉंट दिहयात दिहयास्ताम्‌ दिहयासु: प्र 
८ 8: दिहया: दिहयाम्तम दिहयास्त म> 
दिहयासम दिहयास्व दिहयास्म हर 
० घिश्ली7 भिक्षीयास्ताम्‌ धिक्षीरन्‌ प्र 
सिश्नीष्ठा: धिक्षीयास्थाम्‌ धिक्षी ध्वम्‌ मऊ 
चघिश्षीय घिश्षीवहि घिक्षीमहि उ> 
साला , पर अधिक्षत अधिक्षताम्‌ अधिक्षन्‌ प्र 
अधिक्ष : अधिक्षतम्‌ अधिक्षत मऊ 
अधिक्षम अधिक्षाव अधिक्षाम डर 
था. अटिध अधिश्षत अधिन्षाताम्‌ अधिक्षन्त प्र 
अठिधा: अधिक्षाथाम्‌ अधिग्ध्वम्‌ मर 

अधिन्षथा : 
अधिक्षि अदिहवहि - अदिहमहि - कप 

अधिक्षावहि अधिक्षामहि 

लड़ पर०।. अधक्ष्यत अधेक्ष्यताम्‌ अधेक्ष्यन्‌ प्र 
द अधेक्ष्य: अधेक्ष्यतम्‌ अधेक्ष्यत म० 
अधक्ष्यम्‌ अधेक्ष्याव अधेक्ष्याम उ७> 
। आ> ) अधेक्ष्यत अधेक्ष्येताम्‌ अधेक्ष्यन्त प्र 
अधभेक्ष्यथा: अधक्ष्यधाम अधेक्ष्धध्वम्‌ू. मल 
अपश्ये अधक्ष्यावहि अधेक्ष्यामहि उ० 


।0।0. लिह आस्वादने सकर्मक ( अनिट) उभयपदो 





है) 
ल्च्प 
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त्तट | पर> । 


( अआाऊ ! 


त्तिट | बर-3। 


€ आा०0 । 


0 22 


( आ० ) 


जप [ बुर 5 ) 


/ आा० ) 


लाट (पर०) 


( आ०) 


बुहद धातु शब्द रूप संग्रह 


त्तेद्धि 
लक्षि 
लहिम 
त्तीदढ 
लिक्ष 
लिह 
ल्िल्ेह 
ल्िलहिशथ 
तल्तिल्तह 
लिलिह 
लिलिहिय 
लिलिह 
लंबा 
लद्ामि 
लंदास्मि 
लड़ा 
लढासे 
लढाह 
लक्ष्यति 
ल्क्ष्यास 
लक्ष्याम 
लक््यत 
लक्ष्यस 
लक्ष्य 
लद॒-लीढात 
लीढि-लीढात 
लहानि 
लीढाम्‌ 
लिक्ष्व 


लहं 


बा 


लाछ: 
लीढ: 
लिहब: 
लिहात 
ललिहाथ 
ललिहवह 
ल्लिलिहत : 
ल्तिल्लिह थ : 
लिलिहिल 
लिलिहात 
लिलिहाथ 
लिलिहिवह 
लेदागे 
लंदास्थ: 
लंढास्व : 
लेढारी 
लंढासाथ 
लेक्ष्यत है 
त्तश्ष्यथ | 
त्ने व्याव: 
लेक्ष्येत 
लक्ष्येथ 
लक्ष्यावह 
लीढाम 
लीढम 
लहाव 
लिहाताम्‌ 
लिहाथाम्‌ 
लेहावहे 


त्तिहस्ति 
लीद 
त्निह्म: 
त्तिहत 
तलीदूस 
त्निह्सह 
ल्तिल्लि]ल : 
ल्लिल्लि]ल 
ल्लिल्िहिस 
ल्लिलिहिर 
लिलिहिध्य इस 
लिलिहिसह 
त्तेद्वार : 
त्नेह्वास्थ 
त्लेहाम्म : 
त्लेद्वार : 
लहाध्व 
लंढास्महे 
त्तेक्ष्यन्ति 
लेक्ष्यथ 
लेक्ष्याम: 
लक्ष्यन्त 
लंक्यध्त 
लंक्ष्यामहे 
लिहन्तु 
लीढ 
लंहाम 
लिहताम्‌ 
लीढ्वम्‌ 
लेहामहे 


[| »] 
हट भर 


बे । 
£9 


लक 
ह 
* 


ज06 





त्लट पर ! 


>> ' 


सिधि ल्लिंश 


प्रर्ज' 


5200 


आशिए ल्विड 


, वर । 


( आाज>) 


त्लुठा ( पर०) 


( आल ) 


£. है] 


( अआी>ऊ ) 


बृहद्‌ - धातु -शब्द -रूप- संग्रह 


अलगट - टड 


अलट- 


| 


अलहम 
अल्लोढ 
अलीढा : 
अलिहि 
लिहयात 
लिहया: 
ललिहयाम 
ल्लिहीत 
ल्लिहीथा: 
त्निहीय 
लिहयात 
लिहया: 
त्लिहयासम्‌ 
लिक्षीप 
लिक्षीष्टा: 
लिक्षीय 
अलिक्षत 
अलिक्ष: 
अलिक्षम्‌ 
अलीढ - अलिक्षत 
अलिढा : 
अलिक्षथा: 
अलिक्षि 
अलक्ष्यत 
अलक्ष्य: 
अलक्ष्यम्‌ 
अलक्ष्यत 
अलक्ष्यथा: 
अलक्ष्य 





अलीढाम्‌ 
अलीढम 
अलिहव 
अलिहाताम्‌ 
अलिहाथाम्‌ 
अलिहवहि 
लिहयाताम्‌ 
लिहयातम्‌ 
लिहयाव 
लिहीयाताम्‌ 
लिहीयाथाम्‌ 
लिहीवहि 
लिहयास्ताम्‌ 
लिहयास्तम्‌ 
लिहयास्व 
लिक्षीयास्ताम्‌ 
लिक्षीयास्थाम्‌ 
लिक्षीवहि 
अलिक्षताम्‌ 
अलिक्षतम्‌ 
अलिक्षाव 
अलिक्षाताम्‌ 
अलिक्षाथाम्‌ 
अलिहवहि - 
अलिक्षावहि 
अलक्ष्यताम्‌ 
अलक्ष्यतम्‌ 
अलक्ष्याव 
अलेक्ष्येताम्‌ 
अलेक्ष्यथाम्‌ 
अलेक्ष्यावहि 


अलिहन 
अलीढ 
अलिहम 
अलिहत 
अलीद्वम्‌ 
अलिहमहि 
लिहयु: 
लिहयात्‌ 
लिहयाम 
लिहीरन्‌ 
लिही ध्वम्‌ 
लिहीमहि 
लिहयासु : 
लिहयास्त 
लिहयास्म 
लिक्षीरन्‌ 
लिक्षी ध्वम्‌ 
लिक्षीमहि 
अलिक्षन्‌ 
अलिक्षत 
अलिक्षाम 
अलिक्षन्त 
अलिक्षध्वम्‌- 
अलिक्षध्वम्‌ 
अलिक्षामहि 
अलक्ष्यन्‌ 
अलक्ष्यत 
अलंक्ष्याम 
अल क्ष्यन्त 
अलक्ष्यध्वम्‌ 
अल क्ष्यामहि 


| 09 








बहद धात शाह्त मप खगट़ 
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ज्जिद्र 


प्रश्न या हण: 


ख्याजा 5नित्यत्वात पश्ष पर्स्सेपरदर्माप 


कशादिग्ययमिप्यत डते बनता 


पर े 


न 0 ॥ 


| पर सी । 


क्शादि पश्ष 


स्खाओ नित्य त्यात्‌ पश्ष पर्स्सेपदी 


चश्त 
न्श्त 
चचश्त 
च्चाश्षप 
चचश्त 
चस्स््य 
चरस्व््यिप 


चस्स्य 


चस्ख््या 


चमस्स्यिथ चम्स्याथ 


चस्स्यो 


चकण 
चक्शिप 
चश्त 
चश्ना 
चीस्िथ 
चना 
ख्याता 
ख्यातास 
ख्याताह 
क्णाता 
क्शातास 
क्णाताह 


स्त्याता 
उ्ातागि 


ख्यातागस्मि 


चद्धाश्य 
चल 
चचदध्वात 
चचस्ताशथ 
च्चाश्नचट 
चस्त्यात 
चरस्ख्याथ्व 
चमस्थ्यिवत 


भर्वात 


चअस्ट्यत: 
चम्ट्यथ्: 


चमस्ल्यित 


चकक्‍्शात 
चकक्‍्साथ 
चलश्षिवह 
चनश्नत॒: 
चल्नथु: 
चक्शिव 
ख्यातारे 
ख्यातासाथ 
ख्यातास्वह 
क्शाताग 
क्शातासाथ 
क्शाताम्वह 


ख्याताग 
ख्यातास्थ : 
ख्यातास्व : 


चखह्ययह 
ब्यल  »ा7 
चर्चाद् सत्य 
चख्चद्िपह 
चर्व्यिर 
चरियस्त 


चआोस्यमह 


528 0202 
च््स्य 


चम्यिस 


ज्ाध्धि7 
चक्तिप्य 
चलशिसह 
चदट्द]: 

चकक्‍ण 
चक्णिम 
स््यातार : 
ख्याता प्ले 
ख्याताम्मह 
क्शातार : 
क्शाताध्व 
क्शाताम्मह 


आ्यातार : 
खिाताम्थ 
स््यातास्म: 


प्र 
मऊ 
जज 
यु 5 


ग« 


५ 
| 
+ 





न्क्जाउदव 


 >क्7क्‍फक ७क्‍्‌ 
4, रा ।. १ ८ 


उपयोगी पर्स्सेपद 


लगा 


लिलि लिझछ 


आशिष लिठः 


मस्यादरण 
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क्णाता 
क्शातामि 
क्णाताग्मि 
स्यास्यत 
गर्याय्यग्य 
ग्याग्य 
क्शास््यत 
क्णास्यम 
क्णास्य 
ख्यारग्याति 
स्गयार्ग्यासि 
ख्याम्यामि 
क्णादिप्यति 
क्शाहदि््यास 
क्शादिष्यामि 
चशम 

यह 

चने 

अचए्ट 
अचष्ठा: 
अर्चाश्ष 
चश्वीत 
चब्नीथा: 
चश्भीय 
ख्यासीष्ट 
ख्यासीष्ठा: 
ख्यासीय 
ख्ययात्‌ 


ख्यया: 


स्ब्ययासम 


बृहद्‌ धातु शब्द -रूप - संग्रह 


क्शातारो 
क्शातास्थ: 
क्शातास्व : 
ख्यास्यत 
ख्याम्यथ 
ख्याम्यावह 
क्शास्यत 
क्शास्यथ 
क्शास्यावह 
ख्यास्यत: 
ख्यास्यथ: 
ख्यास्यावह : 
क्शादिष्यत: 
क्शादिष्यथ : 
क्शादिष्याव : 
चक्षाताम्‌ 
चश्ताथाम्‌ 
चश्नावहें 
अचक्षताम 
अचक्षाथाम्‌ 
अचभश्वहि 
चक्षोयाताम्‌ 
चक्षीयाताम्‌ 
चक्षीवहि 
ख्यासीयास्ताम्‌ 
ख्यासीयास्थाम्‌ 
ख्यासीवहि 
ख्यायास्ताम्‌ 


ख्येयास्तम 
ख्ययास्त्र 


क्शातार: 
क्शातास्थ 
क्शातास्म : 
ख्यास्यन्त 
ख्याम्यभ्व 
ख्याम्यामह 
क्शास्यन्त 
क्शास्यध्व 
क्शास्यामह 
ख्यास्यन्ति 
ख्यास्यथ 
ख्यास्यामह 
क्शादिप्यन्ति 
व्शादिष्यथ 


क्शादिष्याम : 


चक्षताम्‌ 
चक्षद्ववम्‌ 
चक्षामह 
अचक्षत 
अचड्ढ्वम्‌ 
अचर्क्ष्महि 
चक्षीरन्‌ 
चक्षीध्वम्‌ 
चक्षीमहि 
ख्यासीरन्‌ 
ख्यासी ध्वम्‌ 
ख्यासीमहि 
ख्ययासु 


ख्ययास्त 
ख्ययास्म 


दि 


मऊ 
छः 
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एत्चाभातर 


क्णादिपक्ष स्वत 


त्त्द 


अड विधो ख्यातीति क्वतयत्वाया विकृतेनिदेशादकृतयत्चाया: प्रकृतेन ग्रह हति 


बृहद्‌- धातु- शब्द - रूप संग्रह 


ख्यायात्‌ 
ख्याया: 
ख्यायासम 


स््ययास्ताम 
ख्यायाम्तम 
ख्यायाम्त्र 


स्त्यायास्‌ 
ख्यायास्त 


स्ट्यायाम्म 


क्शासीष्टर क्णासोाष्ट क्शयादित्यादि चादाहाययंम 


अख्यत 
अख्यथा: 
अख्य 
अख्यन 
अस्ट्य: 


अग्ु्यथम्‌ 


यदा क्शादित्यं, तदा सिजेव 


लड़ः 


परस्मेपट 


अक्शास्त 
अक्शास्था : 
अक्शामि 
अक्शामीत 
अक्शामी : 
अक्शासिपम 
अख्यास्यत 
अख्यास्यथा : 
अख्यास्य 
अक्शाम्यत 
अक्शास्यथा: 
अक्शास्य 
अख्याप्यत्‌ 
अख्याप्य : 
अख्याष्यम्‌ 
अक्शाप्यत 
अक्शाप्य : 
अक्शाप्यम्‌ 


अख्यताम 
अख्यथाम 
अख्यावहि 
अम्य्यताम्‌ 
अमस्झ्यतम 
अख्याब 


अक्शामाताम्‌ 
अक्शास्थाम 
अक्शाम्वहि 
अक्शाम्िपष्गम 
अक्शासिष्टर॒म 
अक्शासिप्व 
अख्यास्यताम 
अख्यास्य थाम 
अख्याम्यावहि 
अक्शाम्यताम 
अक्शास्य थाम 
अक्शास्यावहि 
अख्याप्यताम 
अख्यापष्यतम्‌ 
अख्यापष्याव 
अक्शाष्यताम्‌ 
अक्शाप्यतम्‌ 
अक्शाष्याव 


अस्ख्यस्त 
अस्य'खम 
अम्थ्यामटहि 
अस्स्यन 
अस्ट्यत 
अमस्ल्याम 


अक्शासत 
अक्शा ध्वम 
अक्शाम्महि 
अक्शामिष : 
अक्शामिपष्ट 
अक्शासिप्म 
अख्यास्यन्त 
अख्याम्यध्त्रम्‌ 
अख्याम्यामहि 
अक्शाम्यन्त 
अक्शास्यध्वम 
अक्शास्यामहि 
अख्याप्यन्‌ 
अख्याष्यत 
अख्याप्याम 
अक्शाप्यन्‌ 
अक्शाप्यत 
अक्शाष्याम 


ग ही 
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बृहद्‌ -धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


अंथ पन्यन्ता अनुदानत: 
।048. ईरग गतौो कम्पने च, आत्मनेपदी (सेट) 


ब्रगए 


स्वसेल 


ट्गाए 


को 


त्ताट 


विधि- लिडः 


आशिप्‌ लिठः 


ईने 
्ईप 
डर 
इगंचक्र 
इगंचक्रप 
इगंचक्र 
ईगमास 
ईरस्ता 
इग्तासे 
ईग्ताह 
टग्प्यित 
ईग्प्यिस 
इर्ष्यि 
ईर्ताम्‌ 
र्र्ष् 
डर 
र्ए्त 
एं र्थाः 
एरि 
ईरीत 
ईरीथा: 
्ईरीय 
ईरीषीएष्ट 
ईगीपीष्टा : 
ईरीपीय 
एरिट्ट 
एरिष्ठा: 
एरिपि 


ईराते 
ईराथ 

ईर्वह 
इरांचक्रात॑ 
इरांचक्राथ 
इरांचकृवहे 


ईराम्बभूव इत्यादि 


ईरितारो 
ईरितासाथ 
ईरितास्वहे 
ईरिघ्येत 
ईरिष्येथ 
ईरिष्यावहे 
ईरेताम्‌ 
ईरेथाम्‌ 
ईरावहे 
ऐराताम्‌ 
ऐराथाम्‌ 
ऐरवहि 
ईरीयाताम्‌ 
ईरीयाथाम्‌ 
ईरीवहि 
ईरीषीयास्ताम्‌ 
ईरीपीयास्थाम्‌ 
ईरीषीवहि 
ऐरिषाताम्‌ 
ऐरिषाथाम्‌ 
ऐरिष्वहि 


ईरते 
ईध्व 
ईर्महे 
इरांचक्रिरे 


इरांचक्रि ध्वे 
इरांचकृमहे 


ईरितार: 
ईरिताध्वे 
ईरितास्महे 
ईरिष्यन्त 
ईरिष्यध्वे 
ईरिष्यामहे 
ईरन्ताम्‌ 
ईर्ध्वम्‌ 
ईरामहे 
ऐरत 
ऐ्ध्वम्‌ 
ऐरमहि 
ईरीरन्‌ 
ईरीध्वम्‌ 
ईरीमहि 
ईरीषीरन्‌ 


ईरीषी ध्वम्‌- ढवम्‌ 
ईरीपीमहि 


ऐरिषत 
ऐरिध्वम्‌ 
ऐरिष्महि 


।]3 


मऊ 
उ06 
प्र 
म० 
उ० 











।]4 


ल्त्ढ 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह 


ऐर्प्यित एग्प्यिताम 
एग्प्यिथा : गग्प्यिथाम 
गग्प्सि एस्प्यार्टहि 


।0०. ईडस्तुती सकर्मक (सेट) आत्मनेपदी 


त्तट 


त्तिट 


त्तन्दः 


विधि-लिद 


आशिप्‌-लिडः 


तल 


इंटटे इंडात 
ईडिप ईंडाथ 
डड इंड्वह 
इडांचक्र इडाचक्रात 
इडांचकृप इडांचक्राथ 
इडांचक्र इडांचक्रवह 
ईडिता इईंडितारे 
इईंडितासे इईंडितासाथ 
ईडिताह ईडितास्वह 
ईडिप्यत इईडिप्यत 
इंडिप्यस इंडिप्येथ 
इंडिप्य इंडिप्यावह 
ईटटाम ईंडाताम 
इंडिप्त्र ईडाथाम 
दल इंडावहें 
एडिट्र एडिपाताम्‌ 
एडिपष्टा: एडिपाथाम्‌ 
एडिपि एडिप्वहि 
ईडीत ईडीयाताम्‌ 
ईडी था: ईडीयाथाम्‌ 


ईडीय ईडीवहि 
ईडिपघीयास्ताम्‌ 


ईडिपोए्ट 

ईडिपीष्ठा : ईडिपीयास्थाम्‌ 
ईंडिपीय डीडिपीवहि 
एडि्र एडिपाताम्‌ 
एंडिप्रा: एंडिपाथाम 


एडिपि एडिप्वहि 


एरगिपण्य्स्त 
गए श लाए 


हणियगाणशाट 


डटांचक्रिय 
इटांचकदल 
इटांचकमह 
ईडितार : 
इंडिताध्थ 
इडितास्मह 
ईडिप्यन्त 
इीडटिप्सभ्ल 
इंडिया 
ईंडन्ताम 
इडिध्वम्‌ 
ईडामहे 
एंडिपत 
एंडिध्वरम्‌ 
एडिप्महि 
इंडीरन्‌ 
ईडी ध्वम 
ईडीमहि 
ईडिपीरन 
ईडिपी ध्वम्‌ 
ईीडिषीमहि 
एडिपत 
एंडिध्व्रम 
एडिप्महि 


५3.0 


प्र 
ग्ऊ 
उ0 
प्र 
मऊ 


जु ५5 


यु ७ 


पड 


॥020. श एण्वर्य शस्य ब्रश्चादिना पत्वे ट््॒वामति विशेष: ( अनिट, 


"गा 


ल्लिट 


त्नुर 


त्गाट 


त्नछः 


विधि लिठः 


आशिप लिडः 


एडिप्यत 
एडिप्यथा: 


ऐडिप्ये 


मरूपाणि पृर्वत्नत 


आग्त 
आम्स 

आम 
आमांचक्र 
आम्ांचक्राप 
आसांचक्र 


बृहद्‌ धातु-शब्द -रूप-संग्रह 


एंडिप्यताम्‌ 
एडिष्यथाम्‌ 
एंडिपष्यावहि 


आसात 
आमात 
आम्वहे 
आसांचक्रात 
आसांचक्राथ 
आसांचकृवहे 


आसाम्बभूव तथा आसामास पूर्ववत्‌ 


आमिता 
आमितास 
आमिताह 
आमिष्यत 
आमिष्यस 
आमिष्य 
आस्ताम 
आस्स्त्र 
आसे 
आस्त 
आस्था: 
आसि 
आसीत 
आसीथा: 
आसीय 
आसिपषीष्ट 
आमसिपीष्ट: 
आमसिषीय 





आसितारों 
आसितासाथ 
आसितास्वहे 
आसिप्येत 
आसिष्येथ 
आसिष्यावह 
आसाताम्‌ 
आस्वाथाम 
आसावहे 
आसाताम्‌ 
आसाथाम्‌ 
आस्वहि 
आसीयास्ताम 
आसीयास्थाम 
आसीवहि 
आसिपीयास्ताम 
आसियास्थाम 
आसिषीवहि 


एडिष्यन्त 
एंडिष्यध्वम्‌ 
एंडिप्यामहि 


आसत 

आध्व 
आस्महे 
आसांचक्रिये 
आसांचक्रि ध्वे 
आसांचकृमहे 


आसितार: 
आसिताध्व 
आसितास्मह 
आसिष्यन्ते 
आसिष्य ध्वे 
आसिष्यामहे 
आसताम्‌ 
आदवम 
आसामहि 
आसत 
आद्वम्‌ 
आस्महि 
आसिषीरन्‌ 
आसीद्वम 
आसीमहि 
आसिषीरन्‌ 
आसिषीद्वम 
आसिषीमहि 


।]5 


० 
० 


सेट) 
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आमिपष्र 
आसिट्टा: 
आमिधि 
आमिष्यत 
आमिष्यथा : 
आमिष्य 


बृहद्‌ धातु-शब्द- रूप संग्रह 


आमिपषाताम 
आमिषाथाम्‌ 
आमिपष्वहि 
आमिष्यताम 
आमिष्यधाम 
आमिष्यावहि 


022. आदश्शासु इच्छायाम - रूपाणि आसवनत 


।023. बस आच्छादने - 


त्नय्र 


लिट 


हक] 
“पं 


विधि- 


त्रस्ते 
तम्स 
बस 
ववसे 
बववससिष 
बवसे 
वसिता 
वमितासे 
वमिताहे 
वमिष्यत 
वसिष्यस 
वसिष्य 
बस्ताम्‌ 
बस्सव 
बसे 
अवम्त 
अवस्था: 
अवसि 
त्रसीत 
बसी था : 
वरसीय 


अनिट (सेट) आत्मनपदी 


चमसाते 
वसाथमस 
वस्वह 
ववसात 
ववसाथात 
ववसिवह 
वसितारो 
वसितासाथ 
वसिताप्वह 
वसिष्यत 
वसिष्येथ 
वसिष्यावह 
तवमाताम्‌ 
वसाथाम 
वसावहें 
अवस्ताम 
अवसाथाम 
अवस्वहि 
वसीयास्ताम 
वसीयास्थाम 
वसीवहि 


आमसिपत 
आमिध्वम 
आमसिसमसहि 
आमसिप्यन्त 
आमिष्यध्तम 
आमिष्यामटि 


बग्यत 

तप्स्य 
बम्मह 
तबसिर 
वतरसिध्व 
वतस्िसह 
लस्ितार : 
बसिताइुब 
वसिताप्मह 
वसिण्यन्त 
लसिप्यदल 
वसिप्यामह 
ब्रसन्‍्ताम 
तध्वरम 
बसामहि 
अवस्यन 
अवदवम 
अवस्महि 
लसिपीरन्‌ 
बसी ध्वम्‌ 
वसीमहि 


जज १ 





बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप-संग्रह ।]7 
आशिप लिद वमसिषोष्ट वसिषोयास्ताम वसिषीरन्‌ प्र० 
वसिषीष्ठा : वसिषीयास्थाम वसिषी ध्वम्‌ म० 
वरसिषोय वसिषीवहि वसिषीमहि उ० 
त्द अवस्िष्ट अवसिषाताम्‌ अवसिषत प्र० 
अवसिष्ठा : अवसिषाथाम्‌ अवसिध्वम म० 
अवसिष्ट अवसिष्वहि अवसिष्महि उ० 
लृठ अवसिष्यत अवसिधष्यताम अवसिष्यन्त प्र० 
अवसिष्यथा: अवसिष्येथाम अवसिष्यध्वम म० 
अवसिष्य अवसिष्यावहि अवसिष्यामहि. उ० 
॥024. प्राय: स्वमेव-कासि गति शासनयों: 025. षिसि चुम्बन 
।020. जि शुद्धों 027. शिजि अव्यक्ते शब्दे 028. पिजि वर्ण 
।०३०. वृजी वर्जन _030. पृचो सम्पर्चने ]03. घूड्‌ प्राणिगर्भवमोचन 
।032. शीद्ध स्वप्ते अकर्मक सेट) आत्मनंपदी 
त्नट शत शयात शरत प्र 
शेष शयाथ शेध्व म० 
शये शंवह शेमहे उ० 
त्तिट शिश्य शिश्याते शिश्थयिरे प्र० 
शिश्यिष शिश्याथे शिश्यिध्वे-द्वे.. म० 
शिश्ये शिश्यिवहे शिश्यिमहे उ० 
ते शयिता शयितारों शयितार : प्र० 
शयितास॑ शयितासाथ शयितादवे म० 
शयिताहे शयिताष्वहे शयिताष्महे उ० 
लुट शयिष्यत शयिष्येते शयिष्यन्ते प्र० 
शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यद्वे म० 
शयिष्य शयिष्यावहे शयिष्यामहे उ० 
लोट शंताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ प्र० 
शेष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ म० 
शये शयावहे शयामहे उ० 
त्तडः अशेत अशेयाताम्‌ अशेरत प्र० 
अशेथा: अशेयाथाम्‌ अशेध्वम म० 
अशयि अशेवहि अशेमहि उ० 
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विधि त्लिड शयीत शयीयागस्याम णायागन पे 
शयी था : शयोयास्थाम की ० 
शयीय शयोव्राहि सजग कर 7 

आशिप लिदश शयिराष्र शयिधोयास्ताम 0 शव 
शयिरीष्रा: शयिधीयाम्थाम शयिप स्‍्तझे स- 
शयियोय शयिपीारवह पायिधपोधाट रू 

तलुझ अर्णायट्र अशयिषाताम अणायिषपत पं 
अशयिप्ठा : अशयिषाधाम अशयिष्यट्सम.. मर 
अशरयिपि अशयिष्वरहि अशायाप्साह जे 

तु अशयिष्यत अशयिष्यताम अणशयिागरयला प्र० 
अशयिष्यथा : अशयिष्यथाम अणयिष्य प्य मर 
अशयिष्य अशयगिष्यावहि अशणयिष्यासाह ्ि 

अथ स्तोत्यन्ता: परस्मेपदिन: उणुस्तृभयपदी 

033. यु मिश्रणे अमिश्रणे च्र /मिलाना, पृथक करना, 

सक्मक / अनिट 

त्तर यौति युत: युवन्ति डे 
2॥ युथ: यूथ बन 
यौमि युत्र: युम: जी 

ललिट युयाव युयुवतु * युयुव॒ ह प्र 


युवावि थ्य चुयुवथु: युयुत्र गम 
युयात्र च् युयतर युयुविव युयुत्रिम झुछ 


लुट यवबिता यवितारो यव्ितार : प्र 
यवितासि यवितास्थ : यवितास्थ मर 
यवितास्मि यवितास्व : यवितास्म : उ० 
ल्ुंट यविपष्यति यविष्यत: यविष्यन्ति प्र० 
यव्रिष्यसि यविष्यथ : यविष्यथ मठ 
यब्रिष्यामि यत्रिष्याव : सवब्िष्याम : छछ 
त्ताट योतु-युतात्‌ युताम्‌ युवन्तु प्र० 
युहि-युतात युतम्‌ युत मस० 
यवानि यवाब यव्राम जु्छ 


त्नटः 
लिलि ल्लिठा 
गशि् ललित 


वश ः 


तनु 
बा हु 


बृहद्‌- धातु-शब्द -रूप-संप्रह 


अयौत 
अयाौ: 
अयुवम्‌ 
युयात 
युया: 
युयाम्‌ 
यूयात 
यूया: 
यूयासम्‌ 
अयावबीत 
अयावी : 
अयाविषम्‌ 
अयविष्यत्‌ 
अयविष्य : 
अयविष्यम्‌ 


अयुताम्‌ 
अयुतम्‌ 
अयुव 
युयाताम्‌ 
युयातम्‌ 
युयाव 
यूयास्ताम्‌ 
यूयास्तम्‌ 
यूयास्व 
अयाविष्टाम्‌ 
अयाविष्टम्‌ 
अयाविष्व 


अयविष्यताम्‌ 
अयविष्यतम्‌ 


अयविष्याव 


अयुवन्‌ 
अयुत 
अयुम 
युय॒ु: 
युयात 
युयाम 
यूयवासु : 
यूयास्त 
यूयास्म 
अयाविषु: 
अयाविष्ट 
अयाविष्म 


अयविष्यन्‌ 


अयविष्यत 


अयविष्याम 


)]9 


034. टश्लुशब्दे से०( अ> )परि० यौतीत्यादिवत्‌ 035. ण स्तुती से०्स०पर० यौतिवत्‌ 


030. क्ष्णु तेजने सु 


सं०( स> )पर० 


039. ऊर्णज्‌ आच्छादने - से०(स०)उ० 


लेट  पर>) 


/ आा०> ) 


लिट (पर०) 


( आज ) 


ऊणॉति ऊर्णाति 
ऊणोषि- ऊर्णोपि 
ऊर्णोंमि-ऊर्णोमि 
ऊर्णुत 

ऊर्णष 

ऊर्णवे 

ऊर्णनाव 
ऊर्णुनुविथ 
ऊर्णनाव-ऊर्णुनव 
ऊर्णुनुवे 
ऊर्णनुविषे 
ऊर्णुनुव 


ऊर्णुत ; 
ऊर्ण थः 
ऊर्णुव न्‍ 
ऊर्णवाते 
ऊर्णवाथे 
ऊर्णवहे 
ऊर्णनुवतु ; 
ऊर्णनुवथु: 
ऊर्णुनुविव 
ऊर्णनुवाते 
ऊर्णुनुवाथे 


ऊर्णनुविवहे 


ऊर्णवन्ति 
ऊर्णुथ 
ऊर्णुम ९ 
ऊर्णवते 
ऊर्णध्वे 
ऊर्णमहे 
ऊर्णुनुवु: 
ऊर्णुनुव 
ऊर्णविम 
ऊर्णनुविरे 
ऊर्णनुविध्वे 


ऊर्णनुविमहे 











]20 बृहद्‌- धातु - शब्द - रूप मग्रह 






































त्तुट (पर) उर्णविता उर्णवितारो उर्णल्ितार : हु 
उर्णवितामि ऊणवितास्थ : उर्णवचितास्थ्य मर 
उर्णविताम्मि ऊर्णवितास्त्र : डार्णीवितास्म : न 
ड्त्यि उर्णुविता उर्णुवितारो उर्णुत्रितार : प्र 
उर्णुवितासि ऊ्णुवितास्थ: उर्णवितास्थ म> 

उर्णुविताम्मि 'ऊर्णवितास्थ : उर्णवितास्म : है 
€ आ० ) 'ऊर्णविता ऊर्णवितारी ऊर्णलिताए : प्र 
'ऊर्णवितास उर्णवितासाथ जउर्णविता प्र मर 
'ऊर्णविताहे ऊर्णवितास्वह ऊर्णलितास्सह जज 
ड्त्नवि ऊर्णुविता ऊर्णुवितारी ऊर्णवितार : प्र० 
'ऊर्णुवितास ऊर्णवितासाथ ऊर्णवितास्त मर 

ऊण्णुविताह ऊर्णवितास्वह ऊर्णुवितास्मह गे 

लाह कइ6) ऊर्णविष्यति 'ऊर्णविष्यत : ऊर्णबिष्यन्ति प्र० 
ऊर्णविष्यसि ऊर्णविष्यथ : ऊ्णात्रिप्यशथ स० 
ऊर्णविष्याम्मि ऊण्णविष्यास्व : ऊर्णाविष्याम : ड्० 

ड्त्वि ऊर्णुवि्याति ऊर्णुविष्यत: ऊर्णुविष्यन्ति प्र 
9 ऊर्णविप्यास ऊर्णविष्यथ: ऊर्णविष्यथ म> 
द ऊर्णुविष्यामि ऊर्णुविष्याव : ऊर्णुविष्याम: ० 
( आ०) ऊर्णविष्यत ऊणविष्यत ऊुर्णविप्यन्त प्र 
ऊर्णविष्यसे ऊर्णविष्यथ ऊर्णविष्य ध्व मर 
'ऊर्णविष्याष्ये फऊर्णविष्यप्यावहे ऊर्णविष्यामह न्क 

ड्त्वि ऊर्णुविष्यसे ऊर्णुविप्येते ऊर्णुविष्यन्ते प्र० 
ऊर्णविष्यसे ऊर्णविष्येथ ऊर्णविष्यध्व म० 
ऊर्णविष्य ऊर्णविष्यावहे ऊर्णविष्यामहे उ० 

लाट (पर०). ऊणोतु-ऊर्णोतु. ऊर्णुताम्‌ ऊर्णवन्तु प्र० 

ऊर्णुतात्‌ 

ऊर्णुहि-ऊर्णुतात्‌ु_ ऊर्णुतम्‌ ऊर्णुत म० 
'ऊर्णवानि ऊर्णवाव ऊर्णवाम उ० 

/ आ० ) ऊर्णुताम्‌ ऊर्णवाताम्‌ ऊर्णुवताम्‌ प्र० 
ऊर्णुप्व ऊर्णवाथाम्‌ ऊर्णुध्वम्‌ म० 
ऊणव ऊर्णवावहे ऊर्णवामहै उ० 


बृहद धातु शब्द-रूप-संग्रह ]2] 





सा ओणान ओर्णताम्‌ ओणुंवन्‌ प्र 

ओणों : ओर्णुतम्‌ ओर्णुत मर 

ओर्णवम्‌ ओर्णुव ओर्णुम उ० 

आ> ओर्णुत ओर्णुवाताम्‌ ओर्णुबत प्र० 
ओर्णुथा: ओर्णवाथाम्‌ ओर्णुध्वम्‌ म० 

ओणुंबि ओर्णुवहि ओर्णुमहि उ० 

विधि लि ऊण्यात्‌ ऊर्णयाताम्‌ ऊर्णयु: प्र० 
| पर ऊर्णुया: ऊर्णयातम्‌ ऊर्णयात म० 
ऊर्णयाम्‌ ऊर्णुयाव ऊर्णयाम उ० 

, आज ऊर्णुवीत ऊर्णुवीयातामू ऊर्णवीरन्‌ प्र 
ऊर्णुवी था: ऊर्णवीयाथामू_ ऊर्णवीध्वम्‌ म० 

ऊर्णवीय ऊर्णवीवहि ऊर्णुवीमहि उ> 

आशिपष लिश ऊर्णयात्‌ ऊर्णूयास्ताम्‌ ऊर्णुयासु : प्र 
ऊर्णया: ऊर्णयास्तम्‌ ऊर्णयास्त मऊ 

ऊर्णयासम ऊर्णुयास्व ऊर्णयास्म उ० 





पा ऊर्णुविषीष्ट ऊर्णुविषीयास्तामू ऊर्णविषीरन्‌ प्र० 
ऊर्णविषीष्ा : ऊर्णुविषीयास्थाम्‌. ऊर्णुविषीध्व॑-ढ्वम्‌ म० 
ऊर्णुविषीय ऊर्णविषीवचहि. ऊर्णविषीमहि.. उ> 
लुझ (पर०।. ओर्णुवीत ओर्णुविष्टाम्‌ ओर्णुविषु: प्र 
ओर्णुबी : ओर्णुविष्टम्‌ ओर्णुविष्ट म० 
ओर्णुविषम्‌ ओर्णुविष्व और्णुविष्म हट 
। चद्धो ) ओर्णावीत्‌ ओर्णाविष्टाम्‌ ओर्णाविषु ६ प्र० 
ओर्णावी : ओर्णाविष्टम्‌ ओर्णाविष्ट म० 
और्णाविपम्‌ और्णाविष्व और्णाविष्म उ० 
(पक्ष गुण:) ओर्णवीत्‌ ओर्णविष्टाम्‌ ओर्णविषु हू प्र० 
ओर्णवी : ओर्णविष्टम्‌ ओर्णविष्ट म० 
ओर्णविषम्‌ ओर्णविष्व ओर्णविष्म उ० 
; आ> ) ओऔर्णविष्ट ओर्णविषाताम्‌ ओर्णविषत प्र० 
ओर्णविष्टा : ओर्णविषाथामू ओर्णविध्वं-ढूवं. म० 
ओर्णविषि और्णविष्वहि ओर्णविष्महि उ० 



























































2027 

। टटि प्रस थे 
त्त्टु 

४ दिल्च 
' आज | 
(हि कब २ 


स्वमंव - 


' वच्यादश अनिट्‌। परस्मेपदी एवं आत्मंपदी (उभ्च> पक 


( आ० ) 


श्र 


त्तिट (पर ) 


बृहद धान 


ओणुंबिष्ट 
ओणुविष्टा : 
ओणुबिपि 
ओणंबिष्यत 
ओणंबिष्य ह 
ओणंविष्यम 
ओणुंविष्यत 
ओणुबिष्य: 
ओणणु॑बिष्यम्‌ 
ओर्णविष्यत 
ओर्णबिष्यथा: 
ओर्णबिष्य 
ओर्णुविष्यत 
ओर्णुविष्यथा : 
ओर्णविष्य 


040. द्यू अभिगमन 
042. क शब्द 


ब्रव्राति 
ब्रत्रीषि 


ब्रवीमि 


दर 


ओणुंविषाताम्‌ 
ओर्णैविषाधथाम 
ओणुंविष्वहि 
ओणं॑बिष्यतार 
ओर्णविष्यतम 
ओएणंबिप्याल 
ओणुविष्यताम 
ओणुविष्यतम 
ओर्णुविष्याव 
ओणंबिपष्यताम 
ओर्णविष्यथाम 
ओएणंबिप्यावरहि 
ओर्णुविष्येताम 
ओर्णुविष्येथाम 
ओर्णुविष्यावहि 


शब्द रूप संग्रह 


ओएणुविधत 


ओएणुविष्य इस 


ओ्णविप्मह 
ओऑएणंविप्यन 
ओ्णवियन 
ओर्णवा्याम 
ओर्णविष्यन 
ओर्णविष्यत 
ओऔणुंबिष्याम 
ओ्णुविष्यन्त 
ओर्णबिष्यध्वम 
ओर्णविष्यासहि 
ओर्णुविष्यन्त 
ओर्णुविष्यध्वम्‌ 


ओर्णुविष्यामहि 


॥04. पु प्रसलेश्वर्ययों: 
043. स्टुज स्तुती (उभयल्‍प | 
[४4+. ब्रुञ्॒ व्यक्तायां बाचि द्विकर्मक (सेट, 


ब्रत: 
ब्र्थ: 
ब्रूत : 


त्रुव: पचानामादित आहो त्रुब: 


आह 

आतन्य 

ब्र्त 

ब्रुप 

ब्रुवे 

उलराच 

उबचिथ उबकथ 
उवाच -उबच 


आहतु: 
आहथु: 
ब्रुवात 
ब्रुवाथ 
ब्रुवहे 
ऊचतु: 
ऊचशथु: 
ऊचिव 


आह : 
आह : 
ब्रुवत 
ब्रुध्व 
ब्रुमह 
ऊचु: 
ऊच 
ऊचिम 


प्र 
१० है| 


+ 
6 


ब्र० 


त्ताश । घर । 


अल | 


। आाजलउ ) 


विधि- लिटठः 


( प्र० ) 





ऊच 
ऊचिय 
ऊच 
न्न्का 
चक्ताम्ि 
चन्‍्काम्मि 
तचन्का 
चन्कास 
चक्काह 
चर्यात 
वक्ष्यास 
चवल्ष्यामि 
तल्यत 
लक्ष्यस 
लक्ष्य 


बलीतु ब्रृतात 


ब्रुहि -ब्तात 
बवाएणि 
ब्रताम्‌ 
बात 
ब्रतर 
अद्नवीत्‌ 
अद्यत्री : 
अब्रवम्‌ 
अब्रत 
अब्रथा: 
अवब्रवि 
ब्रयात्‌ 
ब्रुया: 
ब्रुयाम्‌ 


बुहदू धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


ऊचात 
ऊचाथ 
ऊरचिवहे 
वक्तारों 
वक्तास्थ : 
वक्तास्त: 
बक्तारो 
वक्तासाथ 
सन्कास्वह 
चब्यत: 
चसल्यथ: 
वश्याव: 
बश््यते 
वक्ष्येथ 
वक्ष्यावह 
ब्रृताम्‌ 
ब्रृतम्‌ 
ब्रवाव 
ब्रुवाताम्‌ 
ब्रृवाथाम्‌ 
ब्रवावहे 
अब्रुताम्‌ 
अब्रूवतम्‌ 
अब्रूव 
अब्रुवाताम्‌ 
अब्रूवाथाम्‌ 
अब्रूवहि 
ब्रूयाताम्‌ 
ब्रूयातम्‌ 
ब्रुयाव 


ऊचिर 
ऊचिध्व 
ऊचिमहे 
वक्तार: 
वक्तास्थ 
दक्ताम्म: 
बतक्तार : 
वक्ताध्व 
वक्तास्मह 
वश््यन्ति 
वक्ष्यथ 
वक्ष्याम: 
वक्ष्यन्त 
वश्ष्यध्व 
वशक्ष्यामह 
ब्रवन्तु 
ब्र्त 
ब्रवाम 
ब्रुवताम्‌ 
बृध्वम्‌ 
ब्रवामहे 
अब्रुवन्‌ 
अब्रूत 
अब्रूम 
अब्रुवत 
अब्र॒ुध्वम्‌ 
अब्रूमहि 
ब्रयु: 
ब्रूयात 
ब्रूयाम 











]24 


आशिप्‌-लिटठः 


( जरर० ) 


( आ०) 


लेदः (पर , 


लूडझ (पर०) 


| अाक | 


बृहद्‌- धातु -शब्द -रूप 


ब्रुवीत 
ब्रुवी था: 
ब्रुवीय 
उच्यात्‌ 
उच्या: 
उच्यासम्‌ 
वश्षीष्ट 
बक्षीट्रा: 
वक्षीय 
अवाचत 
अवाच : 
अवाचम 
अवबाचत 
अवाचथा: 
अवाच 
अवध्षयत्‌ 
अवलध्षय: 
अवध्यम्‌ 
अवष्ष्यत 
अवश्ष्यथा: 
अवष्ष्य 


अथ शात्यन्ता: परस्मेपदिन : 


ब्रुवीयाताम्‌ 
ब्रुवीयाथाम्‌ 
ब्रुवीवहि 
उच्यास्ताम्‌ 
उच्यास्तम्‌ 
उच्याम्व 
वक्षीयास्ताम 
वक्षीयाम्थाम 
वल्षीवर्हि 
अवाचताम 
अवाचतम 
अवाचाब 
अवाचनाम 
अवाच थाम 
अवाचावहि 
अवध्ष्यताम 
अवश्ष्यतम 
अवध्याव 
अवष्ष्यताम 
अवषध्ष्य थाम 
अवषध्षच्यावहि 


।045 इण्‌ गतो सकर्मक /अनिट) परस्मैपदी 


ल्ट 


एति 

्णषि 

एमि 

इयाय 
इययिथ-इयथ 
इयाय-इयय 


संग्रह 


ब्रुवाग्न 
ब्रुवीध्वम्‌ 
ब्रुवीमहि 
उच्यासु: 
उच्यास्त 
उच्याम्म 
बक्षोग्न 
बक्षीध्वम 
तक्षोर्माहि 
अवाचन 
अवबाचत 
अवाचाम 
अवाचन्त 
अवाच ध्वम्‌ 
अवाचामहि 
अवह्यन्‌ 
अवध्यत 
अवध्याम 
अवध्ष्यन्त 
अवध्यध्वम्‌ 
अवशध्यामहि 


यन्ति 
इथ: 
ह्थः 
्ईयु हु 


ईयिम 


कर 


त्तड़ः 


चिधि लि 


असणिए ट्लिड 


हल. 
। 


लृडढः 


[046. इंड्‌ (३) 


त्नट 


त्निट 


बृहद्‌ - धातु -शब्द -रूप - संग्रह 


ण्ता एतारो 
एतासि एतास्थ: 
एतासम्मि एताम्त्र: 
एच्ब्यति एच्यत: 
एप्यासि एप्यथ: 
एप्यामि एष्याव: 
एतु-इतात इताम्‌ 
इहि-इतात्‌ इतम्‌ 
अयानि अयाम 
ए्त्‌ एताम्‌ 
ऐं एतम्‌ 
आयम्‌ एव 
इयात्‌ इयाताम्‌ 
इया: इयातम्‌ 
इयाम्‌ इयाव 
ईयात ईयास्ताम्‌ 
या : ईयास्तम्‌ 
ईयासम्‌ ईयास्व 
अगात्‌ अगाताम्‌ 
अगा: अगातम्‌ 
अगाम्‌ अगाव 
एप्यत्‌ एष्यताम्‌ 
एष्य: एष्यतम्‌ 
ऐपष्यम्‌ एष्याव 
अध्ययने नित्यमधिपूर्व: सकर्मक 
अधीत अधीयात 
अधीष अधीयाथ 
अधीय अधीवहे 
अधिजगे अधिजगात 
अधिजागगपष अधिजगाथ 
अधिजग अधिजगिवह 


एतार: 
एतास्थ 
एतास्व : 
एच्यन्ति 
एप्यथ 
एष्याम: 
यन्तु 
इत 
अयाम 
आयन्‌ 
एत 

एम 
इयु: 
इयात 
इयाम 
ईयासु ह 
ईयास्त 
ईयास्म 
अगु: 
अगात 
अगाम 
एष्यन्‌ 
एष्यत 
एष्याम 


अधीयते 
अधीध्वे 
अधीमह 
अधिजगिरे 
अधिजगिध्व 
अधिजगिमहे 


0.०) 























ट्सट 
५ 


विधि लि 


अशिष लिड 


तलुद्ु 


विभाषा लुड लुड़ो: इति विकल्पपक्षे- 


( पद । 


बृहद धातु शब्द रूप संग्रह 


अध्यता 
अध्यतास 
अध्यताह 
अध्येप्यत 
अध्येप्यस 
अध्यप्य 
अधोताम 
अधापष्व 
अध्यये 
अध्येत 
ञ्न भय थ्वाः 
अध्येयि 
अधीयीत 
अधीयी था: 
अधीयीय 
अध्यपीए 
अध्यपाष्ठा : 
अध्यपीय 
अध्यगीष्र 
अध्यगीष्ठा : 
अध्यगीषि 


अध्येष्र 

ञ ध्यष्रा 5 
अर्ध्याष 
अध्यगीपष्यत 
अध्यगीष्यथा : 
अध्यगीष्य 
अध्यप्यत 
अध्यप्यथा: 
अध्यप्य 


अध्येतारे 
अध्यतासाथ 
अध्यतास्वह 
अध्यप्यत 
अध्यप्यथ 
अध्येप्यावह 
अधीयाताम 
अधीोयाथाम 
अध्ययावह 
अध्येयाताम 
अध्येयाथाम 
अध्येवहि 
अधीयोयाताम 
अधीयीया थाम 
अधीयोवहि 
अध्यपीयास्ताम 
अध्यपीयास्थाम 
अध्यपोर्वाहि 
अध्यगीषाताम 
अध्यगीषाथाम 
अध्यगीष्वहि 


अध्येपाताम 
अध्यपाथाम 
अध्यष्वहि 
अध्यगीष्यताम 
अध्यगीष्ये थाम 
अध्यगीष्यावरहि 
अध्यप्यताम 
अध्यप्यथाम 
अध्येप्यावहि 


अान्यातलार : 
आध्यताप्त 
आब्यतास्समह 
अध्यायनत 
अध्यायन्‍्त 
अध्या्यासर 
अधीयताम 
अधान्वम 
आध्ययामसे 
अध्येयत 
अध्येप्वम 
अध्येमहि 
अधीयीग्न 
अधीयी ध्वम 
अधीयीमहि 
अध्यपीग्न 
अध्यपीदवम 
अध्यपीमहि 
अध्यगीपत 
अध्यगीदलम 
अध्यगीष्महि 


अध्येपत 
अध्येद्वम 
अध्यष्महि 
अध्यगीष्यन्त 
अध्यगीष्यभध्यम 
अध्यगीष्यामहि 
अध्येष्यन्त 
अध्सेप्यध्वम्‌ 
अध्यप्यामहि 


)8 | ह 
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।047. इक स्मरणे अयमप्यधिपूर्व: सकर्मक ( अनिट) परस्मंपदी 
अधियन्ति- अधोयन्ति प्र० 


कट 


त्निट 


त्नुट 


त्नाए 


लड़ 


विधि लि 


आणशिप लिहः 


कु 


अध्यति 
अर्ध्याष 
अर्ध्यात्र 
अधोयाय 


अधीयिथ - अधीयथ 
आधोयाय अधोयय 


अध्यता 
अध्यतासि 
अध्यतास्मि 
अध्य्यति 
अध्य्यास 
अध्यप्यामि 
अध्यतु तात्‌ 
अधीहि तात्‌ 
अध्ययानि 
अध्येत 

ञज ध्ये हर 
अध्यायम्‌ 
अधाोयात 
अध्य 
अध्ययम 
अधीयात 
आअधीया: 
अधीयासम 
अध्यगात्‌ 
अध्यगा: 
अध्यगाम्‌ 
अध्यस्यत 
अध्यष्य: 
अध्यप्यम 


अधीत: 
अधीधथ: 
अधीव : 

अं धीयतु 5 
अधीय थुः 
अधीयिव 
अध्येतारों 
अध्यताम्थ : 
अध्यतास्त्र : 
अध्येप्यत : 
अध्यप्यथ: 
अध्यष्याव: 
अधीताम्‌ 
अधीतम्‌ 
अध्ययाव 
अध्येताम्‌ 
अध्येतम्‌ 
अध्यव 
अधीयाताम्‌ 
अध्यतम्‌ 
अध्ययव 
अधीयास्ताम्‌ 
अधीयास्तम्‌ 
अधीयास्व 
अध्यगाताम्‌ 
अध्यगास्तम्‌ 
अध्यगाव 
अध्येष्यताम्‌ 
अध्येष्यतम 
अध्यष्याव 


अधीधथ 
अधीम: 

अ धीयु ह 
अधीय 
अधीयिम 
अध्यतार : 
अध्यतास्थ 
अध्यताम्म 
अध्यपष्यन्ति 
अध्यष्यथ 


अध्यष्याम : 


अधीयन्तु 
अधभीत 
अध्ययाम 
अध्यायन्‌ 
अध्येत 
अध्यम 

ञ धीयु है 
अध्यत 
अध्ययम 
अधीयासु : 
अधीयास्त 
अधीयास्म 
अध्यगु: 
अध्यगास्त 
अध्यगाम 
अध्सष्यन्‌ 
अध्यष्यत 
अध्यष्याम 
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।048. वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यमसनखादनपु 


बृहद्‌- धातु - शब्द - रूप - संग्रह 


अनिट (खंकमंकं।) परस्मेपदी 


त्नट 


त्लिट 


त्लुडुः 


विधि-लिडः 


आशिप-लिड 


त्रति 
लि 
बम 
विवाय 
विवयिथ-विवथ 
विवाय-विवय 
बता 
बताम्ि 
बेतास्मि 
बष्यति 
तर्प्यासि 
वष्यात्रि 
बतु-तात 
बोहि-तात 
बयानि 
अबत 
अब : 
अवयम्‌ 
बीयात 
वीया: 
बीयाम 
बीयात 
बीया: 
वीयासम 
अवनेषीत 
अवेषी | 
अवेषम्‌ 


( गत ्रलन डॉ ण्+ 


बीत: 
त्रोथ: 
लरीव : 
विव्यतु: 
विव्यथु: 
विव्यिव 
बेतागे 
बतास्थ : 
बतास्व: 
वष्यत: 
च्र्प्य थे 
वष्याव: 
त्रीताम 
बीतम 
बयाव 
अवबीताम 
अबतम 
अवीब 
वीयाताम्‌-ईयाताम 
बीयातम्‌ 
बीयाव 
वीयास्ताम-ईयास्ताम 
बीयास्तम 
बीयास्व 
अजेष्टाम 
अवेष्टम 
अनेष्त 


4युकण्युकुन्माडा खाल 


९, ३:५7 
>> खे 4 ह ० -+ 


कु 


त्रीध्य 
ल्रोम: 
विल्य्‌ हु 
बिल्य 
विल्य्यिम 
लतार : 
लतास्थ्य 
लेतास्मस : 
लप्यान्ति 
बप्यथ 
लष्यास: 
वियन्त 
त्रीत 
त्रयाम 


अवियन - अब्ययन 


अबत 
अबीम 
बीय: 
बीयात 
वीयाम 
वीयास: 
बीयाम्त 
ब्ीयास्म 
अल्प : 
अवेष्ट 
अलैष्म 


ह€_. ७ऋ-ऋ-आ्ताजतत 
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नह अवष्यत 


अवष्यताम्‌ अवष्यन्‌ प्र० 
अलपष्य : अवंष्यतम अवष्यत म० 
अवष्यम अवष्याव अवंष्याम उ० 


मय हकररा पि धात्वन्तर प्रश्लिप्यत। तत्र तु लड॒गरानुसारि क्रमश: एति, इयाय, एता, 
परछ्यात, एल, ऐत इत्यादि रूपाणि भविष्यन्ति 


[049. या प्रापणे - सकर्मक ( अनिट) परस्मेपदी 


त्नट 


त्तिट 


लुट 


हा 


त्ताट 


लिधि- लिडः 


आशिप ल्लिडः 


याति 

यासि 

यामि 

ययो 
ययिथ-ययाथ 
ययो 

याता 
यातासि 
यातास्मि 
यास्यति 
यास्यस्सि 
यास्यामि 
यातु -यातात्‌ 
याहि- यातात 
यानि 
अयात्‌ 
अया; 
अयाम्‌ 
यायात्‌ 
याया: 
यायाम्‌ 
यायात्‌ 
याया : 
यायासम 


यात: 
याथ: 
याव: 
ययतु: 
ययशथु: 
ययिव 
यातारौ 
यातास्थ: 
यातास्व : 
यास्यत: 
चास्यथ: 
चास्याव: 
याताम्‌ 
यातम्‌ 
याव 
अयाताम्‌ 
अयातम्‌ 
अयाव 
यायाताम्‌ 
यायातम्‌ 
यायाव 
यायास्ताम 
यायास्तम्‌ 
यायास्व 


यान्ति 
याथ 
याम: 
ययु: 
यय 
ययिम 
यातार: 
यातास्थ 
यातास्म: 
यास्यन्ति 
यास्यथ 
यास्यथाम: 
यान्तु 
यात 
याम 
अयु:-अयान्‌ 
अयात 
अयाम 
यायु: 
यायात 
यायाम 
यायासु : 
यायास्त 
यायास्म 
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। 050. वा गतिगन्धनयो: सकर्मक ( अकर्मक ) ( अनिट | 


णर्‌ 


लिट 


लहः 


विधि-लिडः 


आशिष लिडढ 


बृहद्‌ - धातु -शब्द - रूप संग्रह 


अयासीत 
अयासी : 
अयामसिषपम्‌ 
अयास्यत्‌ 
अयास्य : 
अयाम्यम्‌ 


बाति 

वासि 

बामि 

बा 
वविथ-ववाथ 
ववो 

वाता 
बातासि 
बातास्मि 
वार्स्याति 
वार्स्यास 
वास्यामि 
बातु-वातात्‌ 
बराहि-बातात 
बानि 

अवात 
अबा! 
अवाम 
बायात्‌ 
दबाया: 
बायाम 
वबायात 
वाया: 
बायासम 


अयामिप्राम्‌ 
अयामिष्टम्‌ 
अयामिपष्व 
अयास्यताम्‌ 
अयाम्यतम्‌ 
अयाम्याव 


वात: 
वाधथ: 
वाबव : 
ववतु: 
ववधु: 
वविव 
वातारौ 
वातास्थ: 
वातास्व : 
वास्यत: 
वास्यथ: 
वास्याव: 
वाताम्‌ 
वातम्‌ 
वाब 
अवाताम्‌ 
अवातम्‌ 
अवाब 
वायाताम्‌ 
वायातम्‌ 
वायाव 
वायास्ताम 
वबायास्तम 
वबायास्त्र 


४ 
अयामिप : 
अयासिष्र 


अयागिप्म 


अखश्वास्थन 


परस्मयेपद। 
&॥ 
0६2 

च्राम: 
व : 

बत 
लरविम 
काश * 
लरातास्थ्थ 
बाताम्म: 
बरार्स्यान्ति 
वबाम्यथ 
वबास्याम: 
वान्तु 
त्रात 
त्राम 

अवु :अवान 
अवात 
अवबाम 
वायु: 
वबायात 
वायाम 
वायासु : 
वायास्त 
आया मम 


«] 
ह 
॥ 
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।05।. भा दीप्तों 


त्नझ 


हल 


त्नझर 


विधि -लिडः 


आशिप्‌ - लिडः 


आवबासीत्‌ 
आवासी : 
अवासिपम्‌ 
अवास्यत्‌ 
अवास्य: 
अवास्यम्‌ 


भाति 

भासि 

भामि 

चभा 
चमभिथ-वभाथ 
वभो 

भाता 
भातासि 
भातास्मि 
भास्यति 
भास्यसि 
भास्यामि 
भातु- भातात्‌ 
भाहि- भातात्‌ 
भामि 

अभात्‌ 
अभा: 
अभाम्‌ 
भायात्‌ 
भाया: 
भायाम्‌ 
भायात्‌ 
भाया:; 
भायासम्‌ 


बृहद्‌ - धातु -शब्द- रूप-संग्रह 


अवासिष्टाम्‌ 
अवासिष्टम्‌ 
अवासिष्व 
अवास्यताम्‌ 
अवास्यतम्‌ 
अवास्याव 


अकर्मक ( अनिट) परस्मेपदी 


भात: 
भाथ: 
भाव: 

के ेत ] 
वभथु: 
वभिव 
भातारों 
भातास्थ: 
भातास्व: 
भास्यत: 
भास्यथ: 
भास्याव: 
भाताम्‌ 
भातम्‌ 
भाव 
अभाताम्‌ 
अभातम्‌ 
अभाव 
भायाताम्‌ 
भायातम्‌ 
भायाव 
भायास्ताम्‌ 
भायास्तम्‌ 
भायास्व 


अवासिषु: 
अवासिष्ट 
अवासिष्म 
अवास्यन्‌ 
अवास्यत 
अवास्याम 


भान्ति 
भाथ 
भाम ; 
वभु: 

वभ 
वभिम 
भातर: 
भातास्थ 
भातास्म: 
भास्यन्ति 
भास्यथ 
भास्थाम: 
भान्तु 
भात 
भाव 
अभु:-अभान्‌ 
अभाव 
अभाम 
मायु: 
भावात 
भायाम 
भायासु : 
भायास्त 
भायास्म 
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त्नुझ 
नाई ् 


052. ध्णा शौच्चे - अकर्मक ( अनिट) परस्मैपदी 


लट्‌ 


है 


लड़ 


विधि-लिटडः 


आशिपष-लिहः 


बृहद्‌- धातु-शब्द- रूप संग्रह 


अभासात्‌ 
अभासी : 
अभासिषम्‌ 
अभास्यत्‌ 
आअभास्य : 
अभास्यम्‌ 


स्नाति 
स्नासि 
स्नामि 
सस्नो 
सस्निथ-सस्नाथ 
सस्नो 
स्नाता 
स्नातासि 
स्नातास्मि 
स्नास्यति 
स्नास्यसि 
स्नास्यामि 
स्‍्नातु-स्नातात्‌ 
स्‍्नाहि-स्नातात्‌ 
स्नानि 
अस्नात्‌ 
अस्ना; 
अस्नाम्‌ 
स्नायात्‌ 
स्नाया: 
स्नायाम्‌ 
स्नयात्‌ 
स्नया: 
स्नेयासम्‌ 


अभामिष्टम 
अभामिष्टम्‌ 
अभासिष्व 
अभास्यताम 
अभास्यतम्‌ 
अभास्याव 


सस्‍्लात: 
सस्‍्नाथ: 
सस्‍नाव: 
ससस्‍्नतु: 
ससस्‍्नथु: 
सस्निव 
स्‍्नातारोी 
स्नातास्थ: 
स्नातास्व : 
स्नास्यत: 
स्नास्यथ: 
स्नास्याव: 
स्‍्नाताम्‌ 
स्नातम्‌ 
सस्‍्नाव 
अस्नाताम्‌ 
अस्नातम्‌ 
अस्नाव 
स्नायाताम्‌ 
स्नायातम्‌ 
स्नायाव 
स्नेयास्ताम्‌ 
स्नयास्तम्‌ 
स्नंयास्व 


अभामिष : 
अभामिटष्र 
अभामित्म 
अभाम्यन्‌ 
अभाम्यत 
अभाम्याम 


स्तान्ति 
स्ताथ 
स्तलाम: 

हि 
सम्न 
सम्निम 
स्नातार : 
स्नातास्थथ 
स्नातास्म : 
स्नास्यन्ति 
स्नास्यथ 
स्नास्यथाम: 
स्नान्तु 
स्नात 
स्नाम 
अस्नु:- अस्नात्‌ 
अस्नात 
अस्नाम 
स्‍्नायु: 
स्नायात 
सस्‍्नायाम 
स्नयासु: 
स्नेयास्त 
स्नेयास्म 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


चान्यस्य संयागाद: इति एल्त्र विकल्‍५-५ 


053. श्रा पाके 


फीड 


लिट 


त्नढः 


स्नायात्‌ स्नायास्ता न 
स्नताया: स्नायास्तम्‌ 
स्तायासम्‌ स्नायास्व 
अम्नासीत्‌ अस्नासिष्टाम्‌ 
अस्नासी : अस्नासिष्ट म्‌ 
अस्नासिपम्‌ अस्नासिष्व 
अस्नास्यत्‌ अस्नास्यताम्‌ 
अस्तास्य: अस्नास्यतम्‌ 
अस्नास्यम्‌ अस्नास्याव 
- सकर्मक ( अनिट्‌) परस्मैपदी 
थ्राति श्रात: 
श्रासि श्राथ: 
श्रामि श्राव : 

शक्रौ शश्रतुः 
शाश्रिथ-शश्राथ शश्रथु: 
शश्रो शश्रिव 
थ्राता श्रातारो 
श्रातासि श्रातास्थ : 
श्रातास्मि श्रातास्व: 
श्रास्यति श्रास्यत: 
श्रास्यसि श्रास्यथ: 
श्रास्यामि श्रास्याव : 
श्रातु- श्रातात्‌ श्राताम्‌ 
श्राहि- श्रातात्‌ श्रातम्‌ 
श्राणि श्राव 
अश्रात्‌ अश्राताम्‌ 
अश्रा: अश्रातम्‌ 
अभश्राम्‌ अश्राव 


स्नायासु: 


कल 
स्तायास्म 
अस्नासिषु: 
अस्नासिष्ट 
अस्नासिष्म 
अस्नास्यन्‌ 
अस्नास्यत 


अस्नास्याम 


श्रान्ति 
श्राथ 
श्राम: 
शकभ्रुः 
शश्र 
शश्रिम 
श्रातार: 
श्रातास्थ 
श्रातास्म : 
श्रास्यन्ति 
श्रास्यथ 
श्रास्याम: 
श्रान्तु 
श्रात 
श्राम 
अश्रुः-अश्रान्‌ 
अश्रात 
अभ्राम 
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विधि-लिटठः 


आशिप्‌-लिडः 


(एल्चपश्ष 


लुडः 


य्ड 
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श्रायात्‌ 
श्राया: 
श्रायाम्‌ 


श्रायात्‌ 
श्राया: 
श्रायासम्‌ 
श्रयात 
थ्रया: 
श्रयासम्‌ 
अश्रासीत्‌ 
अश्रासी : 
अश्रासिपम्‌ 
अश्रास्यत्‌ 
अश्रास्थ: 
अश्रास्यम्‌ 


श्रायाताम्‌ 
च्ाा 
»यातम्‌ 


श्रायात 
श्रायास्ताम्‌ 
श्रायास्तम्‌ 
श्रायास्त्र 
श्रयाम्ताम 
श्रयास्तम 
श्रयास्व 
अश्रासिष्टाम 
अश्रासिष्टम 
अध्रामिष्व 
अश्राम्यताम्‌ 
अश्रास्यतम्‌ 
अश्रास्याव 


।054. द्रा कुत्सायां गतो - अकर्मक (अनिट्‌) 


400 7 


त्तिट 


यूड 


लाट 


द्राति 
द्रासि 
द्रामि 
द्द्रौ 


दुद्रिथ-दटद्राथ 


ढ़्द्रो 

द्राता 
द्रातासि 
द्रातास्मि 
द्रा्स्याति 
द्रास्यासि 
द्रास्यामि 
द्रातु-द्रातात्‌ 
द्राहि-द्रातात्‌ 
द्राणि 


द्रात: 
द्राथ: 
द्राव: 


श्रायु: 
श्राया-व 
श्राधथाम 
श्रायास : 
श्रायाग्त 
श्रायाग्म 
श्रयास : 
थयास्त 
श्रयाग्म 
अध्रामिप्‌: 
अश्रामिप्ट 
अश्रामसिप्म 
अश्राम्यन 
अश्रास्यत 
अश्राम्याम 


द्रान्ति 


द्राथ 


द्रातार: 
द्रातास्थ 
द्रातास्म: 
द्रास्यन्ति 
द्रास्यथ 
द्रास्याम: 
द्रान्तु 
द्रात 

द्राम 


हः न 
लिलि लि 


४गशिंष लि 


० हे 


तन कक 
् ष 


जल 
बल न 


।055., प्सा 


त्नट 


त्तिख 


जद 
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आद्रम 
द्रायात्‌ 
द्राया: 
द्रायाम्‌ 
द्रायात 
दया : 
द्रायासम्‌ 
द्रयात्‌ 
व 
ट्रयासम्‌ 
अद्रासीत्‌ 
अद्रामी : 
अद्रासिपम 
अद्रास्यत्‌ 
अद्रास्य: 
अद्रास्यम्‌ 


भक्षणे - सकर्मक ( अनिट्‌) परस्मैपदी 


प्साति 
प्सासि 
प्सामि 
पप्सो 
पप्सिथ - पप्साथ 
पप्सा 
प्साता 
प्सातासि 
प्सातास्मि 
प्सास्यति 
प्सास्यसि 
प्सास्यामि 


अद्राताम्‌ 
अद्रातम्‌ 
अद्राव 
द्रायाताम्‌ 
द्रायातम 
द्रायाव 
द्रायास्ताम्‌ 
द्रायास्तम्‌ 
द्रायास्व 
द्रेयास्ताम्‌ 
ट्रेयास्तम्‌ 
ट्रेयास्व 
अद्रासिष्टम्‌ 
अद्रासिष्ट म्‌ 
अद्रासिष्व 
अद्रास्यताम्‌ 
अद्रास्यतम्‌ 
अद्रास्याव 


प्सात: 
प्साथ: 
प्साव: 
पप्सतु: 
पप्सथु: 
पप्सिव 
प्सातारो 
प्सातास्थ: 
प्सातास्व: 
प्सास्यत: 
प्सास्वथथ: 
प्सास्याव: 


अद्ु:- अद्वान्‌ 
अद्रात 
अद्राम 
द्रायु 
द्रायात 
द्रायाम 
द्रायासु : 
द्रायास्त 
द्रायास्म 
ट्रेयासु : 
ट्रेयास्त 
ट्रेयास्म 
अद्रासिषु: 
अद्रासिष्ट 
अद्रासिष्म 
अद्रास्यन्‌ 
अद्रास्यत 
अद्रास्याम 


प्सन्ति 
प्साथ 
प्साम: 

ही किक 
पप्स 
पप्सिम 
प्सातार: 
प्सातास्थ 
प्सातास्म: 
प्सास्यन्ति 
प्सास्यथ 
प्सास्याम: 
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त्ताट 


विधि-लिदः 


आशिप्‌-लिह 


(एन्त्र ) 


कप 


लिट 
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प्पातु- प्पातात अ] 
प्साहि- प्सातात प्यातम 
प्सानि सी 
अप्सात्‌ अप्पाताम्‌ 
अपष्पा: अपष्पातम 
अप्साम्‌ अप्माव 
प्सायात्‌ प्पायाताम 
गज्याया: ज्यायातम्‌ 
प्सायाम्‌ प्सायाव 
प्सायात्‌ प्पायास्ताम 
प्पाया: प्पायास्तम 
प्पायासम्‌ प्पायास्व 
प्सयात प्सयास्ताम 
प्सया: प्सयास्तम 
प्सयासम्‌ प्सयास्व 
अप्सासीत्‌ अप्सामिशम 
अप्सासी : अप्सामिष्टम्‌ 
अप्सासिपम्‌ अप्पामिष्व 
अप्सास्यत्‌ अप्सास्यताम्‌ 
अप्सास्य: अप्सास्यतम 
अप्सास्यम्‌ अप्सास्याव 
।056. पा रक्षणे - अकर्मक (अनिट्‌) परस्मैपदी 
पाति पात: 
पासि पाथ: 
पामि पाव: 
पपों पपतु: 
पपिथ-पपाथ पपथ: 
पपो पपित 
पाता पातारा 
पातासि पातास्थ : 
पातास्मि पातास्व : 


प्ण्ग्न्त 
प्य्यात 

प्यास 

आज टआआाल 
०१०2॥0। 
अप्साम 
चज्याय: 
ग्यायात 
प्यायाम 
प्सायासु: 
प्यायास्त 
ज्यायाम्म 
प्सयास : 
प्सयास्त 
प्ययास्म 
अप्यासिष 
अप्पामिष्ट 
अप्मासिष्म 
अप्मास्यन 
अप्मसास्यत 
अप्पास्याम 


पान्ति 
पाथ 
पान: 
पपु: 

पप 
पपिम 
पातार : 
पातास्थ 
पातास्म: 


जु हि] 
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पार्म्यात पास्यत: पास्यन्ति प्र० 
पार्स्यास पास्यथ: पास्यथ म० 
पास्यामि पास्याव : पास्याम: ० 
पात पातात पाताम्‌ पान्तु प्र 
घाहि पालात पातम्‌ पात म० 
पानि पाव पाम उ० 
अपात अपाताम्‌ अपु:- अपान्‌ प्र 
अपा : अपातम्‌ अपात म> 
अपाम अपाव अपाम उ० 
हक पायात्‌ पायाताम्‌ पायु: प्र्० 
पाया: पायातम्‌ पायात मऊ 
पायाम्‌ पायाव पायाम उ० 
आणशिय लिदशः पायात पायास्ताम्‌ पायासु: प्र० 
पाया: पायास्तम्‌ पायास्त म० 
पायासम्‌ पायास्व पायास्म उ० 
त्नड अपासीत अपासिष्टम्‌ अपासिषु: प्र० 
अपासो : अपासिष्टम्‌ अपासिष्ट म० 
अपामिपम अपासिष्व अपासिष्म उ० 
नहर अपाम्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ प्र 
अपास्य : अपास्यतम्‌ अपास्यत म० 
अपास्यम्‌ अपास्याव अपास्याम उ० 
।057. रा दाने - अकर्मक ( अनिट) परस्मैपदी 
त्तट गति रात: रान्ति प्र० 
रासि राथ: राथ पल 
रामि राव: राम: उ० 
लिट ररो रततु: ररूः प्र० 
ररिथ-रराथ रसथुः र्‌र जल 
ररो ररिव ररिम उ० 
लुट राता रातारौ रातार: प्र० 
रातासि रातास्थ: रातास्थ म० 
रातास्मि रातास्व : 


रातास्म : उठ 
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कु 


त्तोट 


लटः 


अरधि स्तिठा 


आशिप - लि 


[058. ला 
तल्तट 


लिट 


गर्स्याति 
रास्यसि 
गम्यामि 
रातु-गतात 
गहि -रातात 
गाणि 
अगत 
अग: 
अगम्‌ 
गयात 
गया: 
गयाम 
गयात 
गया: 
गयासम्‌ 
अगमीत 
अगसी : 
अगमिपम्‌ 
अगस्यत 
अगम्यथ: 
अगस्यम्‌ 


त्ताति 
लासि 
लामि 
ललो 


ललिथ -ललाथ 


तल्तलो 
लाता 
लातासि 
लाताम्मि 
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गम्यत: 
गमस्यथ: 
गम्खातर: 
गताम 
गतम्‌ 

गब 
अगताम 
अगतम्‌ 
अगनब 
गयाताम 
गयानतम 
गयाब 
गयास्ताम 
गयाम्नम 
गयाम्व 
अगम्िश्टम 
अगमिष्टम 
अगसिप्व 
अगस्यताम 
अगम्यतम 
अगस्याब 


आदाने - सकर्मक / अनिट ) परस्मेपदी 


लात: 
लाथ:; 
लाव: 
ललतु: 
ललथु: 
लल्लिव: 
लातागे 
लातास्थ: 
लातास्त: 


जस्जा: 
आाउ9 
गाग्याय : 
गन्त 

गत 

गा 

आर: शरान 
द्ग्गन्त 
अगाम्य 

गत * 
गयान 
गयाम 
गयाम : 
गयाम्त 
गयाम्मस 
अगमिषु: 
अर्गासप्ट 
अगमसिपष्म 
अगम्यन 
अगम्यत 
अगमस्याम 


त्तान्ति 
तल्ताथ 
लाम: 
हॉल: 
त्नत्न 
तललिम: 
लातार : 
लातामस्थ 
लातास्म: 


+य 


"५ 


प्र 
मस० 
्जञु ५ 
प्र 
मम 


जुऊ 
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त्तास््यति लास्यत: लास्यन्ति प्र 
त्तास्यसि लास्यथ : लास्यथ म० 
लास्यामि लास्याव : लास्याम: उ० 

व लातु- लातात लाताम्‌ लान्तु प्र० 
त्ताहि लातात्‌ लातम्‌ लात मऊ 
तल्तानि लाव लाम उ० 

गग अलात्‌ अलाताम्‌ अलु:-अलानू. प्र० 
अला: अलातम्‌ अलात म० 
अल्नाम्‌ अलाव अलाम उ० 
विधि ल्विछ त्तायात लायाताम्‌ लायु: प्र० 
त्ताया: लायातम्‌ लायात म० 
लायाम लायाव लायाम उ> 
शाशिप लिझः लायात्‌ लायास्ताम्‌ लायासु : प्र० 
त्नाया: लायास्तम्‌ लायास्त मऊ 
त्तायासम्‌ लायास्व लायास्म बज 
त्त्ठ अलासीत्‌ अलासिष्टाम्‌ अलासिषु : प्र० 
अलामी : अलासिष्टम्‌ अअलासिए्ट मठ 
अलासिपम्‌ अलासिष्व अलासिष्म उ० 
लंड अलास्यत्‌ अलास्यताम्‌ अलास्यन्‌ प्र० 
अलास्य : अलास्यतम्‌ अलास्यत म० 
अलास्यम्‌ अलास्याव अलास्याम उ० 
।059. दाप्‌ लवने - सकर्मक (अनिट्‌) परस्मैषदी 
त्तट दाति दात: दान्ति प्र० 
ास दाथ: दाथ म० 
दामि दाव: दाम: हर 
ललिट दर्द ददतु: ददु; 
ददिथ-ददाथ दद्थु:ः द्द प्० 
दो ददिव ददिम उ० 
लुट दाता दातारो 0 : प्र० 
दातासि दातास्थ : दातास्थ म० 
दातास्मि दातास्व : दातास्म: 'उ७ 
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लड़ 


विधि-लिदः 


आशिप्‌-लिठः 


त्नट 


लिट 


दार्स्यात दास्यत: 
दास्यमसि दास्यथ: 
दास्यामि दास्याव: 
दातु-दातात्‌ दाताम 
दाहि- दातात टदातम्‌ 
दानि दाव 
अदात अदाताम्‌ 
अदा: अदानम्‌ 
अदाम अदाव 
दायात्‌ दायाताम्‌ 
दाया: दायातम्‌ 
दायाम दायावब 
दायात्‌ दायास्ताम्‌ 
दाया: दायास्तम्‌ 
दायासम्‌ दायास्व 
अदासीत्‌ अदामिष्टम्‌ 
अदासी : अदामिष्टम 
अदासिपम्‌ अदामिपष्त्र 
अदाम्यत अदास्यताम्‌ 
अदास्य : अदास्यतम्‌ 
अदास्यम्‌ अदास्याव 
।060. ख्या प्रकथने - सकर्मक ( अनिट्‌) परस्मैपदी 

ख्याति ख्यात: 
ख्यासि ख्याथ: 
ख्याप्रि याव: 
चख्यो चख्यतु: 
चख्यिथ-चख्याथ. चख्यथु: 
चरख्यो चरियव 
ख्याता ख्यातारों 
ख्यातासि ख्यातास्थ : 
ख्यातास्मि ख्यातास्व : 
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दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्यामस: 
दान्त 

दात 

दाम 

अदु: अदान 
अदानत 
अदाम 
दायु: 
दायात 
दायाम 
दायासु : 
दायाम्त 
दायाम्म 
अदामिप : 
अदामिप्ट 
अदामिष्म 
अदाम्यन 
अदास्यत 
अदासम्याम 


ख्यान्ति 
ख्याथ 
ख्याम: 
चख्यु: 
चख्य 
चरियम 
ख्यातार : 
ख्यातास्थ 
ख्यातास्म : 


उछऊ 
प्र 
म्मठ 


जुठ0 
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त्लूट ख्याम्यति ख्यास्यत : ख्यास्यन्ति प्र० 
ख्यारस्यास ख्यास्यथ: ख्यास्यथ म० 
ख्याम्यामि ख्यास्याव : ख्यास्याम : उ० 
त्ताट्‌ ख्यातु -तात्‌ ख्याताम्‌ ख्यान्तु प्र 
ख्याहि-तात्‌ ख्यातम्‌ ख्यात मऊ 
ख्यानि ख्याव ख्याम उ७ 
त्लठः अख्यात्‌ अख्याताम्‌ अख्यु :- अख्यान्‌ प्र० 
अख्या: अख्यातम्‌ अख्यात मर 
अगख्याम्‌ अख्याव अख्याम उ० 
खिधि ल्िहा स्क्यायात ख्यायाताम्‌ ख्यायु: प्र 
ख्याया: ख्यायातम्‌ ख्यायात मऊ 
ख्यायाम्‌ ख्यायाव ख्यायाम उ० 
आशिपष -लिड ख्यायात्‌ ख्यायास्ताम्‌ ख्यायासु : प्र० 
ख्याया: ख्यायास्तम्‌ ख्यायास्त म० 
ख्यायासम्‌ ख्यायास्व ख्यायास्म उ० 
त्त् अख्यत अख्याताम्‌ अख्यन्‌ प्र 
अख्य : अख्यतम्‌ अख्यत मठ 
अख्यम्‌ अख्याव अख्याम उ० 
हक 25 अख्यास्यत्‌ अख्यास्यताम्‌ अख्यास्यन्‌ प्र० 
अख्यास्य : अख्यास्तम अख्यास्यत म० 
अख्यास्यम्‌ अख्यास्याव : अख्यास्याम उऊ 


अत्रदं बोध्यम्‌ - अयं सार्वधातुकमात्रविषय: संस्थानत्वं नम: ख्यात्रे इति वार्तिक तदभाष्य 
च४लिड्राम। संस्थानों जिह्वामुलीय:। स नेति ख्या देशस्य ख्यादित्वे प्रयोजनमित्यर्थ :। 

| (१0 |. प्रा पूरण 

| (१02. मा माने - मानमिहान्तभाव: अकर्मक (अनिट्‌) परस्मैपदी रूपाणि पूर्ववत्‌। 
063., वच परिभाषणे - द्विकर्मक ( अनिट) परस्मेपदी 


श्नुट बक्ति वक्त वचन्ति- अन्ति प्र 
प्रयोगों नास्ति 
वक्ष वक्‍थ; वक्‍थ गे 


तरच्मि वच्च; वच्म: जु& 
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विधि-लिडः 


आशिपृ-लिडः 


।064. विद जाने 


लिट 


बृहद्‌- धातु- शब्द - रूप- संग्रह 


उवाच ऊचतनु: 
उवक्थ-उवचिथ. ऊचथु: 
उवाच- उज्नच ऊचित 
वक्ता बक्तार 
वक्तामि वक्ताम्थ: 
वक्ताम्मि वकक्‍्तास्थच : 
वर्कष्यात बध्चयत: 
वक्ष्यसि बध्यथ: 
वक्ष्यामि बश्ष्याव: 
वक्तु-तात वक्ताम्‌ 
वग्धि वचतम्‌ 
वचानि वचाव 
अवक्‌-ग अवत्ताम्‌ 
अवक-ग अवक्तम्‌ 
अवचम्‌ अवचव 
वच्यात्‌ वच्याताम्‌ 
वच्या: वच्यातम्‌ 
वच्याम वच्याव 
उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ 
उच्या: उच्ययास्तम्‌ 
उच्यासम्‌ उच्यास्व 
अवाचत्‌ अवाचताम्‌ 
अवाच;: अवोचतम्‌ 
अवाचम्‌ अवाचाव 
अवकष्ष्यत्‌ अवष्ष्यताम्‌ 
अवशष्ष्य: अवक्ष्यतम्‌ 
अवक्ष्यम्‌ अवकष्ष्याव 
- सकर्मक (सेट) परस्मैपदी 
बंद विदतु: 
बेत्थ विदथु: 
बह विद्‌व 


ऊनचु: 
ऊच 
ऊचिम 
त्रकतार : 
खकतार ७7 


चकक्‍ताम्म: 


बन्‍्ययस्ति 
चव्यथ 
तअध्याम: 
त्रचन्त 
बचत 
वचाम 
अवचन 
अवक्त 
अवचम 
वच्यु: 
बच्यात 
वच्याम 
उच्यासु: 
उच्यास्त 
उच्यास्म 
अवाचन्‌ 
अवाचत 
अवाचाम 
अवध्यन्‌ 
अवशध्यत 
अवश्ष्याम 


प्र 
मछ 
उऊ 


8 कक ही ही 


बृहद्‌- धातु -शब्द-रूप-संग्रह 


- इति णला भावपक्ष 


बंत्ति वित्त: 
तत्सि वित्थ: 
लदिम विद्र: 

जल विदाउचकार विदाउ्चक्रतु: 
विदाजञ्चकर्थ विदाउ्चक्र थु: 
विदाउचकार - विदाज्चकृ॒व 
विदाउचकर 

का विवद विविदतु: 
लिवदिथ विविदथु: 
विलेद विविदिव 

स्वमव विदाम्बभव, विदामास इत्यादि 

के वेदिता वेदितारो 
वदितासि वेदितास्थ: 
तरदितास्मि वेदितास्व : 

म बेदिष्यति वेदिष्यत: 
लेदिष्यसि वेदिष्यथ: 
वदिष्यामि वेदिष्याव: 

त्ताट्‌ विदाड्‌ करोतु विदाड्‌ कुरुताम्‌ 
विदाड्‌ करुतात्‌ 
विदाड्‌ कुर-तातू_ विदाड कुरुतम्‌ 
विदाड करवाणि विदाड्‌ करवाव 

पश्त वेत्तु-वित्तात्‌ वित्ताम्‌ 
विदिध-तात्‌ वित्तम्‌ 
बेदानि वेदाव 

काड़ः अवत्‌ अवित्ताम्‌ 
अबे :- अवेत्‌ अवित्तम्‌ 
अवदम्‌ अविद्व 

विधि लिठः विद्यात्‌ विद्याताम्‌ 
विद्या: विद्यातम्‌ 
विद्याम विद्याव 





विदन्ति 
वित्थ 
विद्म: 
विदाज्चक्र : 
विदाञ्चक्र 
विदाञउचकृम 


विविदु: 
विविद 
विविदिम 


वदितार: 
वेदितास्थ 
वेदितास्म: 
वेदिष्यन्ति 
वेदिष्यथ 
वेदिष्याम: 
विदाड कार्वन्तु 


विदाड्‌ कुरुत 
विदाड्‌ करवाम 
विदन्तु 

वित्त 

वेदाम 

अविदु: 
अवित्त 
अविद्म 
विद्यु: 

विद्यात 
विद्याम 
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आणशिय लि 


पश्त 


बृहद्‌ धातु - शब्द रूप संग्रह 


विद्यात विद्यास्ताम्‌ 
विद्या: विद्यास्तम्‌ 
विद्यासम विद्यास्त 
अवेदीत अवडिशष्टम्‌ 
अबदी : अवदिष्टम 
अवदिपम्‌ अवदिष्व 
अवंदिष्यत अवेदिष्यताम्‌ 
अवदिष्य : अवदिष्यतम्‌ 
अवदिष्यम्‌ अवदिष्याव 


अवतृष्यत इत्यादि 


[065. अस भुवि - अकर्मक ( अनिट) परस्मंपदी 


त्नट 


लिट 


लड़ 
भि 


अग्ति स्तः 

अमि स्थः 
अस्मि स्वः 

वभृव वभूवतु: 
वभूविथ वभूवथु: 
वभूव वभूविव 
भविता भवितारों 
भवितासि भवितास्थ: 
भवितास्मि भवितास्व : 
भविष्यति भविष्यत: 
भविष्यसि भविष्यथ: 
भविष्यामि भविष्याव: 
अस्तु-स्तात्‌ स्ताम्‌ 
एधि-स्तात्‌ स्तम्‌ 
असानि असाव 
आसीत आस्ताम्‌ 
आसी : आस्तम्‌ 


आसम्‌ आस्व 


विद्यासु: 
विद्याम्त 
विद्याम्म 
अवदिप : 
अवदिए् 
अवदिष्म 
अवदिष्यन 
अवदिष्यत 
अवंदिष्याम 


सन्ति 

म्ज्् 

म्मः 
वभूवु: 
वभृव 
वभूविम 
भवितार : 
भवितास्थ 
भवितास्म: 
भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्याम : 
सन्तु 

स्त 

असाम 
आसन 
आस्त 
आस्म 


प्र० 
म० 


उजऊ 


विधि लिठः 
धाशिप - ल्लिटठः 

200 

त्नदः 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


स्यात्‌ 
स्थाः 

भूयात्‌ 
भूया: 
भूयासम्‌ 
अमृत्‌ 
अभ: 
अभूवम्‌ 
अभविष्यत्‌ 
अभविष्य ; 
अभविष्यम्‌ 


स्याताम्‌ 
स्यातम्‌ 

स्याव 
भूयास्ताम्‌ 
भूयास्तम्‌ 
भूयास्व 
अभूताम्‌ 
अभूतम्‌ 
अभूव 
अभविष्यताम्‌ 
अभविष्यतम्‌ 
अभविष्याव 


066. मृजूष्‌ शुद्धी - सकर्मक (सेट) परस्मैपदी 


त्तट 


त्लिट 


00 


पश्ष 


जद 


पथ 


मार्ष्टि 
मार्श्ि 
माज्मि 
ममाजं 
ममार्जिथ- ममार्ष्ड 
ममाज॑ 
मार्जिता 
मार्जितासि 
मार्जितास्मि 
१०॥:॥ 
मार्शसि 
मार्शस्मि 
मार्जिष्यति 
मार्जिष्यसि 
मार्जिष्यामि 
मार्ध््यति 
मार्श््यसि 
मार्क्ष्यामि 


मृष्ट; 
मृष्ठ : 
मृज्व ; 


ममार्जतु :-ममृजतु : 


ममार्ज थु: 
ममार्जिव-ममृजिव 
मार्जितारों 
मार्जितास्थ: 
मार्जितास्व : 
मार्शरो 
मार््स्थ : 
मार्स्व : 
मार्जिष्यत: 
मार्जिष्यथ: 
मार्जिष्याव: 
मार्क्ष्यत: 
मार्क््यथ: 
मार्क्ष्याव: 


स्थुः 

स्यात 
स्याम 
मुयासु : 
भूयास्त 
भूयास्म 
अभूवन्‌ 
अभूत 
अभूम 
अभविष्यन्‌ 
अभविष्यत 
अभविष्याम 


मृजन्ति-मार्जन्ति 
मृष्ठ 

मृज्म 

ममार्जु :-ममृजु 
मार्ज 

ममार्जिम 
मार्जितार: 
मार्जितास्थ 
माजितास्म 
मार्टर : 
मार्शस्थ 
मार्शस्म 
मार्जिष्यन्ति 
मार्जिष्यथ 
मार्जिष्याम: 
मार्क्ष्यन्ति 
मार्क्ष्यथ 
मार्क््याम: 
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लोट 


विधि-लिडः 


आशिप्‌-लिडः 


लुदट 


अनिट पक्ष 


जड़ 


पक्ष 


लट्‌ 


माई-मृष्टात्‌ मृष्टम गज 
मृडिढ मृष्टम्‌ मृष्ट ह 
मार्जानि मार्जाव मार्जाम 
अमार्ट अमृष्टम्‌ अगर गाल 
अमार्ट अमृष्टम्‌ अमृ८ 
अमार्जम्‌ अमृज्व की जे 
मृज्यात्‌ मृज्याताम उज्य 
मृज्या : मृज्यातम्‌ बन 
मृज्याम मृज्याव मृज्याम 
मृज्यात्‌ मृज्यास्ताम्‌ मृज्यास : 
मृज्या : मृज्यास्तम्‌ मृज्याम्त 
मृज्यासम्‌ मृज्यास्व मृज्यास्म 
अमार्जीत्‌ अमार्जिष्टम्‌ अमार्जिष : 
अमार्जी : अमर्णिष्टम्‌ अमार्जिष्ट 
अमार्जिषम्‌ अमार्जिष्व अमार्जिष्म 
अमार्क्षीत्‌ अमार्शम्‌ अमार्श् : 
अमार्क्षी : अमाष््रम्‌ अमाए 
अमार्क्षम्‌ अमार्क्ष्व अमार्क्ष्म 
अमार्जिष्यत्‌ अमार्जिष्यताम्‌ अमार्जिष्यन्‌ 
अमार्जिष्य: अमार्जिष्यतम अमार्जिष्यत 
अमार्जिष्यम्‌ अमार्जिष्याव अमार्जिष्याम 
अमार्श्च्यत्‌ अमार्क्ष्यताम्‌ अमार्श्ष्यन्‌ 
अमार्श्च्य : अमार्क्ष्यतम्‌ अमार्श्यत 
अमार्क्ष्यम्‌ अमार्क्ष्याव अमार्क्ष्याम 
।067. रुदिर्‌ अश्रु विमोचने - अकर्मक (सेट) परस्मैपदी 
रोदिति रुदित: रुदन्ति 
रोदिषि रुदिथ;: रुदिथ 
रोदिमि रुदिव: रुदिम: 
रुरोद रुरुदतु: रुरुदु : 
रुरोदिथ रुरुदथु: रुरुद 
रुरोद-रुरुद रुरुदिव रुरुदिम 


बृहद्‌- धातु-शब्द - रूप- संग्रह 


त्नट 
4 द 
हल, रे 


बन 


तल्ताट 


वां भव त्निरः 


आशिप्‌ लिठ 


लुड 


पक्ष 


तर 


तट 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


गेदिता रोदितारों 
रोदितासि रोदितास्थ: 
गेदितास्मि रोदितास्व : 
गंदिष्यति रोदिष्यत: 
रोदिष्यसि रोदिष्यथ: 
गेदिष्यामि रोदिष्याव : 
रादितु-तात्‌ रुदिताम्‌ 
रुदिहि-तात्‌ रुदितम्‌ 
गेदानि रादाव 
अगेदीत्‌- अरोदतर अरुदिताम्‌ 
अगदी : - अगंद : अरुदितम्‌ 
अगेदम अरुदिव 
मरूदयात्‌ रुदयाताम्‌ 
स्द्याः रुद्यातम्‌ 
र्द्याम्‌ रुद्याव 
र्द्यात्‌ रुद्यास्ताम्‌ 
स्द्याः र्द्यास्तम्‌ 
रुद्यासम्‌ र्द्यास्व 
अरुदत्‌ अरुदताम्‌ 
अरुद : अरुदतम्‌ 
अरुदम्‌ अरुदाव 
अरोदीत्‌ अरोदिष्टाम्‌ 
अरोदी : अरोदिष्टम्‌ 
अरोदिषम्‌ अरोदिष्व 
अरीदिष्यत्‌ अरीदिष्यताम्‌ 
अरीदिष्य: अरोदिष्यतम्‌ 
अरादिष्यम्‌ अरोदिष्याव 
।068. जिष्वप्‌ शये - अनिट (अकर्मक) परस्मैपदी 
स्वपिति स्वपित: 
स्वषिधि स्वपिथ: 
स्वपिमि स्वपिव: 


रोदितार : 
रोदितास्ताथ 
रोदितास्म 
रोदिष्यन्ति 
रोदिष्यथ 
रोदिष्याम : 
रुदन्तु 
रुदित 
रोदाम 
अरुदन्‌ 
अरुदित 
अरुदिम 
रुद्यु: 
रुद्यात 
रुद्याम 
र्द्यासु: 
र्द्यास्त 
र्द्यास्म 
अरुदन्‌ 
अरुदत 
अरुदाम 
अरोदिषु 
अरोदिएष्ट 
अरोदिष्म 
अरोदिष्यन्‌ 
अरोदिष्यत 
अरादिष्याम 


स्वपन्ति 
स्वपिथ 
स्वपिम: 
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बिधि--लिडः 


आशिप्‌-लिड 


लोट 


सुप्वाप 


सुप्वपिथ-सुप्वप्थ 


सृप्चाप 
स्व्रप्ता 
स्वप्तासि 
स्वप्ताम्मि 
स्वप्स्याति 
स्वप्स्यमसि 


स्वप्स्यामि 
स्वपितु-तात्‌ 
स्वपिहि - स्वपितात्‌ 


स्वपानि 


अमग्वपत्‌- अस्वपीत 
अस्बप :- अम्बपी : 


अस्वपम्‌ 
स्वप्यात्‌ 


स्व्प्याः 


स्वप्यासम्‌ 


सुप्यात्‌ 
सुप्या: 
सुप्यासम्‌ 


अस्वाप्सीत्‌ 
अस्वाप्सी : 
अस्वाप्सम्‌ 


अस्वस्यत्‌ 


अस्वष्म्य 
अस्वप्स्यम 
।069, शवस-प्राणने, प्राणनं-जीवन, 


एलरस्सिति 
झल्रससिपि 
झएलतार्सिामि 
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जुपु॒पथ; 
सुपुपिव 
स्वप्तारो 
म्ञ्प्तास्थ: 
मस्वप्तास्व : 
मस्खप्म्यत: 
स्लप्स्यथ:ः 
स्वपष्स्याव : 
स्वपिताम्‌ 
स्वपितम्‌ 
स्वपाव 
अस्वपिताम 
अस्वपितम्‌ 
अस्वपिव 
स्वष्याताम्‌ 
स्वप्यातम्‌ 
स्वप्यास्व 
सुप्यास्ताम्‌ 
सुप्यास्तम्‌ 
सुप्यास्व 
अस्वाप्ताम्‌ 
अस्वाप्तम्‌ 
अस्वाप्स्ब 


अस्वप्स्यताम्‌ 


अस्वष्स्यतम 
अस्वप्स्याव 


श्वास: - अकर्मक 


शलसित : 
शवसिथ: 
एवसिव : 


खत: 
अल 
सर्प 
स्जाशतार: 
स्खाप्तास्थ 
म्ाजाम्म: 
स्वपम्स्यस्ति 
स्खेप्स्यथ् 
स्लप्स्याम: 
स्वपन्तु 
स्वपित 
स्थपाम 
अग्खपन्‌ 
अम्बपित 
अम्वाषिम 
स्स्व्पय्यु * 
गस्ज्रप्यात 
स्वप्याम्म 
2 0 6 हि 
सुप्यास्त 
सुप्यास्म 
अस्वाप्सु: 
अम्त्ाष्त 
अस्वापष्स्म 
अस्त्रप्सयन्‌ 
अम्वष्म्यत 
अस्लवष्स्याम 


(सेट ) परस्मेपदी 


ए्त्रर्सान्त 
श्त्रसिथ 
शए्वसिम 


क्छ 


हक 


य्त्र | 


जु ५ 


त्निट 


त्गः 


त्ताट 


लड़ 


विधि-लिडर 


आशिपू-लिडः 


तलठुः 


लट्‌ 
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शश्वास शश्वसतु: शश्वसु: प्र० 
शश्वसिथ शश्वसथु: शश्वस म० 
शश्वास-शश्वस॒ शश्वसिव शश्वसिम उ० 
श्वसिता श्वसितारों श्वसितार : प्र० 
श्वम्ितासि श्वस्तिस्थ: श्वसितास्थ म० 
श्वसितास्मि श्वसितास्व : श्वसितास्म: उ० 
श्वसिष्यति श्वसिष्यत : श्वसिष्यन्ति प्र० 
श्वमसिष्यमि श्वसिष्यथ: श्वसिष्यथ म० 
श्वसिष्यामि श्वसिष्याव: श्वसिष्याम: उ> 
श्वसितु-तात्‌ श्वसिताम्‌ श्वसन्तु प्र० 
श्वसिहि श्वसितम्‌ श्वसित मर 
श्वसानि श्वसाव श्वसाम उ० 
अश्वसीत अश्वसत्‌ अश्वसिताम्‌ अश्वसन्‌ प्र० 
अश्वसी :- अश्वास: अश्वसितम्‌ अश्वसित म० 
अश्वसम्‌ अश्वसिव अश्वसिम उ० 
श्वष्यात्‌ श्वष्यास्ताम्‌ श्वष्यासु: प्र० 
श्वष्या: श्वष्यास्तम्‌ श्वष्यास्त मे 
श्वष्यासम्‌ श्वष्यास्व श्वष्यास्म उ० 
श्वस्यात्‌ श्वस्यास्ताम्‌ श्वस्यासु: प्र० 
श्वस्याः श्वस्यास्तम्‌ श्वस्यास्त म० 
श्वस्यासम्‌ श्वस्यास्व श्वस्यास्म उ० 
अश्वसीत अश्वसिष्टाम्‌ अश्वसिसु: प्र० 
अश्वसी : अश्वस्प्टिम्‌ अश्वसिष्ट म० 
अश्वसिषम्‌ अश्वसिष्व अश्वसिष्म उ० 
अश्वसिष्यत्‌ अश्वसिष्यताम्‌ अश्वसिष्यन्‌ प्र० 
अश्वसिष्य : अश्वसिष्यतम्‌ अश्वसिष्यत म० 
अश्वसिष्यम्‌ अश्वसिष्याव अश्वसिष्याम. उ० 

070. अन्‌, च अस्यापि प्राणनमर्थ: (प्रायेणायं प्रपूर्व:) सकर्मक (सेट्‌) परस्मैपदी 
अनिति अनित: अनन्ति प्र० 
अनिसि अनिथ: अनिथ म० 
अनिमि अनिव;: अनिम: 


उ७०ऊ 
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त्लिट आन आनतु : 
आनिथ आनथु: 
आन आनिव 
लुट अनिता अनितारो 
अनितासि अनितास्थ : 
अनितास्मि अनितास्व : 
लृट अनिष्ष्याति अनिष्यत : 
अनिष्यसि अनिष्यथ : 
अनिष्याम्रि अनिष्याव : 
लोट्‌ अनितु-तात अनिताम्‌ 
अनिहि अनितम्‌ 
अनानि अनाव 
लड़ आनीत्‌- आनत आनताम्‌ 
आनी :- आन्‌ आनिस्तम्‌ 
आनम्‌ आनिव 
विधि-लिडः अन्यात्‌ अन्याताम्‌ 
अन्या: अन्यातम्‌ 
अन्यासम्‌ अन्यास्व 
आशिष्‌-लिड अन्यात अन्यास्ताम्‌ 
अन्या: अन्यास्तम्‌ 
अन्यासम्‌ अन्यास्व 
लुडः आनीत्‌ आनिष्टम्‌ 
आनी : आनिष्टम्‌ 
आनिषम्‌ आनिष्व 
लूडः आनिष्यत्‌ आनिष्यताम्‌ 
आनिष्य: आनिष्यतम्‌ 
आनिष्यम आनिष्याव : 
।07।. जक्ष भक्षहसनयो: - (सेट) परस्मैपदी 
लट जश्निति जक्षित: 
जा्क्षापि जक्षिथ: 
जक्षिमि जक्षिव 


की 
आनथ 
आनिम 
अनितार : 
अनिम्तास्थ्य 
अनिताम्म 
अनिर्यान्ति 
अनिष्यथ 
अनिष्याम : 
अनन्त 
अ्नित 
आअनाम 
आनन 
आनित 
आनिम 
अन्यु: 
अन्यात 
अन्यास्म 
अन्यासु: 
अन्यास्त 
अन्यास्म 
आनिपषु: 
आनिष्ट 
आनिष्म 
आनिष्यन 
आनिष्यत 
आनिष्याम 


जर्क्षाति 
जश्षिथ 
जक्षिम 


“5 


के 


मम 
उठ 


प्र 
म० 
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त्लिट जजक्ष जजक्षतु: जजक्षु: 
जजक्षिथ जजक्षथु: जजक्ष 
जजक्ष जजक्षिव जजक्षिम 
लट जक्षिता जक्षितारो जक्षितार: 
जश्नषितासि जक्षितास्थ: जक्षितास्थ 
जश्षितास्मि जक्षितास्व : जक्षितास्म 
लट जश्षिप्यात जक्षिष्यत: जक्षिष्यन्ति 
जश्षिष्यसि जक्षिष्यथ: जक्षिष्यथ 
जक्षिष्यामि जक्षिष्याव: जक्षिष्याम: 
त्नाट जक्षितु-तात्‌ जक्षिताम्‌ जक्षतु 
जश्नचिहि जक्षितम्‌ जक्षत 
जक्षाणि जक्षाव जक्षाम 
त्तठ अजक्षत्‌-क्षीत्‌ अजक्षताम्‌ अजक्षु: 
अजक्षी :- अजक्ष:. अजक्षतम्‌ अजक्षत 
अजक्षम्‌ , अजक्षव अजक्षम 
लिलि लिदः जशध्चयात्‌ जश्ष्याताम्‌ जक्षु: 
जक्ष्या: जक्ष्यातम्‌ जक्ष्यात 
जश्ष्याम्‌ जक्ष्याव जक्ष्याम 
आशिप्‌-लिडः जक्ष्यात्‌ जश्ष्यास्ताम्‌ जश्ष्यासु: 
जश्ष्या: जक्ष्यास्तम्‌ जश्ष्यास्त 
जक्ष्यासम्‌ जक्ष्यास्व जक्ष्यास्म 
380 अजक्षीत्‌ अजसिष्टाम्‌ अजक्षिषु: 
अजक्षी : अजष्षिष्टम्‌ अजध्षिष्ट 
अजक्षिषम्‌ अजक्षिष्व अजतक्षिष्म 
लडः अजक्षिष्यत्‌ अजक्षिष्यताम्‌ अजक्षिष्यन्‌ 
अजक्षिष्य: अजक्षिष्यतम्‌ अजक्षिष्यत 
अजश्षिष्यम्‌ अजक्षिष्याव अजक्षिष्याम 
॥072. जाग-निद्रा क्षये - निद्राक्षयों जागरणम्‌, अकर्मक (सेट) परस्मैपदी 
तट जागर्त्ति जागृत: जाग्रति 
जागर्षि जागृथ: जागृथ 
जागर्मि जागृव: जाग॒म: 


उ0०0 


प्र 
गम० 
उ०0 

















या 


हि ही 5 
-++ 


विधि-लिडः 


आशिपू-लिड 


लुड ; 
लुडः 


त्तट 


जजागार जजागरतु: 
जजागरिथ जजागरथु: 
जजागार-जजागर जजागरिव 

पश्ष - जागराज्चकार। जागराम्बभूव। जागरामास इत्यादि। 
जागरिता जागरितार 
जागरितासि जागस्तिस्थ: 
जागरितास्मि जागरितास्ब : 
जागरिष्यति जागरिष्यत : 
जागरिष्यसि जागरिष्यथ: 
जागरिष्यामि जागरिष्याव : 
जागर्त्तु-तात्‌ जागृताम्‌ 
जागृहि जागृतम्‌ 
जागराणि जागराव 
अजागत्‌ अजागृताम्‌ 
अजाग: अजागतम्‌ 
जज गर्म अजागृव 
जागयात जागृयाताम्‌ 
जागृया: जागयातम्‌ 
आगुयाम्‌ जागृयाव 
जागर्यात्‌ जागर्यास्ताम्‌ 
जागर्या: जागर्यास्तम्‌ 
जागर्यासम्‌ जागर्यास्व 
अजागरीत्‌ अजागरिष्टाम्‌ 
अजागरी : अजागरिष्टम्‌ 
अजागरिपम्‌ अजागरिष्व 
अजागरिष्यत्‌ अजागरिष्यताम्‌ 
अजागरिष्य: अजागरिष्यतम्‌ 
अजागरिष्यम्‌ अजागरिष्याव 

।073. दरिद्रा - दुर्गती - अकर्मक (सेट) परस्मैपदी 
दरिद्राति दरिद्रित: 
दरिद्रासि दरिद्रिथ: 
दरिद्रामि दरिद्रिव: 
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जज़ागरू : 
जजागर 


चअजागण्गि 


जागरितार : 
जागग्तास्थ 
जागग्तास्म: 
जागगस्प्यिन्ति 
जागग्प्यिथ 
जागग्प्यिम : 
जाग्रत 

जाग्रत 
जागगम 
अजागरु : 
अजागृत 
अजागम 
जागृयु: 
जागृयात 
जाग्रयाम 
जागर्यासु: 
जागर्यास्त 
जागर्यास्म 
अजागरिषु: 
अजागरिष्ट 
अजागरिष्म 
अजागरिष्यन्‌ 
अजागरिष्यत 
अजागरिष्याम 


दरिद्रति 
दरिद्रिथ 
दरिद्रिम: 


नन्नण 


त्ताट 


त्नह 


विधि लिटडः 


आशिप्‌ -लिडः 


पश्न 


कम 


ददरिद्रो ददरिद्रतु: 
ददरिद्रथ ददरिद्रथु: 
ददरिद्रो ददरिद्रिव 
पद्ष.. दग्ट्राज्चकार। दरिद्राम्बभूव। दरिद्रामास - आदि 
दरिद्रिता दरिद्वितारो 
दरिद्रितासि दरिद्रितास्थ: 
दरिद्रवितास्मि दरिद्रितास्व : 
दरिद्रिरप्याति दरिद्रष्यत: 
दरिद्रिप्यासि दरिद्रष्यथ: 
हगिद्रिप्यामि द्रिद्रष्याव: 
दरिद्रातु-तात्‌ दरिद्रविताम्‌ 
दरगिद्रिहि-तात्‌ दरिद्रितम 
दरिद्राणि द्रिद्राव 
अदरिद्रात्‌ अदरिद्रिताम्‌ 
अदरिद्रा: अदरिद्रवितम्‌ 
अदरिद्राम्‌ अदरिद्रिव 
दरिद्रयात्‌ दरिद्रियाताम्‌ 
दरिद्रिया: दरिद्रियातम्‌ 
दरिद्रियाम्‌ दरिद्रियाव 
दरिद्रयात्‌ दरिद्रयास्ताम्‌ 
दरिद्रया: द्रिद्रयास्तम्‌ 
हदरिद्रयासम्‌ दरिद्रयास्व 
अदरिद्रीत्‌ अदरिद्रिप्टाम्‌ 
अदरिद्री : अदरिद्रिष्टम्‌ 
अदरिद्रिपम्‌ अदरिद्रिष्व 
अदरिद्रासीत्‌ अदरिद्रासिष्टाम्‌ 
अदरिद्रासी : अदरिद्रासिष्म्‌ 
अदरिद्रासिष्टम्‌ - अदरिद्रासिष्व 
अदरिद्रासिषम्‌ 
अदरिद्रिष्यत्‌ अदरिद्रिष्यताम्‌ 
अदरिद्रिष्य: अदरिद्रिष्यतम्‌ 
अदरिद्रिष्यम्‌ अदरिद्रिष्याव 
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ददरिद्र: 
ददरिद्र 
दद्रिद्रिम 


दरिद्रवितार: 
दरिद्रिस्तास्थ 
दरिद्रितास्म: 
दरिद्रष्यन्ति 
दरिद्रष्यथ 
दरिद्रष्याम : 
दरिद्रतु 
दरिद्रत 
द्रिद्राम 
अदरिद्र : 
अदरिद्रित 
अदरिद्रिम 
दरिद्रियु: 
दरिद्रियात 
दरिद्रियाम 
द्रिद्रयासु: 
द्रिद्रयास्त 
दरिद्रयास्म 
अदरिद्रिषु: 
अदरिद्रिष्ट 
अदरिद्रिष्म 
अदरिद्रासिषु : 
अदरिद्रासिष्ट 
अदरिद्रासिष्म 


अदरिद्रिष्यन्‌ 
अदरिद्रिष्यत 
अदरिद्रिष्याम 
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॥074. चकास दीप्तो - अकर्मक (सेट) परस्मेपदी 





ज्नट्‌ चकाम्ति चकास्त: चकासति प्र 
चकाम्सि चकास्थ: चकास्थ मम 
चकास्मि चकाम्त: चकामस्म : ज्र 
ल्तिट चकासांचकार। चकासांबभूव। चकासामास इत्यादि प्रवंबत 
् चकासिता चकासितारी चकासितार : प्र 
चकासितामसि चकासिताम्थ : चकासितास्थ 20 
चकासितास्मि चकासमितास्व : चकामसितास्स:.. उ० 
त्तुटू चकासिप्यति चकासिप्यत : चकासिसप्यन्ति प्र 
चकासिप्यासि चकासिष्यथ : चकासिप्य शव मर 
चकामिपष्याम्रि चकामिप्यात्र: चकासिप्याम : उ० 
लोट चकास्तु-तात चकास्ताम चकासत्‌ प्र 
चकाधि- चकास्तम्‌ चकाम्न मर 
चकाहि-तात 
चकासानि चकासाव चकासाम ज० 
5 अचकात्‌-द अचकास्ताम्‌ अचकामस: प्र 
अंचका:- अचकात्‌ अचकास्तम्‌ अंजलि मठ 
अचकासम्‌ अचकास्व अचकाम्म ० 
विधि-लिड चकास्यथात्‌ चकास्याताम्‌ चकास्यु: प्र 
22: चकास्यतम्‌ चकास्यत मर 
चकास्यम्‌ चकास्याव चकास्याम ० 
आशिप-लिड चकास्थात चकास्यास्ताम्‌ चकास्यासु: प्र० 
“कक मम चकास्यास्तम्‌ चकास्यास्त म० 
चकास्यासम्‌ चकास्यास्व चकास्यास्म है 3 
चुद अचकासीत अचकासिष्टाम्‌ अचकासिप * प्र० 
अचकासी: अचकासिष्टम अचकासिष्ट श 
अचकासिपम्‌ अचकासिप्व अचकासिप्म ० 
हा अचकास्यत्‌ अचकास्यताम अचकास्यन प्र 
अचकास्य: अचकास्यतम्‌ अचकास्यत म० 
अचकास्यम्‌ अचकास्याव अचकास्याम छठ 


।075. शामसु - अनुशिष्टो - सकर्मक (सेट) परस्मेपदी 


त्नट 


त्नूट 


त्न्‌ट 


तल्लाट 


तन 


विधि लिहः 


आशिप्‌- लिडः 


ब् 


लुडः 


लूडः 


शाम्ति 
शाम्सि 
शाम्मि 
शणशास 
शशामसिथ 
शशास 
शासिता 
शासितासि 
शासितास्मि 
शासिप्यति 
शासिष्यसि 
शासिष्यामि 
शास्तु-शिष्टात्‌ 
शाधि 
शासानि 
अशात 
अशा: अशात्‌ 
अशासम्‌ 
शिष्यात्‌ 
शिष्या: 
शिष्याम्‌ 
शिष्यात्‌ 
शिष्या: 
शिष्यासम्‌ 
अशिषत्‌ 
अशिष: 
अशिषम्‌ 
अशासिष्यत्‌ 
अशासिपष्य: 
अशासिष्यम्‌ 
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शिष्ट: 

शिष्ट: 

शिष्व: 
शशासतु: 
शशासथु: 
शशासिव 
शासितारों 
शासितास्थ: 
शासितास्व : 
शासिष्यत: 
शासिष्यथ: 
शासिष्याव: 
शिष्टाम्‌ 
शिष्टम्‌ 
शासाव 
अशिष्टम्‌ 
अशिष्टम्‌ 
अशिस्व 
शिष्याताम्‌ 
शिष्यातम्‌ 
शिष्याव 
शिष्यास्ताम्‌ 
शिष्यास्तम्‌ 
शिष्यास्व 
अशिषताम्‌ 
अशिषतम्‌ 
अशिषाव 
अशसिष्यताम्‌ 
अशासिष्यतम्‌ 
अशासिष्याव 


शासति 

शिष्ट 

शिष्म: 
शशासु: 
शशास 
शशासिम 
शासितार: 
शासितास्थ 
शासितास्म 
शासिष्यन्ति 
शासिष्यथ 
शासिष्याम: 
शासतु 

शिष्ट 
शासाम 
अशासु: 
अशिष्ट 
अशिस्म 
शिष्यु | 
शिष्यात 
शिष्याम 
शिष्यासु: 
शिष्यास्त 
शिष्यास्म 
अशिषन्‌ 
अशिषत 
अशिषाम 
अशासिष्यन्‌ 
अशासिष्यत 
अशासिष्याम 
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।076. दीधीड्‌ - दीप्ति दवनया: - अकर्मक /संट, आत्मनंपदी 


त्लट्‌ 


त्तिट 


कल, 


त्तोट 


।077. वेवीड 


( सट्‌) आत्मनंपदी दीधीडू्‌ बदुदाहरणानि (रूपाणि) अथ त्रय: परस्मैपदिन :। 


दीध्याज्चक्र 
दीध्याञज्चकृप 
दीध्याञ्चक्र 
दोधिता 
दीधितास 
दीधिताह 
दीधीताम्‌ 
दीधीप्व 
दीध्य 
अदीधीत 
अदीधी था: 
अदीधि 
दीधीत 
दीधीथा: 
दीधीय 
दीधीषीष्ट 
दीधीषीष्टा: 
दीधीषीय 
अदीधिष्ट 
अदीधिष्ठ: 
अदीधिपि 
अदीधिष्यत 
अदीधिष्यथा: 
अदीधिष्य 


दीध्यात 
दीध्याथ 
दीधीवह 
दीध्याञचक्रात 
दी ध्याउचक्राथ 
दीध्याउ्चकृवह 
दीधितारों 
दीधितासाथ 
दीधितास्वह 
दीध्याताम 
दौध्याथाम 

दी ध्यावहे 
अदीध्याताम्‌ 
अदीध्याथाम्‌ 
अदी धावहि 
दीधीयाताम्‌ 
दीधीयाथाम्‌ 
दीधीवहि 
दीधीषोयास्ताम्‌ 
दीधीषीयास्थाम 
दी धीषीवहि 
अदीधिषाताम्‌ 
अदीधिषाथाम्‌ 
अद॑धिष्वहि 
अदीधिष्येताम्‌ 
अदीधिपष्येथाम्‌ 
अदीधिष्यावहि 


दी ध्यत 

दी धीस्‍्त्य 
दाजागि 

दी ध्याउचक्रिर 
दी स्याउसक दस 
दी स्याउचकुमल 
तो सिलाए : 
4020॥22। 
दोधितास्मह 

दी ध्यन्ताम 
टीधीवघ्वम 

दी ध्यामहे 

अदी ध्यन्त 

अदी धो घ्वम 
अदी धार्माहि 
दीधीग्न्‌ 

दी भी ध्वरम्‌ 

दी धीर्माहि 
दीधीषीरन 
दीधीपषी ध्वम्‌ 

दी धीषीमहि 
अदीधिषत 
अदीभिध्वम्‌ 
अदीधभिपष्महि 
अदीभिष्यन्त 
अदीधिष्य ध्वम्‌ 
अदीधिष्यामहि 


- वेतिना तुल्ये। वी गतीत्यनेन तुल्ये5र्थे बर्तत इत्यर्थ: सकर्मक 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


।07४8., पम स्वप्ने - अकर्मक (सेट) परस्मेपदी 


डा 
| 


न 


फिर 
॥ > 


त्गदः 


विधि-लिहः 


आशिप - लिठः 


संस्ति 
सम्सि 
सम्मि 
ससास 
समिथ 


ससास- ससस 


सससता 
समितासि 
ससितास्मि 
ससिर्ष्याति 
समिर्ण्यास 
समिपष्याति 
कक 
सम 
ससानि 
अमत्‌ 
अस :- असत्‌ 
अससम्‌ 
सस्यात्‌ 
सस: 
सस्यासम्‌ 
सम्यात्‌ 
सस्या: 
सस्यासम्‌ 


असासीत - अससीत्‌ 


असासोी : 
असासम्‌ 
अससिष्यत्‌ 
अससिप्य : 
अससिपष्यम्‌ 


सस्त: 

सस्थ: 
सस्य: 
संसतु न 

संस थुः 
संसिव 
ससितारा 
ससितास्थ: : 
ससितास्व : 
सपिष्यत: 
ससिष्यथ: 
समसिष्याव : 
सस्ताम्‌ 
सस्तम्‌ 
ससाव 
असस्ताम्‌ 
असस्तम्‌ 
अससाव 
सस्याताम्‌ 
ससेतम्‌ 
ससेव 
सस्यास्ताम्‌ 
सस्यास्तम्‌ 
सस्यास्व 
असास्ताम्‌ 
असास्तम्‌ 
असास्व 
अससिष्यताम्‌ 
अससिष्यतम्‌ 
अससिष्याव 


ससन्ति 
सस्थ 
सस्म: 
संसु ४ 

संस 
संसिम 
ससितार: 
ससितास्थ 
ससितास्म : 
ससिष्यन्ति 
ससिष्यथ 
ससिष्याम : 
ससन्तु 
सस्त 
ससाम 
अससन्‌ 
असस्त 
अससाम 
सस्यु: 
ससंत 
ससेम 
सस्यासु: 
सस्यास्त 
सस्यास्म 
असासन्‌ 
असास्त 
असास्म 
अससिष्यन्‌ 
अससिष्यत 
अससिष्याम 
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079., घम्सति स्वप्ने - 


त्तट 


सम्ति 
स्पम्त्सि 
स्म्मि 


बृहदु- धातु- शब्द रूप- संग्रह 


जवूर आल । 


स्पस्ख्रः 


बहनां समवाये द्रयो: मसंयोगसंज्ञा नेत्याश्रित्य स्को: 
संम्त: संम्तन्ति इत्येक 


त्तिट 


लड़ 


विधि-लिडः 


आशिप्‌-लिडः 


समस्त 
ससंस्तिथ 
ससंस्त 
संम्तिता 
संस्तितामसि 
संस्तितास्मि 
संम्तिर्ष्याति 
संस्तिर्ण्यासि 
संस्तिष्यामि 
सन्तु-तात 


सन्धि-सन्द्धि -तात्‌ 


संस्तानि 
असन्‌ 
असन्‌ 
असंस्तम 
संस्यात्‌ 


संस्त्था: 
संस्तेयम्‌ 
सस्त्यात्‌ 
संस्त्या: 
संस्तयासम्‌ 
असंस्तीत 
अमंस्सी : 
अमंसम 


समंस्तनु: 
समंस्तथु: 
समसंस्तिव 
संस्तितागे 


संस्तितास्थ : 
संस्तितास्व : 


संस्तिष्यत: 
संस्निष्यथ: 


संस्तिष्याव : 


सन्ताम 
सनन्‍तम्‌ 
संस्ताव 
असन्ताम्‌ 
असन्‍्तम्‌ 
संस्याताम्‌ 
सस्त्यातम्‌ 
संस्तव 
संस्त्यास्ताम्‌ 
संस्त्याम्तम्‌ 
संस्त्यास्व 
अमसस्‍्ताम्‌ 
असंसस्‍्तम्‌ 
अमंस्व 


सात 
उयर »7 


सखग्मय: 


(से 380! डति लायपाभावात 


समस्त * 
गसमस्थ 
समसंस्निम 
संम्नितार : 
संस्नित प्थ 


मसंस्नितास्म : 


संम्नलिप्यान्त 
गसंग्निप्य थ 


संम्निप्याम : 


समस्नन्‍्तु 
सन्त 
संस्ताम 
अमम्तन 
अमनन्‍्त 
अमसंस्त्म 
संस्त्यु: 
संस्त्यात 
संस्तम 
सस्त्यासु: 
संस्त्यास्त 
संस्त्याम्म 
असमस्तन्‌ 
असंस्त 
अमंस्म 


का 
्ा बन 


तह 


त्न्र 


तलाट 


विधि-लिडः 


आशिप्‌ - लिडः 


त्न्डः 
क्र 
| ०] 
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अमंम्तिप्यत्‌ असंस्तिष्यताम्‌ असंस्तिष्यन्‌ 
असंम्तिष्य: असंस्तिष्यतम्‌ असंस्तिष्यत 
असंम्तिष्यम्‌ असंस्तिष्याव असंस्तिष्याम 
।080. वश कान्‍्तो। कान्तिरिच्छा - सकर्मक (सेट) परस्मंपदी 
र्त्राष्र उष्ट: उशन्ति 
राशि उष्ठ: उष्् 
चश्मि जउश्व: उश्म: 
उतचाण ऊशतु: ऊशु: 
उबशिथ ऊशशथु: ऊश 
उलत्राश उवशिव उवशिम 
बरशिता वशितारा वशितार: 
बशितासि वशितास्थ: वशितास्थ 
वरशितास्मि वशितास्व : वशितास्म: 
बशिर्ष्यात वशिष्यत: वशिष्यन्ति 
वशिष्यसि वशिष्यथ: वशिष्यथ 
वशिष्यामि वशिष्याव: वशिष्याम : 
बष्ट-उष्टात्‌ उष्टाम्‌ उशन्तु 
उद्वि उष्टम्‌ उष्ट 
ब्रशानि वशाव वशाम 
अबट ओष्टाम्‌ ओशन्‌ 
अबट ओष्टम्‌ ओएष्ट 
अवशम ओश्व ओश्म 
उश्यात्‌ उश्याताम्‌ उश्यु: 
्ज्छ उशेतम्‌ उशेत 
उशेयम्‌ उशेव उशेम 
उश्यात्‌ उश्यास्ताम्‌ उश्यासु: 
उश्या: उश्यास्तम्‌ उश्यास्त 
उश्यासम्‌ उश्यास्व उश्यास्म 
अवशीत्‌ - अवाशीत्‌ अवशताम्‌ अवशन्‌ 
अवशी : अवशतम्‌ अवशत 
अवशम्‌ अवशान अवशाम 
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के अनशिष्यत्‌ अवशिष्यताम्‌ 
अवशिष्य : अवशिष्यतम 
अवशिष्यम्‌ अवशिष्याव 


]08]. चकरीत॑ च यड-लुगन्तस्य संज्ञा पूर्वाचार्यसिद्धा 


अलणिष्यन 
अवागष्यत 


अवशिप्याम 


082. हुडः अपनयने। अपनयनम्‌ अपहनव :, गोपनं, चौर्यमति वोष: 


(सेट ) आत्मपदी 


नै हनुत हनुवात 


हनुप हनुवाथ 
हनुव हनुवह 
अल जहनत जुहनुवात 
जुहनुविष जुहनुवाथ 
जुहनुव जुहनुविवह 
हर हनाता हनातारे 


हनातासे हनोतासाथ 


हनाताह हनातास्वह 
ह्नुह् हनाप्यत हनाप्यत 
हनाप्यस हनाप्यथ 

हनाष्य हनाप्यावह 


जाद हनुताम हनुवाताम्‌ 
हनुप्व हनुवाथाम 
हनुव हनुवावहे 


त्ब्डू अहनुत अहनुवाताम्‌ 


रचा कर ( 
तराधि- ल्निटगः 


आशिप्‌ - लिख 


अहनुथा: 
अहनुब 
हनुवीत 
हनुवीथा: 
हनुवीय 
हनापीएष्ट 


हनापीष्ठा: 


हनापीय 


अहनुवाथाम 
अहनु॒वार्बाहि 
हनुवीयाताम 
हनुवीयाथाम्‌ 
हनुवीवहि 


हनापीयास्ताम 
हनाषीयाथाम 


हनापीरबहि 


हनुव॒त 
हनुध्व 
हनुमह 
जुहनुविर 
जूहनुनिक्त 
जुहनुविमह 
हनातार : 
हनातास्‍्तल 
हनोतास्मह 
हनाप्यन्त 
हनाप्यध्त 
हनोष्यामह 
हनुव॒ताम्‌ 
हनुध्वम 
हनुवामहे 
अहनुबत 
अहनुध्वम्‌ 
अहनुवामहि 
हनुवीरन्‌ 
हनुवी ध्वम्‌ 
हनुवीमहि 
हनापीरन 
हनापी ध्यम्‌ 
हनोषीमहि 


9 | हि 
क्य० 
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कि अहनाष्ट अहनुपाताम्‌ अहनुषत प्र० 
अहनाष्टा: अहनाषाथाम्‌ अहनोद्वम्‌ म० 
अहनापि अहनोवहि अहनोमहि उ० 
लडः अहनापष्यत अहनोष्येताम्‌ अहनोष्यन्त प्र० 
अहनोष्यथा: अहनोष्येथाम्‌ अहनोष्यध्वमू.. म० 
अहनाप्य अहनोष्यावहे अहनोष्यामहे उ० 


इति तिदसतल अदादिप्रकरणम्‌ 





अथ तिडन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 
।083. हू दानादनयो:। आदाने च इत्येके। प्रीणनेडपि इति भाष्यम्‌। दानं चेह 
प्रक्षप:-। स॒ च वेधे आधारे हविषश्चेति स्वभावाल्लभ्यते - सकर्मक (अनिट) 
परस्मेपदी 


ल्तट्‌ जुहाति जुह॒त: जुह॒वति प्र० 
जुहाधि जुहुथ: जुहुथ म० 
जुहामि जुह॒व: जुहुम: उ० 
त्निट जुहलाउचकार जुहवाजञज्चक्रतु: जुहवाज्चक्र : प्र० 
जुह॒वाञ्चकर्थ जुहवाज्चक्र थु: जुहवाञ्चक्र म० 


जुहवाज्चक्रार-कर  जुहवाञ्चकृव 
भीढी भूह॒वां श्लुबच्च इति विकल्पपक्ष 


जुहवाज्चकृम. उ० 


जुहाव जुह॒वतु: जुह॒व॒: प्र० 
जुहबविथ-जुहोथ जुह॒वथु: जुहुव म० 

जुहाव- जुहव जुहुविव जुह॒विम उ० 

लुट होता होतारौ होतार: प्र० 
होतासि होतास्थ: होतास्थ म० 

होतास्मि होतास्व : होतास्म: उ० 

लुट होष्यति होष्यत: होष्यन्ति प्र० 
होप्यसि होष्यथ: होष्यथ ग& 

होष्यामि होष्याव: होष्याम: 5 

त्तोट जुहोतु-जुह॒तात्‌ जुहु॒ताम्‌ जुहवतु प्र० 
जुहुधि-जुहतातु  जुहुतम्‌ जुहुत म० 

जुहवानि जुहवाव जुहवाम ज 
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लन्ड अजुहात्‌ अजुहुताम्‌ अजुहव॒: प्र० 
अजुहा: अजुह॒तम्‌ अजुददत म० 
अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम ० 
विधि-लिश जुहयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहुयु: प्र 
जुदुया: जुहुयातम्‌ जुहयात प्र 
जुहयाम्‌ जुह॒याव जुहयाम ज्र 
आशिप-लिझ्‌ हयात्‌ हयास्ताम्‌ हयासु: प्र 
हूयाः हयास्तम्‌ हयास्त म० 
हयासम्‌ हयाम्व हयाम्म की 
किन अहोषीत्‌ अहोष्टाम्‌ अहाषु: प्र० 
अहाषी : अहोष्टम्‌ अहाोष्ट म० 
अहोषम अहोष्व अहौप्म उ० 
“हम अहाष्यत्‌ अहाष्यताम्‌ अहाप्यन रण 
अहाष्य;: अहाष्यतम्‌ अहापष्यत कप 
अहाप्यम अहोष्याव अहोपष्याम ज० 

084. जि भी भये - अकर्मक (अनिट) परस्मैपदी 
गज बिर्भात बिभित:-बिभीत:. बिर्भ्याति प्र 
बिभंषि बिभिथ:-विभीथ: बिभीथ-बिभीथ  म० 
बिभमि बिभिव:-विभीव: बिभिम:-बिभीम: 3० 
लिद्‌ बिभयाञउचकार बिभयाञ्चक्रतु : बिभयाजचक्र:. प्र० 
बिभयाज्चकर्थ बिभयाज्चक्र थु : बिभयाउ्चक्र म० 
बिभयाञज्चकार-कर बिभयाज्वकृव बिभयाउचकृम. उ० 
पश्न बिभाय बिभ्यतु: बिभ्यु: प्र० 
बिभयिथ-बिमंथ. बिभ्यथु: बिभ्य म० 
बिभाय-बिभय बिभ्यिव बिभ्यिम उ० 
लुद भेता भेतारो भेतार: प्र० 
भेतासि भेतास्थ: भेतास्थ म० 
भतास्मि भेतास्व: भेतास्म: उ० 
2 भष्यति भेष्यत: भेष्यन्ति प्र 
भष्यसि भेष्यथ: भेष्यथ मर 
भष्यामि भेष्याव : भप्याम: उछ 


लड़ 


विधि ल्लिढ 


पं 8 । 


आशिप ललिटढः 


तट 


ल्लिट 


बिभिहि-तात्‌ 
बिभीतात्‌ 
बिभयानि बिभयाव 
अविभत्‌ अविभिताम्‌- 
अबिभीताम्‌ 
अबिभ : अबिभितम्‌- 
अबिभीतम्‌ 
अबि भयम्‌ अबिभिव- अबिभीव 
बिभियात्‌ विभियाताम्‌ 
बिभिया: विभियातम्‌ 
बिभियाम्‌ बिभियाव 
बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ 
बिभीया: बिभीयातम्‌ 
बिभीयाम्‌ बिभीयाव 
भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ 
भीया: भीयास्तम्‌ 
भीयासम्‌ भीयास्व 
अभेषीत्‌ अभैष्टम्‌ 
अभेषी : अभेष्टम्‌ 
अभंषम्‌ अभेष्व 
अभपष्यत्‌ अभेष्यताम्‌ 
अभष्य : अभेष्यतम्‌ 
अभपष्यम्‌ अभष्याव 
॥085. ही लज्ञायाम्‌ - अकर्मक (अनिट्‌) परस्मेपदी 
जिह्ृति जिहीत ४ 
जिह्लेषि जिह्ीथ: 
जिहमि जिहीव: 
जिह्याउचकार जिहयाउ्चक्रतु: 
जिह्याउचकर्थ जिहयाज्चक्र थु : 
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बिभतु-विभितात्‌ू बिभिताम्‌-बिभीताम्‌ बिभ्यतु 
बिभितम्‌-बिभीतम्‌ बिभित-बिभीत 


जिहयाञज्वकार-कर जिह्याञज्चकृव 


बिभयाम 
अबिभयु: 


अबिभीत 


अबिभिम- अबि भीम 


विभियु 
बिभियात 
बिभियाम 
बि भीयु 
बिभीयात 
बिभीयाम 
भीयासु > 
भीयास्त 
भीयास्म 
जे भेषु ४ 
अभेष्ट 
अभैष्म 
अभष्यन्‌ 
अभेष्यत 
अभेष्याम 


जिहियति 
जिह्नी थ 
जिहीम 
जिह्याज्चक्र हे 
जिहयाज्चक्र 
जिह्याञज्चकृम 
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्फुणे 


प्र्0 
मा 


जिह्ाय जिहियतु: जिहियु : 
जिहयिथ-जिहयंथ  जिहियथु: जिह्विय 
जिह्ाय-जिहय जिहियिव जिह्ियिम 
हता हंतारो छतार : 
हतासि हृतास्थ: हतास्थ 
हृतास्मि हंतास्व: छेतास्म : 
हृष्यति हृष्यत: ह्प्यन्ति 
हृष्यसि हृष्यथ: हेप्यथ 
हेष्यामि हृष्याव: हृष्याम: 
जिहंतु-जिहीतातू. जिह्ीताम जिहियतु 
जिहीहि-तात जिहीतम्‌ जिह्लीत 
जिहयाणि जिहयाव जिह्याम 
अजिहत्‌ अजिहाीताम्‌ अजिह्यु : 
अजिह्व : अजिह्ीतम्‌ अजिह्नीत 
अजिहीयम्‌ अजिहीव अजिह्लीम 
जिह्नीयात्‌ जिह्ीयाताम्‌ जिह्ीयु: 
जिहीया : जिहीयातम्‌ जिहीयात 
जिहीयाम्‌ जिहीयाव जिहीयाम 
हीयात्‌ हीयास्ताम्‌ हीयासु: 
हीया: हीयास्तम्‌ हीयास्त 
हीौयासम्‌ हीोयास्व हीयास्म 
अहँषीत्‌ अहैष्टम्‌ अह्ैषु: 
अहेषी : अह्दैष्टम्‌ अह्देष्ट 
अह्ैषम्‌ अहेष्व अहैप्म 
अहृष्यत्‌ अहेष्यताम्‌ अहंष्यन्‌ 
अहष्य: अहेष्यतम्‌ अह्वेष्यत 
अहृष्यम अहृष्याव अह्ृष्याम 
. पृ पालनपूरणयो: - (पालन और समाप्ति) सकर्मक (सेट) परस्मैपदी 

पिपर्ति पिपूर्त : पिपूर्रति 
पिपर्षि पिपूर्थ: पिपूर्थ 
पिपर्मि पिपूर्व: पिपूर्म: 


उठ 





ललिट 


म्नट 
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पपार 
परपरिथ 
पपार-पपर 
परीता 
परीतासि 
परीतास्मि 


बुतों वा इति दीर्घविकल्पपक्ष 


लट्‌ 


पन्त 


त्ताट 


तललडः 


विधि-लिडः 


आशिष्‌-लिडः 





परिता 
परितासि 
परितास्मि 
परिष्यति 
परिष्यसि 
परिष्यामि 
परीष्यति 
परीष्यसि 
परीष्यामि 
पिपर्तु-पिपूर्तात्‌ 
पिपृधि-पिपूर्तात 
पिपराणि 
अपिप: 
अपिप: 
अपिपरम्‌ 
पिपूर्यात्‌ 
पिपूर्या: 
पिपूर्याम्‌ 
पूर्यात्‌ 
पूर्या: 
पूर्यासम्‌ 
अपारीत्‌ 
अपारी : 
अपारिषम्‌ 


प्रप्रतु:-पपरतु : 
पप्रशु :-पपरथु: 
पप्रिव-पपरिव 
परीतारों 
परीतास्थ : 
परीतास्व : 


परितारों 
परितास्थ: 
परितास्व : 
परिष्यत: 
परिष्यथ: 
परिष्याव: 
परीष्यत: 
परीष्यथ: 
परीष्याव: 
पिपूर्ताम्‌ 
पिपूर्तम्‌ 
पिपराव 
अपिपूर्ताम्‌ 
अपिपूर्तम्‌ 
अपिपूर्व 
पिपूर्याताम्‌ 
पिपूर्यातम्‌ 
पिपूर्याव 
पूर्यास्ताम्‌ 
पूर्यास्तम्‌ 
पूर्यास्व 
अपारिष्टम्‌ 
अपारिष्ट म्‌ 
अपारिष्व 


पप्रु:-पपरु: 


पप्र- पपर 


पप्रिम-पपरिम 


परीतार: 
परीतास्थ 


परीतास्म: 


परितार: 
परितास्थ 


परितास्म : 


परिष्यन्ति 
परिष्यथ 
परिष्याम: 
परीष्यन्ति 
परीष्यथ 


परीष्याम : 


पिपुरतु 
पिपूर्त 
पिपराम 
अपिपरु: 
अपिपूर्त 
अपिपूर्म 
पिपूर्यु: 
पिपूर्यात 
पिपूर्याम 
पूर्यासु: 
पूर्यास्त 
पूर्यास्म 
अपारिषु: 
अपारिष्ट 
अपारिष्म 
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ल्तडः ब 
लडः 


पश्ष 
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अपरीष्यत 
अपरीष्य : 
अपरीष्यम्‌ 
अपस्प्यित 
अप्पष्यि : 
अपस्प्यिम 


अपगैष्यताम्‌ 
अपरीष्यतम्‌ 
अपरीष्याव 
अपरिष्यताम 
अपरिष्यतम 
अपग्प्याव 


अपगंप्यन 
अपरीप्यत 
अपगीष्याम 
अपर्प्यिन 
अपरिप्यत 


अपरग्प्याम 


।087., डु भूज धारण पोषणयो: सकर्मक / अनिट | उभयपदी 


न्न्िष्ट 


! 6० 


जिद 


पश्ष 


विधि 


त्तिठः 
* न 


विभर्ति 

विभर्पि 

विभर्मि 

विभराज्चकार 

विभगज्चक रथ 

विभराज्चकार - कर 

बभार 

बभर्थ 

बभार-ब भर 

भर्ता 

भर्तागि 

भर्ताम्मि 
भग्प्यिति 
भरिष्यासि 
भग्प्यिामि 
बिभर्तु-विभुतात्‌ 
बिभृहि -विभुतात्‌ 
बिभर्गाणि 
अबिभ: 
अबिभ: 
अबिभराम 
बिभुयात्‌ 
बिभूया: 
बिभयाम्‌ 


विभुत : 

वि ञु श्कः 
विभगज्चक्रत॒: 
विभगज्चक्र थ्‌ : 
विभगज्चकृब 
बश्रतु: 

बश्रथ: 

बभूव 

भर्तारो 
भर्तास्थ : 
भततस्वि: 
भरिष्यत: 
भरिष्यथ: 
भग्प्याव : 
बिभृताम्‌ 
बिभृतम्‌ 
बिभराव 
अबिभृताम्‌ 
अबिभृतम्‌ 
अबिभुवष 
बिभूयाताम्‌ 
बिभूयातम्‌ 
बिभयाव 


विर्भात 
विभुश्य 
तिभम: 
विभगज्चक्र : 
विभगज्चक्र 
वि भगज्चकुम 
ब्नश्रु: 

न्रभ्र 

बभुम 

भर्तार : 
भतस्थि 
भर्तास्म : 
भर्ष्यिन्ति 
भरिष्यथ 
भग्ष्याम: 
बिभ्रतु 
बिभृत 
बिभराम 
अबिभरू : 
अबिभृत 
अबिभुम 
वि कर 
बिभूयात 
बिभुयाम 


जु0 


आशिप्‌ लिटः 


त्न्दः डर 
र््ड हु 


त्निट 


| 


जय 


भ्रियात्‌ 
प्रिया: 
भ्रियासम्‌ 
अभार्पीत 
अभार्षी : 
अभार्षम 
अभरिष्यत्‌ 
अभमग्पष्यि: 
अभरिष्यम्‌ 


बिभुत 
बिभुष 

न्िभ्र 
बिभगज्चक्र 
बिभराज्वकृथ 
वबिभराज्चक्र 
त्रभ्र 

बभृष 

बश्र 

भर्ता 

भर्तासे 
भर्तहि 
भरिष्यत 
भरिष्यस 
भरिष्य 
बिभताम्‌ 
बिभृष्व 
बिभरे 
अबिभुत 
अबिभुथा: 
अबिश्रिि 
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भ्रियास्ताम्‌ 
भ्रियास्तम्‌ 
भ्रियास्व 
अभार्ट्म्‌ 
अभाष्टम्‌ 
अभार्ष्व 
अभरिष्यताम्‌ 
अभरिष्यतम्‌ 
अभरिष्याव 


आत्मनेपदपक्षे 


बिभ्रात 
बिभ्राथ 
बिभुवहे 
बिभराज्चक्रात॑ 
बिभराज्चक्राथे 
बिभराज्वकृवहे 
बश्राते 

बश्राथे 
बभृवह 

भर्तारो 
भर्तासाथे 
भर्तास्वहे 
भरिष्येते 
भरिष्येते 
भरिष्यावहे 
बिभ्राताम्‌ 
बिधभ्राथाम्‌ 
बिभरावहे 
अबिश्राताम्‌ 
अबिश्राथाम्‌ 
अबिभृवहि 


भ्रियासु: 
भ्रियास्त 
भ्रियास्म 
अभार्ष : 
अभार्ष्ट 
अभार्ष्म 
अभरिष्यन्‌ 
अभरिष्यत 
अभरिष्याम 


बिश्रते 
बिभृध्व 
बिभृुमहे 
बिभराज्चक्रिरे 
बिभराज्चकृद्वे 
बिभराज्चकृमहे 
बप्षिरे 
बश्रध्वे-ढ्वे 
बभमहे 
भर्तार: 

भर्ताध्वे 
भर्तास्महे 
भरिष्यन्ते 
भरिष्यध्वे 
भरिष्यामहे 
बिभ्रताम्‌ 
बिभृध्वम्‌ 
बिभरामहे 
अबिश्रत 
अबिभृध्वम्‌ 
अबिभृमहि 
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उ० 


म० 
उ० 
प्र 
मे 
उ० 
प्र 
मठ 
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विधि-लिडः 


आशिप्‌-लिडः 


लद्‌ 


लाट 


हे 


बुहद्‌-धातु-शब्द-रूप - संग्रह 


बिश्रीत विश्रीयाताम विश्नीग्न 
बिश्रीथा: विभ्रीयाथाम तिश्रीघ्यरम्‌ 
विभ्रीय विश्रीवर्टि विश्वोर्माहि 
भुषीष्ट भूषीयाताम्‌ भषोरन 
भृषीष्ठा : भूषीयाथाम्‌ भुषों ध्वम 
भूषोय भूषीवहि भपीमहि 
अभृत अभृषाताम्‌ अभुषत 
अभृथा: अभृषाथाम्‌ अभुद्दववम्‌ 
अभृषि अभृष्वहि ञ भुष्सहि 
अभरिष्यत अभरिष्यताम्‌ ञअ भग्ष्यिन्त 
अभरिष्यथा: अभरिष्यथाम्‌ अभग्प्यिध्वम 
अभरिष्य अभरिष्यावहि अभग्ष्यामहि 
।088. माड्‌ माने शब्दे चर - स०अ० (अनिट) आत्मनेपदी 
मिमीत॑ मिमात मिमत 
मिमीयष मिमाथ मि्ती ध्ल 
मिम मिमीवह मिमीसहे 
मम ममाते मामर 
ममिषे ममाथ ममिध्व 
मम ममिवह मममिमहे 
माता मातारों मातार : 
मातासे मातासाथ माताध्वे 
माताहे मातास्वह मातास्महें 
मास्यते मास्येत मास्यन्ते 
मास्यसे मास्येथ मास्यध्वे 
मास्ये मास्यावह मास्यामहे 
मिमीताम्‌ मिमाताम्‌ मिमताम्‌ 
मिमीष्व मिमाथाम्‌ मिमी ध्वम्‌ 
मिमे मिमावहेँं मिमामहें 
अमिमीत अमिमाताम्‌ अमिमत 
अमिमी था : अमिमाथाम्‌ अमिमी ध्वम 
अमिमि अमिमीवहि अमिमीमहि 


विधि लिहः 


आशिध ल्लिडः 


ब्सटः 


म्नटः 
५ जे. 


।089. ओ हाड गतौ - सकमंक (अनिट्‌) आत्मनेपदी 


हल 


त्तिटि 


ल्तुट 


लड़ 


मिमीत 
मिमीथा: 
मिमीय 
मासोष् 
मासीष्ठा : 
मासीय 
आअमामस्त 
अमाम्था: 
अमासि 
अमास्यत्‌ 
अमास्यथा: 
अमास्य 


जिहीत 
जिहीप 
जिह 
जहें 
जहिप 
जह 
हाता 
हातास 
हाताहे 
हास्यत 
हास्यस 
हास्ये 
जिहीताम्‌ 
जिहीष्व 
जिहे 
अजिहीत 
अजिही था: 
अजिहि 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


मिमीयाताम्‌ 
मिमीयाथाम्‌ 
मिमीवहि 
मासीयास्ताम्‌ 
मासोयास्थाम्‌ 
मासीवहि 
अमासाताम्‌ 
अमासाथाम्‌ 
अमास्वहि 
अमास्येताम्‌ 
अमास्येथाम्‌ 
अमास्यावहि 


जिहात 
जिहाथ 
जिहीवह 
जहाते 
जहाथे 
जहिवह 
हातारो 
हातासाथ 
हातास्वहे 
हास्येत 
हास्येथे 
हास्यावहे 
जिहाताम्‌ 
जिहाथाम्‌ 
जिहावहे 
अजिहाताम्‌ 
अजिहाथाम्‌ 
अजिहीवहि 


मिमीरन्‌ 
मिमीध्वम्‌ 
मिमीमहि 
मासीरन्‌ 
मासी ध्वम्‌ 
मासीमहि 
अमासत 
अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 
अमास्यन्त 
अमास्यध्वम्‌ 
अमास्यामहि 


जिहत 
जिहीध्व 
जिहीमहे 
जहिरे 
जहिध्व-दढूव 
जहिमहे 
हातर: 
हाताध्व 
हातास्महे 
हास्यन्ते 
हास्यध्वे 
हास्यामहे 
जिहीताम्‌ 
जिही ध्वम्‌ 
जिहामहे 
अजिहत 
अजिही ध्वम्‌ 
अजिहीमहि 








रा (2४ 
॥ 
2. 
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विधि-त्तिठ 


आशिपृ-त्लिढः 


तल््डः 
छः 


।090. ओहाक्‌ - सकर्मक ( अनिट) 


त्न्ट्‌ 


बृहदु - धातु-शब्द - रूप - मंग्रह 


जिहीत 
जिही था: 
जिहीय 
हासीए् 
हासीष्टा : 
हासीय 
अहास्त 
अहास्था: 
अहामि 
अहास्यत 
अहास्यथा: 
अहास्य 


जहाति 

जहासि 

जहामि 

जहां 
जहिथ-जहाथ 
जहा 

हाता 

हातामि 
हाताम्मि 
हाम्यति 
हार्स्यासि 
हास्यामि 
जहातु-जहितात्‌ 
जहीतात 
जहाहि - जहिहि 
जहीहि - जहितात 
जहानि 


जिहीयाताम 
जिहीयाथाम्‌ 
जिहीवहि 
हासीयास्ताम्‌ 
हासीयामग्थाम 
हासीवहि 
अहामाताम्‌ 
अहासा थाम 
अहास्वहि 
अहाम्यताम 
अहाम्यथाम 
अहास्यावहि 


परस्मेपदी 


जहित :-जहीत : 
जहिथ:- जही थ: 
जहिव:-जही व : 
जहतु: 

जहथु: 

जहिव 

हातारो 

हातास्थ : 
हातास्व : 
हास्यत: 
हामस्यथ: 
हास्थाव: 


जहिताम्‌ -जहीताम 


जहितम्‌ 


जहाबवब 


जिहीग्न्‌ 
जिही ध्वम 
जिहीमहि 
हासाग्न 
हासी ध्वम्‌ 
हासीमहि 
अहासत 
अहाध्च्रम्‌ 
अहाम्महि 
अहास्यन्त 
अहास्यध्वम 
अहासम्यामहि 


जहति 
जहिथ - जही थ 


जहिम : - जहीम : 


जह: 
जह 
जहिम 
हातार : 
हातास्थ 
हातास्म: 
हास्यन्ति 
हास्यथ 


हास्याम: 


जहाम 


-)ै 


प्र 


ज्् 3 


जज 


प्र 


म्म० 


उ3फऊ 


विधि लि 


आशिप लिटः 


हू 


न्गः जा 
हर ड़ 
हु हल. ४ 


[0०।., ड दाज्‌ दाने - सकर्मक ( अनिट) उभयपदी 


त्तट 


( आा०) 


ल्लिट ( पर०) 


( था  ) 


अजहात 
अजहा: 
अजहाम्‌ 


जहयात 
जहया: 
जहयाम्‌ 
हयात 
हया: 
हेयासम्‌ 
अहामसीत 
अहामी : 
अहामसिपम 
अहास्यत्‌ 
अहास्थ: 
अहास्यम्‌ 


ददाति 
टददासि 
टर्दामि 


बृहद्‌ - धातु-शब्द -रूप -संग्रह 


अजहिताम्‌ - 
अजहीताम्‌ 
अजहितम्‌- 
अजहीताम्‌ 
अजहिव- 
अजहीव 
जहयाताम्‌ 
जहयातम्‌ 
जहयाव 
हंयास्ताम्‌ 
हंयास्तम 
हंयास्व 
अहासिष्टम्‌ 
अहासिष्ट्म्‌ 
अहासिप्व 
अहास्यताम्‌ 
अहास्यतम्‌ 
अहास्याव 


द्त्तः 
द्त्थः 
द्द्वः 
ददात 
ददाथे 
दद्वह 
द्द्तुः 
दद्थु:ः 
द्दिव 
ददात 
ददाथ 
ददिवहे 


अजह : 
> 


अजहित- 
अजहीत 
अजहिम- 
अजहीम 
जहूयु: 
जहयात 
जहयाम 
हयासु: 
हंयास्त 
हंयास्म 
अहासिपु: 
अहासिष्ट 
अहासिप्म 
अहास्यन्‌ 
अहास्यत 
अहास्याम 


द्द्ति 
द्त्थ 
दद्म:ः 
द्द्त 
दद्ध्वे 
दद्मह 


[7] 


म0० 


30 








॥./ (2 


जीप [ पर । ) 


( झआा>ऊ ) 


लूट ( पर०) 


( आ०) 


लोटू (पर०) 


/ आा०0 ) 


लड़ा /पर०) 


( आ० ) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


( आ०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप - संग्रह 


दाता 
दातासि 
दातास्मि 
दाता 
दातासे 
दाताह 
दास्यति 
दार्स्यास 
दास्यामि 
दास्यते 
दास्यसे 
दास्ये 
ददातु-दत्तात्‌ 
दहि-दत्तात्‌ 
ददानि 
दत्ताम्‌ 
द्त्स्त् 
हद 
अददत्‌ 
अददा: 
अददाम्‌ 
अदत्त 
अद्त्था: 
अददि 
दद्यात्‌ 
द्द्याः 


दातारो 
दातास्थ: 
दातास्त्र: 
दातारो 
दातासाथ 
दातास्वह 
दाम्यत: 
दास्यथथ: 
दास्याव : 
दास्येते 
दास्येथ 
दास्यावह 
दत्ताम्‌ 
दत्तम्‌ 
ददाव 
ददाताम्‌ 
ददाथाम्‌ 
ददावहे 
अदत्ताम्‌ 
अदत्तम्‌ 
अदद्व 
अदाताम्‌ 
अददाथाम्‌ 
अदद्वहि 
दद्याताम्‌ 
दद्यातम्‌ 
दद्याव 
ददीयाताम्‌ 
ददीयाथाम्‌ 
ददीवहि 


अालाह 
दातास्थ 
दातास्म: 
दातार : 
दाताध्य 
दातास्मह 
दाम्यन्ति 
दास्यथ 
दाम्खाम: 
दास्यन्त 
दास्यध्व 
दास्यामहे 
ददतु 

दत्त 
ददाम 
ददताम 
दद्ध्व्रम 
ददामहें 
अददु : 
अदत्त 
अद्म 
अदद॒त 
अदद्ध्वम्‌ 
अदद्महि 
द्द्युः 
द््यात 
दद्याम 
ददीरन्‌ 
ददीध्वम्‌ 
ददीमहि 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह ]73 





आशिप लिठ दयात्‌ दयास्ताम्‌ देयासु : प्र० 
( पर> | देया: देयास्ताम्‌ देयास्त म० 
देयासम्‌ दयास्व देयास्म उ० द 
। आज ) दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ प्र० 
दासीष्ठा : दासीयास्थाम्‌ दासी ध्वम्‌ मठ 
दासीय दासीवहि दासीमहि उ० 
7 2020 अदात्‌ अदाताम्‌ अदु: प्र० 
अदा : अदातम्‌ अदात म० 
अदाम अदाव अदाम उ० 
5 अदित अदिपषाताम्‌ अदिपत प्र 
अदिथा : अदिषाथाम्‌ अदिद्वम्‌ म० 
अदिपषि अदिप्वहि अदिष्महि उ० 
त्ुठा (पर) अदास्यत अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ प्र 
द अदास्यथ: अदास्यतम्‌ अदास्यत म० 
अदास्यम्‌ अदास्याव अदास्याम उ० 
/ आज) अदास्यत अदास्येताम्‌ अदास्यन्त प्र० 
अदास्यथा: अदास्येथाम्‌ अदास्यध्वम्‌ म० 
अदास्य अदास्यावहि अदास्यामहि उ० 
।0०2. डु धाज्‌ धारणपोषणयो:। दाने पिवे। सकर्मक (अनिट्‌) उभयपदी 
त्वट (पर०) द्धाति घत्त; दधति प्र० 
द्धासि भत्थ: धत्थ म० 
द्धामि दध्व:ः दध्म; उ० 
बगसाओ भत्त दधाते दधते प्र० 
धत्से दधाथ धद्ध्वे म० 
द्धे द्ध्वहे द्ध्महे उ० 
लिट (यर०).. दधों दधतु: दधु: प्र० 
दघधिथ-दधाथ दधथु: द्ध मठ 
द्धोौ दघधिव दधिम खु 
( आ० ) द्ध दधाते द्धिरे प्र० 
दधिष दधाथे दधिध्वे म० 


द्धे दधिवहे दधिमहे स 





(७0% | परेछे ) 


लेडः (परु७ 


( अंक ) 


विधि -लिठः 


( यर 65 १ 


( ञा० ) 


बृहद्‌ धातु-शब्द -रूप - सग्रह 


धाता 
धातामि 
धातास्मि 
धाता 
धातास 
धाताह 
धार्स्याति 
धार्स्यासि 
धास्यामि 
धाम्यत 
धास्यस 
धाम्य 
दधातु- धनात 
धहि- धतात 
दधानि 
धत्ताम्‌ 
धत्म्व 
द्ध 
अदधात 
नी: 
अदधाम 
अधत्त 
अधवत्था: 
अदधि 
दध्यात्‌ 
व्ध्याः 
द्याम्‌ 
द्धीत 
द्धीथा: 


दर्भीय 


धातारों 
धातास्थ: 
धातास्व : 
धातारों 
धातासाथ 
धातास्वह 
धाम्यत: 
घाम्यथ: 
धाम्याव : 
धास्यत 
धागम्यथ 
धास्यावह 
धत्ताम 
धनम्‌ 
दधाव 
दधाताम 
दधाथाम्‌ 
दधावहे 
अधत्ताम्‌ 
अधन्तम्‌ 
अदृध्व 
अदधाताम्‌ 
अदधाथाम 
अदृध्वहि 
दध्याताम 
दध्यातम 
द्याव 
दधीयाताम 
द्धीयाथाम 
दधीवहि 


धातार : 
घातास्थ 
धाताम्म : 
घधातार : 
धाताध्य 
धाताम्मह 
धार्यन्ति 
धाम्यथ 
धाम्याम : 
धाम्यन्त 
धाम्यध्य 
धाम्यामह 
व्धंत्‌ 

धत्त 
दधाम 
दधताम्‌ 
धद ध्यम 
दधामहे 
अद'यु: 
अधन्त 
अदध्म 
अदधत 
अधदध्वम्‌ 
अदध्महि 
त्ज्ला 
द्ध्यात 
दध्याम 
दधीगरन 
दी ध्वम्‌ 
दधीमहि 


आशिषप लि 


। पर-७ ) 


। 


ब्वेड तब 5) 


( आ०> ! 


त्ुडा (पर) 


। जाज> ) 


धयात्‌ 
भया: 
धयासम्‌ 
धासीएष्ट 


धासाट्रा : 


धासीय 
अधात 
अधा: 

अधाम्‌ 
अधित 


अधिथा : 


अधिपि 


अधास्यत्‌ 
अधास्य : 
अधास्यम्‌ 
अधास्यत 
अधासम्यथा: 


अधास्य 


अथ त्रय: स्वरितंत: 


॥093. णिजिर शौचपोषणयो: - स० उभयपदी 


त्वट ( पर०) 


( आ० ) 


लिट (पर०) 


नेनेक्ति 
नेनेक्षि 
नेनेज्मि 
नेनेक्ते 
ननेक्ष 
ननेज 
निनज 
निनेजिथ 
निनज 
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धयास्ताम्‌ 
धेयास्ताम्‌ 
धेयास्व 
धासीयास्ताम्‌ 
धासीयास्थाम्‌ 
धासीवहि 
अधाताम्‌ 
अधातम्‌ 
अधाव 
अधिपाताम्‌ 
अधिषाथाम्‌ 
अधिष्वहि 
अधास्यताम्‌ 
अधास्यतम्‌ 
अधास्याव 
अधास्येताम्‌ 
अधास्यथाम्‌ 
अधास्यावहि 


नेनिक्त: 
नेनिक्थ: 
नेनिज्व: 
नेनिजाते 
नेनिजाथे 
नेनिज्वहे 
निनेजतु हे 
निनिज थुः 
निनिरजिव 


धेयासु ह 
धेयास्त 
धेयास्म 
धासीरन्‌ 
धासी ध्वम्‌ 
धासीमहि 
अधु: 

अधात 
अधाम 
अधिषत 
अधिद्वम्‌ 
अधिष्महि 
अधास्यन्‌ 
अधास्यत 
अधास्याम 
अधास्यन्त 
अधास्यध्वम्‌ 
अधास्यामहि 


ननिजति 
नेनिक्थ 
नेनिज्म: 
नेनिजते 
न॑निध्वे 
नेनिज्महे 
निनेजु 
निनिज 
निनिजिम 
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( आ०) 


हज) 


( आथा० ) 


लूट (पर०) 


( आ० ) 


लाट (पर० ) 


( आ० ) 


लड़ (पर०) 


( आ०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


बृहद्‌- धातु -शब्द - रूप- संग्रह 


निनिज 
निनिजिष 
निनिज 
नेक्ता 
नेक्तासि 
नेक्तास्मि 
नक्ता 
नक्तास 
नक्ताहे 
नेक्ष्यदि 
नेक्ष्यासि 
नक्ष्यामि 
नेक्ष्यते 
नेक्ष्यसे 
नेक्ष्य 
नेनेक्तु-नेनिक्तात 
ननिग्धि- क्तात्‌ 
नेनिजानि 
ननिक्ताम्‌ 
ननिश्षव 
नेनिजे 
अननंक-ग 
अनेनेक-ग्‌ 
अनेनिजम्‌ 
अन॑निक्त 
अननिक्था: 
अनेनिजि 
नेनिज्यात 
नेनिज्या : 
पउनिज्याम 


निनिजात 
निनिजाथ 
निनिजिवह 
नेक्तारो 
नेक्तास्थ : 
नेक्तास्व: 
नेक्तागे 
नेक्तासाथ 
नक्तास्वह 
नेक्ष्यतः 
नेक्ष्यथ: 
नक्ष्याव: 
नेक्ष्यत 
नेक्ष्यथ 
नक्ष्यावह 
नेनिक्ताम 
नेनिक्तम्‌ 
नेनिजाव 
नेनिजाताम्‌ 
ननिजाथाम्‌ 
ननिजावहे 
अननिक्ताम्‌ 
अननिक्तम्‌ 
अननिज्व 
अनेनिजाताम्‌ 
अनेनिजाथाम्‌ 
अनेनिज्वहि 
नेनिज्याताम्‌ 
नेनिज्यातम्‌ 
नेनिज्याव 


निरनिजिर 
निनिजिध्य 
निनिजिमह 
नेक्तार : 
नेक्तास्थ् 
नक्ताम्म : 
नक्तार : 
नक्ताध्व 
नक्तास्मह 
नेक्ष्यन्ति 
नेक्ष्यथ 
नेक्ष्याम: 

- श्यन्त 
नध्यध्तय 
नेश्यामहे 
नेनिजतु: 
नेनिक्त 
नेनिजाम 
नेनिजताम 
नग्ग्ध्विम्‌ 
नेनिजामर्े 
अननिजु: 
अननिक्त 
अनेनिज्म 
अनेनिजत 


अनेग्ग्ध्विम्‌ 


अनेनिज्महि 
नेनिज्यु: 
नेनिज्यात 
नेनिज्याम 


प्र 


उठ 


30० 


प्र० 
मठ 


उठ 
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( आज । ननिजीत नेनिजीयाताम्‌ नेनिजीरन्‌ प्र० 
नेनिजी था : नेनिजीयाथाम्‌ नेनिजीध्वमू. म० 
नेनिजीय नेनिजीवहि नेनिजीमहि उ० 
आशिप्‌ त्िदा निज्यात्‌ निज्यास्ताम्‌ निज्यासु: प्र० 
| पर> ! निज्या: निज्यास्तम्‌ निज्यास्त म० 
निज्यासम्‌ निज्यास्व निज्यास्म उ० 
। आ> । निश्षीष् निक्षीयास्ताम्‌ निक्षीरन्‌ प्र० 
निश्षीष्टा: निक्षीयास्थाम्‌ निक्षीध्वम्‌ म० 
निशक्षीय निक्षीवहि निक्षीमहि उ० 
सु पर> । अनिजत्‌ अनिजताम्‌ अनिजन्‌ प्र० 
अनिज : अनिजतम्‌ अनिजत म० 
अनिजम अनिजाव अनिजाम उ० 

“ हरिता वा" इत्यडसभावपक्ष 
अनैश्नीत अनैक्ताम्‌ अनेक्षु: प्र० 
अनेक्षी : अनेक्तम्‌ अनेक्त म० 
अनैक्षम्‌ अनेक्ष्व अनेक्ष्म उ० 
। आज ) अनिक्त अनिक्षाताम्‌ अनिक्षत प्र० 
अनिक्था: अनिक्षाथाम्‌ अगिग्ध्वम्‌ म० 
अनिश्षि अनिषक्ष्वहि अनिषक्ष्महि उ० 
लड़ा (पर०) . अनेक्ष्यत्‌ अनेक्ष्यताम्‌ अनेक्ष्यन्‌ प्र० 
अनेक्ष्य: अनेक्ष्यतम्‌ अनेक्ष्यत म० 
अनेक्ष्यम्‌ अनेक्ष्याव अनेक्ष्याम उ० 
( आ०> ) अनेक्ष्यत अनेक्ष्येताम्‌ अनेक्ष्यन्त प्र० 
अनेक्ष्यथा: अनेक्ष्येथाम्‌ अनेक्ष्यध्वमू.. म० 
अनेक्ष्य अनेक्ष्यावहि अनेक्ष्यामहि. उ० 


॥094. विजिर्‌ पृथग्भावे - अनि० (अ०) उभयपदी ववक्ति इत्यादि निजिखत्‌ 





[095. विप्लू व्याप्तो लुदितू अनि० (स०) उभयपदी वेवेष्टि, वेविष्ट:, वेविषति 
इत्यादि निजिरबत्‌ अथ आगणान्तात्परस्मैपदिनश्छान्दसाश्च। 


096. घृक्षरणदीप्त्यो: - अनि० (अ०) परस्मैपदी 
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त्तट 


ल्लिट 


लड़ 


विधि- लिडः 


आशिप-लिटडः 


न्नुठः ता 


बृहद- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


जघर्ति-जिघर्ति 
जघर्सि-जिधघर्सि 
जधर्मि-जिघर्मि 
जघार 

जघर्थ 
जघार-जघर 
घर्ता 

घर्तासि 
घर्तास्मि 
घरिष्यति 
घरिष्यसि 
घरिष्यामि 
जघर्तु-जघृतात्‌ 
जिधघर्तु-जिप्रतात्‌ 
जघृहि-तार्ताज 
जघराणि 
अजघृत 
अजघ: 
अजघरम्‌ 
जघृयात्‌ 
जधृया: 
जधृयाम्‌ 
प्रियात्‌ 

प्रिया: 
प्रियासम्‌ 
अघार्षीत्‌ 
अघार्षी : 
अघार्षम 
अधग्ष्यित 
अधरिष्य : 
अधग्ष्यिम्‌ 


जघृत :-जिघृत : 
जघर्थ :-जिघर्थ : 
जघर्व :-जिघर्व : 
जप्नतु: 
जप्रथु: 
जप्रिव 
घर्तारो 
घर्तास्थ: 
घर्तास्व: 
घरिष्यत : 
घरिष्यथ: 
घरिष्याव : 
जघृताम्‌ 
जिधघृताम्‌ 
जघृतम्‌-जि 
जघराव 
अजघृताम्‌ 
अजघृतम्‌ 
अजधघृव 
जघयाताम्‌ 
जघयातम्‌ 
जघयाव 
प्रियास्ताम्‌ 
प्रियास्तम्‌ 
प्रियास्त्र 
अघार्शम 
अघाएम 
अघार्ष्व 
अधग्प्यिताम 
अधरिष्यतम्‌ 
अधरिष्यातव 


जप्रति-जिप्रति 
जघर्थ-जिघथ॑ 
जघर्म -जिघर्म : 
जपध्नु: 

जप्र 
जप्रिम 
घर्तार: 
घर्तास्थ 
घर्तास्म : 
घग्िष्यिन्ति 
घग्पष्यिथ 
घग्ष्याम : 
जब] 
जात 
जघृत-जि 
जपघगम 
अजघरूु : 
अजघृत 
अजघृव 
जघृयु: 
जघृयात 
जघृयाम 
प्रियासु: 
प्रियास्त 
प्रियास्म 
अपार्प : 
अघाएं 
अघार्प्म 
अधगिष्यन 
अधरिष्यत 
अधरिष्याम 


ऊ स् 
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097. ह प्रसह्मकरणे - घृ घातुवद्रूपाणि। 
।098. ऋ गतौ - सकर्मक (परस्मेपदी) सेट्च 


कह 


त्तिट 


त्ताट 


त्नठः 


विधि- लिडः 


आशिप्‌ -लिडः 


त्नुठः 


इयर्ति 
इयर्षि 
इयमि 
आर 
आरिथ 
आर 
अर्ता 
अर्तासि 
अर्तास्मि 
अरिप्याति 
अरिप्यसि 
अरिष्यामि 
इयर्तु-इयूतात्‌ 
इयूहि -इयूतात्‌ 
इयराणि 
एय: 
एय: 
एऐयर्म्‌ 
इयूयात्‌ 
इयूया : 
इययाम्‌ 
अर्यात्‌ 
अर्या: 
अर्यासम्‌ 
आरत्‌ 
आर: 
आरम्‌ 
आरिष्यत्‌ 
आरिष्य : 
आरिष्यम्‌ 


इयूत: 
इयूथ: 
इयूव: 
आरतु: 
आरथु: 
आरिव 
अर्तारो 
अर्तास्थ : 
अर्तास्व: 
अरिष्यत: 
अरिष्यथ: 
अरिष्याव: 
इयूताम्‌ 
इयृतम्‌ 
इयूराव 
एयताम्‌ 
एयूतम्‌ 
एयूव 
इययाताम्‌ 
इययातम्‌ 
इयूयाव 
अर्यास्ताम्‌ 
अर्यास्तम्‌ 
अर्यास्व 
आरताम्‌ 
आरतम्‌ 
आराव 
आरिष्यताम्‌ 
आरिष्यतम्‌ 
आरिष्याव 


इयृति 
इयूथ 
इयूम: 
आर: 

आर 
आरिम 
अर्तार: 
अर्तास्थ 
अर्तास्म;: 
अरिष्यन्ति 
अरिष्यथ 
अरिष्याम: 
इयृतु 
इयृत 
इयराम 
एयरु: 
एयूत 
एयूम 
इयूयु: 
इयूयात 
इयूयाम 
अर्यासु: 
अर्यास्त 
अर्यास्म 
आरन्‌ 
आरत्‌ 
आराम 
आरिष्यन्‌ 
आरिष्यत 
आरिष्याम 
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099. सृ - गतो - अ०(स०)प० - रूपाणि पूर्ववत्‌ 
]00. भस - भर्त्सनदीप्तयो: -सं(स०)पर० - रूपाणि पूर्वबत्‌ 
0. कि ज्ञाने - स०(पर०)अ० 





ललट चिकति चिकित: चिक्यति प्र० 
चिकंषि चिकिथ : चिकिथ म० 
चिकमि चिकिव: चिकिम: 3० 
लिट चिकाय चिक्यतु: चिक्‍्यु: ी 
चिकायिथ-चिकथ चिक्यथु: चिक्‍य । 
चिकाय चिक्यिव चिक्यिम गा 
लुट्‌ कंता कंतारा कतार : की 
कंतासि कंतास्थ: कंतास्थ पक 
कंतास्मि कंतास्व : कंतास्म: न 
लृट्‌ कंष्यति कंष्यत: कंघ्यन्ति लि 
कंप्यसि कंष्यथ: कंष्यथ कि 
केष्यामि कंष्याव: कंष्याम: शक 
लोट्‌ चिकंतु-चिकितातू चिकिताम्‌ चिक्यतु: डी 
चिकिहि-तात्‌ चिकितम्‌ चिकित री 
चिकयानि चिकयाव चिकयाम नह 
लड़ अचिकत्‌ अचिकिताम्‌ अचिकयु : की 
अचिके अचिकतम्‌ अचिकत कर 
अचिकयम्‌ अचिकिव अचिकिम गत 
विधि-लिडर चिकियात्‌ चिकियाताम्‌ चिक्यु: अ० 
चिकिया: चिकियातम्‌ चिकियात कल 
चिकियाम्‌ चिकियाव चिकियाम 3० 
आशिष्‌-लिड्‌ कीयात्‌ कीयास्ताम्‌ कीयासु: अ्र० 
कीया: कीयास्तम्‌ कीयास्त डक 
कीयासम्‌ कीयास्व कीयास्म उ० 
लुडः अकेषीत्‌ अकेसिष्टाम्‌ अकेसिषु: प्र० 
अकेषी: अकेसिष्टम्‌ अकेसिष्ट म० 
अकेसिषम्‌ अकेसिष्व अकैसिष्म उ० 


मल. 
डक चल 


।02. तुर त्वरणे - से०( अ० )पर० 


लयट्‌ 


ल्लिट 


3 808 


हट 


तल्लाट 


लडदः 


विघधि-लिडः 


आशिप -लिठः 


तलुठः 


अकष्यत्‌ 
अकष्य: 
अकष्यम्‌ 


तुतारति 
तुतार्षि 
तुतोर्मि 
तुतोर 
तुतुर्थि 
तुतोर 
तोरिता 
तोगितासि 
तोगितास्मि 
तोरिष्याति 
तोरिष्यसि 
तोरिष्यामि 


तुतोर्तु-तुतर्तात्‌ 


तुतू्हि-तात्‌ 
तुतुराणि 
अतुतो: 
अतुतो ! 
अतुतुरम्‌ 
तुतूर्यात्‌ 
तुतूर्या: 
तुतूर्याम्‌ 
तूर्यात्‌ 
तूर्या 
तुर्यासम्‌ 
अतोरीत्‌ 
अतोरी : 
अतोरिषम्‌ 
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अकष्यताम्‌ 
अकंष्यतम्‌ 
अकंष्याव 


तुतूर्त 
तुतूर्थ हु 
तुतूर्व * 
तुतुरतु : 
तुतुरथु : 
तुतुरिव 
तोरितारों 


तोरितास्थ : 
तोरितास्व: 
तोरिष्यत: 
तोरिष्यथ: 
तोरिष्याव: 
तुतूर्ताम्‌ 
तुतूर्तम 
तुतुराव 
अतुरृर्ताम्‌ 
अतुर्तृतम्‌ 
अतुत्ूर्व 
तुतूर्याताम्‌ 
तुतूर्यातम्‌ 
तुतूर्याव 
तूर्यास्ताम्‌ 
तूर्यास्तम्‌ 
तूर्यास्व 
अतोरिष्टाम्‌ 
अतोरिष्टम्‌ 
अतोरिष्व 


अकंष्यन्‌ 
अकेष्यत 
अकेष्याम 


तुतूर्थ 
तुतूर्म हु 
तुतुरु: 
तुतुर 
तुतुरिम 
तोरितार: 


तोरितास्थ 
तोरितास्म: 
तोरिष्यन्ति 
तोरिष्यथ 
तोरिष्याम: 
तुतुरतु 
तुर्तृत 
तुतुराम 
अतुतुरु; 
अतुर्तृत 
अतुतूर्म 
तुतूर्यु: 
तुतूर्यात 
तुतूर्याम 
तूर्यासु: 
तूर्यास्त 
तूर्यास्म 
अतोरिष्यन्‌ 
अतोरिष्ट 
अतोरिष्म 


88] 
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लृड अतारिष्यत अताग्ष्यिताम्‌ अताग्पि: 
अलो रिष्य* अतारिष्यतम्‌ अतारिप्यित 
अतोरिष्यम अतोरि्ष्यातर अताग्प्याम 
।]03. घिष जझब्दे - से०( अ० )पर० - रूपाणि पर्वंबत 
।]04. धनधान्ये - सं०( अ० )पर० 
त्नट दर्धान्ति दधन्तः द्धर्नात 
दर्धान्सि दधन्थ: दधन्ध 
दर्धन्मि दधन्व: दधन्म: 
लिट दधान दधनतु: दधन। 
दधनिथ दधनथु: दधन 
दधान दधनिव दधनिम 
लुट धनिता धनितागे धनितार : 
धनितासि धनितास्थ : धनितास्थ 
धनितास्मि धनितास्व : धनितास्म : 
हद धनिष्यति धनिष्यत : धनिर्ष्यान्त 
धनिष्यसि धनिष्यथ: धनिष्यथ 
द धनिष्यामि धनिष्याव : धनिष्याम : 
जी दधन्तु-दधन्तातू . दधन्ताम्‌ द्धन्तु 
देधाहे दधन्तम द्धन्त 
दधनानि दधनाव दधनाम 
लड़ अदधन्‌ अद्धन्ताम्‌ अदधनु: 
अदधन अद्धन्तम्‌ अद्धन्त 
अदधनम्‌ अद्धन्व अद्धन्म 
विधि-लिडर दधन्यात्‌ दधन्याताम्‌ द्धन्यु: 
दधन्या: दधन्यातम्‌ दधन्यात 
दधन्याम्‌ दधन्याव दधन्याम 
आशिष्‌-लिडः धन्यात धन्यास्ताम धन्यासु: 
धन्या: धन्यास्तम धन्यास्त 
धन्यासम्‌ धन्यास्व धन्यास्म 
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त्ुडः अधानीत- अधनीतू अधानिष्टाम्‌ अधानिषु: प्र० 
अधानी-अधनी:. अधानिष्टम अधनिष्ट म० 
अधानिषम्‌ अधानिष्व अधानिष्म उ० 


]]05. जन जनने - से०( अ० )पर० रूपाणि धनवत्‌ 


।06. गा स्तुती - अ०(स० )पर० 





त्तट जिगाति जिगीत: जिगति प्र० 
जिगासि जिगीथ: जिगीथ म० 
जिगामि जिगीव: जिगीम: उ० 
जो जगा जगतु: जगु: प्र० 
जगिथ-जगाथ जगथु: जग म० 
जगा जगिव जगिम उ० 
तल्त्ट गाता गातारो गातार: प्र० 
| गातासि गातास्थ: गातास्थ म० 
गातास्मि गातास्व: गातास्म: उ० 
लूट गास्यति गास्यत: गास्यन्ति प्र० 
गास्यसि गास्यथ: गास्यथ म० 
गास्यामि गास्याव: गास्याम:; उ० 
लताड जिगातु-जिंगीतातू. जिगीताम्‌ जिगतु प्र० 
जिगीहि जिगीतम्‌ जिगीत म० 
जिगानि जिगाव जिगाम उ० 
त्तढः अजिगात्‌ अजिगीताम्‌ अजिगु: प्र० 
ह अजिगा: अजिगीतम अजिगीत म० 
अजिगाम्‌ अजिगीव अजिगीम हा 
विधि-लिटडः जिगीयात्‌ जिगीयाताम जिगीयु: प्र० 
जिगीया: जिगीयातम्‌ जिगीयात म० 
जिगीयाम जिगीयाव जिगीयाम उ० 
आशिप्‌-लिडः. गेैयात्‌ गेयास्ताम गेयासु: प्र० 
गेया: गेयास्तम गेयास्त म० 

गेयासम गेयास्व गेयास्म 


उ० 
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इति तिडन्त जुहात्यादिप्रकरणम्‌ 


07. दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु। 


कट 


लूद 


लाट 


लत 


विधि-लिट 


अगासीत्‌ 
अगासी : 
अगासिपम 
अगास्यत्‌ 
अगास्य : 
अगास्यम्‌ 
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अगामिप्टाम 
अगामिष्टम्‌ 
अगासिप्व 
अगास्यताम 
अगास्यतम 
अगाम्याव 


अगामिपु : 
अगामिप्ट 
अगामिप्म 
अगाम्यन 
अगाम्यत 
अगाम्याम 


अथ तिडन्ते दिवादिप्रकरणम्‌ 


दिदव 
दविता 
दवितासि 
दवितास्मि 
देविष्यति 
देविष्यसि 
दविष्यामि 
दौव्यतु-तात 
दीव्य-तात 
दीव्यानि 
अदीव्यत 
अदीव्य: 
अदीव्यम्‌ 
दौव्यत्‌ 
दीव्य: 
दीव्येयम 


दौव्यत: 
दौव्यथ: 
दीव्याव: 
दिदिवतु 
दिदिव थुः 
दिदिवियव 
देवितारों 
दवितास्थ: 
दवितास्व : 
देविष्यत: 
देविष्यथ : 
देविष्याव: 
दीव्यताम्‌ 
दीव्यतम्‌ 
दीव्याव 
अदीव्यताम्‌ 
अदीव्यतम्‌ 
अदीव्याव 
दीव्येताम्‌ 
दीव्यतम 
दीव्येव 


दीवब्यन्ति 
दीव्यथ 
दीव्याम: 
दिदिवु ; 
दिदिव 
दिदिविम 
देवितार : 
देवितास्थ 


दवितास्म: 


देविष्यन्ति 
दविष्यथ 


दविष्याम : 


दीव्यन्तु 
दीव्यत 
दीव्याम 
अदीव्यन्‌ 
अदीव्यत 
अदीव्याम 
दीव्येयु “ 
दीव्येत 
दीव्यम 


आणशिय ल्लिठः 


त्नटः 


दीव्यात 
दोव्या: 
दीव्यासम 
अदेखीत 
अदती : 
अदेविषम 
अदेविष्यत 
अदविष्य : 
अदबिष्यम्‌ 
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कर 


दीव्यास्ताम्‌ 
दौव्यास्तम्‌ 
दीव्यास्व 
अदविष्टाम 
अदंविष्टम्‌ 
अदंविष्व 
अदविष्यताम्‌ 
अदेविष्यतम्‌ 
अदेविष्याव 


।]08. घिवु तन्तुसन्ताने - अक०( स० )पर० 


त्नट 


ल्निट 


कर 


त्तोट 


लडः 


विधि लिढः 


सीर्ल्याति 
सीर्ल्यास 
सीव्यामि 
मिपव 
मसिपविथ 
सिंपल 
खतिता 
सवितासि 
सेबितास्मि 
संविष्यति 
संविष्यसि 
संविष्यामि 
सीव्यतु-तात्‌ 
सीव्य-तात्‌ 
सीव्यानि 
असीव्यत्‌ 
असीव्य : 
असीव्यम्‌ 
सीव्यत्‌ 
सील्ये: 
सीव्ययम 


सीव्यत: 
सीव्यथ: 
सीव्याव: 
सिपिवतु: 
सिधिवशथु: 
सिपिविव 
सेबितारा 
संवितास्थ: 
संवितास्व: 
संविष्यत: 
सविष्यथ : 
संविष्याव: 
सीव्यताम्‌ 
सीव्यतम्‌ 
सीव्याव 
असीव्यताम्‌ 
असीव्यतम्‌ 
असीव्याव 
सीव्येताम्‌ 
सीव्यतम्‌ 
सीव्यंव 


दीव्यासु: 
दीव्यास्त 
दीव्यास्म 
अदविषु ४ 
अदेविष्ट 
अदेविष्म 
अदेविष्यन्‌ 
अदृ्‌विष्यत 
अदेविष्याम 


सीव्यन्ति 
सीव्यथ 
सीव्याम: 
सिपिवु ब 
सिपिव 
सिघिविम 
संवितार : 
संवितास्थ 
संवितास्म: 
संविष्यन्ति 
संविष्यथ 
संविष्याम : 
सीव्यन्तु 
सीव्यत 
सीव्याम 
असीव्यन्‌ 
असीव्यत 
असीव्याम 
सीव्ययु: 
सीव्येत 
सीव्येम 
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सीव्यात्‌ 
सीव्या: 
सीव्यासम्‌ 
असंवाीत्‌ 
असवाी : 
असंविषपम्‌ 
अमंबिष्यत 
असविपष्य : 
असंविष्यम्‌ 


सीव्यास्ताम्‌ 


#श् 


सीव्यास्तम्‌ 
सीव्यास्व 

असविप्टाम 
अमंबिष्टम 


अमविपष्च 


अमेवबिष्यताम 


अमवबिप्यतम 
असंविष्याव 


सीव्यासु: प्र० 
सीव्यास्त म० 
सीव्यामस्म है 
अमसविपु: प्र 
अमसवचिष्ट म> 
अमदिप्म हे 
अमसचिष्यन प्र० 
अमसचिष्यत मर 
अमसवबिष्याम ड0 


।09. स्त्रिवु गतिशोषणयो: - से० (स० )पर० - स््रीव्यति उत्यादि टीवयतिवत। 
।0. छ्ठिवु निरसने - से० (स०) पर० - प्टीव्यति इत्यादि सीव्यतिवत। 


।।. ष्णुसु अदने - आदाने इत्येके अदर्शने इत्यपरे 


न 


लाट 


हि 


स्नुस्यति 
स्नुस्यसि 
स्नुस्यामि 
सुष्णोस 
सुष्णोसिथ 
सुष्णुस-सुष्णोस 
स्नासिता 
स्नोसितासि 
स्नोसितास्मि 
स्नोसियति 
स्नोसियसि 
स्नासियामि 
स्नुस्यतु-तात 
स्नुस्य-तात 
स्नुस्यानि 
अस्नुस्यत्‌ 
अस्नुस्य: 
अस्नुस्यम्‌ 


स्नुस्यत: 
स्नुस्यथ: 
स्नुस्थाव: 
हज 828 
3 जल 
सुप्णुसिव 
स्नोसितारो 
स्नासितास्थ: 
स्नोसितास्व : 
स्नोसियत: 
सस्‍्नासियथ हे 
स्नोसियाव : 
स्नुस्यताम्‌ 
स्नुस्यतम्‌ 
स्नुस्याव 
अस्नुस्यताम्‌ 
अस्नुस्यतम्‌ 
अस्नुस्याव 


से> (स>०) पर० 


स्नुस्यन्ति कर 
स्नुस्यथ म० 
स्नुस्याम: के 
सुणासु: कर 
सुष्णुथ म० 
सुष्णुसिम 3 
स्नासितार : अर 
स्नोसितास्थ लक 
स्नोसितास्म: हि 
स्नासियन्ति ब्र० 
सस्‍्नोसियथ जब 
स्नोसियाम: उ० 
अल पक 
स्नुस्यत डक 
स्नुस्याम उ० 
अस्नुस्यन्‌ प्र० 
अस्नुस्यत म० 


अस्नुस्याम ज० 


जिाजजतणआत्ताड 


आणशिय ल्लिइ 


त्न्टः 


जा 


| |।2. प्णसु निरसने - स्तुस्यतिवत्‌ 


स्तुस्यत्‌ 
स्नुस्य 
स्नुस्येयम्‌ 
हक अत 
स्नुस्था: 
स्नुस्थासम्‌ 
अस्नोषीत्‌ 
अम्नोपो : 
अस्नोषम्‌ 
अम्नोसिप्यत्‌ 


अम्नामिपष्यथ : 


अम्नासिप्यम्‌ 
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स्नुस्येताम्‌ 
स्नुस्येतम्‌ 
स्नुस्येव 
स्नुस्याताम्‌ 
स्नुस्यास्तम्‌ 
स्नुस्थाव 
अस्नौसिष्टाम्‌ 
अस्नोष्टम्‌ 
अस्नोस्व 
अस्नोसिष्यताम्‌ 
अस्नोसिष्यतम्‌ 
अस्नासिष्याव 


[3. क्नस्‌ हवरणदीप्स्यो: - से०( अ० )पर० 


त्तिट 


त्लिट 


त्तट 


त्ताट 


क्नम्यति 
क्नर्स्यासि 
क्नस्यामि 
क्नास 
क्नसिथ 
क्नास 
क्नसिता 
क्नसितासि 
क्नसितास्मि 
क्नसिष्यति 
क्नसिष्यसि 
क्नसिष्यामि 
क्नस्यतु-तात्‌ 
क्नस्य-तात्‌ 
क्नस्यानि 


क्नस्यत: 
क्नस्यथ: 
क्नस्याव: 
क्नसतु: 
क्नसथु: 
क्नसिव 
क्नसितारो 
क्नसितास्थ : 
क्नसितास्व: 
क्नसिष्यत : 
क्नसिष्यथ: 
क्नसिष्याव : 
क्नस्यताम्‌ 
क्नस्यतम्‌ 
क्नस्याव 


स्नुस्ययु ; 
स्नुस्येत 
स्नुस्येम 
स्नुस्यासु: 
स्नुस्यास्त 
स्नुस्याम 
अस्नोसिष्ट 
अस्नोष्ट 
अस्नोस्म 
अस्नोसिष्यन्‌ 
अस्नोसिष्यत 
अस्नोसिष्याम 


क्नस्यन्ति 
क्नस्यथ 
क्नस्थाम: 
क्नसु: 
क्नसथ 
क्नसिम 
क्नसितार: 
क्नसितास्थ 
क्नसितास्म : 
क्नसिष्यन्ति 
क्नसिष्यथ 
क्नसिष्याम: 
क्नस्यन्तु 
क्नस्यत 
क्नस्याम 








86 


त्त्ठः 


विधि-लिझः 


आशिपृ-लिडः 
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अक्नस्यत्‌ 
अक्नस्य: 
अक्नस्यम्‌ 
क्नस्येत्‌ 
क्नस्यः 
क्नस्येयम्‌ 
क्नस्यात्‌ 
क्नस्था: 
क्नस्यासम्‌ 
अक्नासीत- 
अक्नसीत्‌ 
अक्नसी :- 
अक्नासी : 
अक्नस्वम्‌ 
अक्नोसप्यत्‌ 
अक्नासप्य: 
अक्नासिष्यम्‌ 


अक्नस्यताम्‌ 
अक्नस्यतम्‌ 
अक्नस्याव 
क्नस्येताम्‌ 
क्नस्येतम्‌ 
क्नस्येव 
क्नस्याताम्‌ 
क्नस्यास्तम्‌ 
क्नस्यास्व 
अक्नसिष्टाम्‌ 


अक्नसिष्टम 


अक्नस्वाव 

अक्नसप्यताम्‌ 
अक्नसप्यतम्‌ 
अक्नासिष्याव 


अक्नम्यन्‌ 
अक्नम्यत 
अक्नस्याम 
क्नस्ययु: 
क्नस्यत 
क्नस्यम 
क्नस्यासु: 
क्नम्याम्त 
क्नस्यास्म 
अक्नमिषु: 


अक्नसिप्ट 


अक्नस्वाम 
अक्नोसप्यत्‌ 
अक्नोसप्यत 
अक्नासिष्याम 


[4. व्युष्‌ दाहे - (विभागे च) - से०(स०)पर० क्नस्यतिवत्‌ 


[5. प्लुष चर - चकारेण पूर्वोक्त: अर्थ परामृश्यत - से०(स० )पर० पूर्ववत्‌ 


।6. नृती गात्रविक्षेपे - से०( अ०)पर० 


लद्‌ 


नृत्यति 
नृत्यसि 
नृत्यामि 
ननर्त 
ननर्तिथ 
ननर्त 
नर्तिता 


नर्तितासि 
नर्तितास्मि 


नृत्यत: 


नृत्यथ: 
नृत्याव: 
जूतृततु: 
ननृतथु : 
ननृतिव 
नर्तितारों 
नर्तितास्थ: 
नर्तितास्व: 


नृत्यन्ति 
नृत्यथ 
नृत्याम: 
ननृतु: 
ननृत 
ननृतिम 
नर्तितार: 
नर्तितास्थ 
नर्तितास्म: 


लट्‌ 


से सिचि कते - 


त्ताट 


त्तडः 


लिधि लिटठः 


आशिप -लिडः 


पक्ष 


।]]7. जसी उद्गेगे - सं०( अ०)पर० 


नर्तिष्यति 
नर्तिष्यमसि 
नर्तिष्यामि 


खुल % छूटे 


नत्स्योति 
नर्त्स्यसि 
नत्स्याम्रि 
नृत्यतु-तात 
नृत्य -तात्‌ 
नृत्यानि 
अनृत्यत्‌ 
अनुत्य: 
अनृत्यम्‌ 
नृत्यत 
नृत्य 
नृत्येयम्‌ 
नृत्यात्‌ 
नृत्या: 
नृत्यासम्‌ 
अनर्तीत्‌ 
अनर्ती : 
अनर्तिषम्‌ 
अनर्तिष्यत्‌ 
अनर्तिष्य: 
अनर्तिष्यम्‌ 
अनर्त्स्यत्‌ 
अनर्त्स्य: 
अनर्त्स्यम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


नर्तिष्यत: 
नर्तिष्यथ: 
नर्तिष्याव: 


नर्त्स्यत: 
नर्त्स्यथ: 
नर्त्स्यवि: 
नृत्यताम्‌ 
नृत्यतम्‌ 
नृत्याव 
अन॒त्यताम्‌ 
अनुत्यतम्‌ 
अनृत्याव 
नृत्येताम्‌ 
नृत्येतम्‌ 
नृत्येव 
नृत्यास्ताम्‌ 
नृत्यास्तम्‌ 
नृत्यास्व 
अनर्तिष्टाम्‌ 
अनर्तिष्टम्‌ 
अनर्तिष्व 
अनर्तिष्यताम्‌ 
अनर्तिष्यतम्‌ 
अनर्तिष्याव 
अनर्त्स्यताम्‌ 
अनर्त्स्यतम्‌ 
अनर्त्स्याव 


नर्तिष्यन्ति 
नर्तिष्यथ 
नर्तिष्याम: 


तुद - नृत: इतीड्‌ विकल्पपक्ष 


नर्त्स्यन्ति 
नर्त्स्यथ 
नर्त्स्याम: 
नृत्सन्तु 
नृत्यत 
नृत्याम 
अनृत्यन्‌ 
अनृत्यत 
अनृत्याम 
नृत्येयु न्‍ 
नृत्येत 
नृत्येम 
नृत्यासु: 
नृत्यास्त 
नृत्यास्म 
अनर्तिषु थ 
अनर्तिष्ट 
अनर्तिष्म 
अनर्तिष्यन्‌ 
अनर्तिष्यत 
अनर्तिष्याम 
अनर्त्स्यन्‌ 
अनर्त्स्यत 
अनर्त्स्याम 


8869 
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वा भ्राश० इति श्यन्‌ विकल्पपक्ष - 


लिट 


पश्ष 


पश्ने 


विधि -लिड 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


त्रस्यति 
त्रस्यसि 
त्रस्यामि 


त्रसति 
त्रससि 
त्रसामि 
तत्रास 
त्रेसिथ-तत्रसिथ 
तत्रास-तत्रस 
त्रसिता 
त्रसितामि 
त्रसितास्मि 
त्रसिष्यत 
त्रसिष्यसि 
त्रसिष्यास्मि 
त्रस्यतु-तात्‌ 
त्रस्य-तात 
त्रस्यानि 
त्रसतु-तात्‌ 
त्रस-तात्‌ 
त्रसानि 
अत्रम्यत्‌ 
अमग्रम्प: 
अन्न्यम 
अन्रसत्‌ 
अतव्रस: 
अत्रसमम 
त्रम्यत 
ब्रग्ल : 
त्रस्ययम्‌ 


अस्यत: 
अस्यथ : 
अस्याव: 


जअसत: 
तअसथ : 
त्रसाव: 
त्रेसतु-तत्रसतु: 


त्रसथु:-तत्रसथु : 


त्रसिव-तत्रासिव 
त्रसितारे 
त्रसितासि 
त्रमितास्व: 
त्रसिष्यत : 
त्रसिष्यथ: 
त्रसिष्यास्व : 
त्रस्यताम्‌ 
त्रस्यतम्‌ 
त्रस्याव 
त्रसताम्‌ 
त्रसतम्‌ 
त्रमाव 
अन्नम्यताम्‌ 
अन्नम्यतम्‌ 
अत्रस्यातब 
अन्नसताम्‌ 
अत्रसतम्‌ 
अत्रसाव 
त्रस्यताम्‌ 
त्रस्यत्र 
त्रस्यव 


अ्म्स्यन्ति 
तम्यथ 
त्रम्याम : 


त्रसन्ति 
त्रमथ 
अमाम: 
अत ली 
त्रम्स तत्रस्स 
त्रसिम -तत्रासिम 
त्रमितार : 
त्रसितास्थ 
त्रमसितास्म : 
त्रसिष्यन्ति 
त्रसिष्यथ 
त्रस्पिप्याम : 
त्र्स्यन्तु 
त्रस्यत 
त्रस्याम 
त्रसान्तु 
त्रमत 
त्रसाम 
अत्रस्यन्‌ 
अन्नस्यत 
अत्रस्याम 
अतव्रसन्‌ 
अत्नसत 
अत्रसाम 
अम्ययु: 
त्रस्यत 
त्रस्यम 


उछर 


प्र 
म० 
हि 
ज्र 
मम 


जु ते 


आशिप ल्लिठः 


म्म जा 
जा 


त्न्र 


।8. कथ पृती 


त्तिटि 


ह्तुट 


डर 


0 2 


सिसि लि 


त्रसत्‌ 
त्रसेत 
त्रमयम्‌ 
त्रस्यात्‌ 
त्रस्या: 
त्रम्याम्‌ 
अत्रासीत 
अत्रा्सी : 
अत्रामसिपम्‌ 
अत्रप्यित 
अत्रमिष्य: 
अव्रसिष्यम्‌ 


बृहद- धातु-शब्द -रूप-संग्रह 


त्रसताम्‌ 
त्रसंतम्‌ 
त्रसेव 
त्रस्यास्ताम्‌ 
त्रस्यास्तम्‌ 
त्र्स्यास्व 


अन्नासिष्टाम्‌ 


अत्रासिष्टम्‌ 
अन्रासिष्व 


अत्रसिष्यताम्‌ 
अन्नसिष्यतम्‌ 


अन्नसिष्याव 


भाव - मस>( अ> )पर० 


कुशर्यात 
क॒थ्‌यास 
कुथयामि 
चुकाथ 
चुकाथिथ 
चुकाथ 


काथिता 
काोथितासि 
कोथितास्मि 
काथिष्यति 
कोथिण्यसि 
कोथिप्यामि 
कुथयतु - तात 
कथ्य: 
कथयम 
क्‌ श्रयत 
कथ्ये: 
कथयासम 


कथधूयत: 

कथधूयथ: 

कथू्‌याव: 
चुकाथतु: 
चुका थथु: 
चुकोथिव 
कोथितारों 


काथितास्थ : 
काथितास्व: 


काथिष्यत : 
काथिष्यथ: 
काथिष्याव : 
80220 (| | 
कुथ्‌यतम्‌ 
कथ्‌याव 
कुथ्‌येताम्‌ 
क्‌ थयतम 
कथ्‌यास्व 


त्रसयु 
त्रसेंत 
त्रसम 
त्रस्यासु: 
त्र्स्यास्त 
त्रस्यास्म 
अन्रासिषु: 
अतन्रासिष्ट 
अत्रासिष्म 
अन्नसिष्यन्‌ 
अन्नसिष्यत 
अत्रसिष्याम 


क थ्‌यन्ति 
कुथ्‌यथ 
कथूयाम: 
चुका थुः 
चुकाथ 
चुकोथिम 
काथितार : 
काथितास्थ 
काधितास्म 
काथिष्यन्ति 
काथिष्यथ 


कोथिष्याम : 


कथूयन्तु 
कथूयत 
कथूयाम 
कुथूययु: 
क्‌ थयेत 
कथूयास्म 


[9] 











कथ्‌यात्‌ 
कथूया: 
कथूयासम्‌ 
अकाथीत 
अकाथी : 
अकाथम 
अकाथिपष्यत्‌ 
अकाथिष्य : 
अकाथिपष्यम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द - रूप - संग्रह 


कथयास्ताम्‌ 
कथ्‌यास्तम्‌ 
कथयास्व 
अकाथिपष्टाम्‌ 
अकाथिपष्टम्‌ 
अकाथाव 
अकाथिपष्यताम 
अकाथिपष्यतम्‌ 
अकाथिपष्याव 


कथ्यासु: 
कथूयाम्त 
क॒थूयाम्म 
अकाथिपु : 
अकाशथििप्ट 
अका थाम 
अकाथिप्यन 
अकाथिष्यत 
अकाशथिप्याम 


।]9. पुकुथु हिंसायाम्‌ - से०(स० )पर० - पुथयति इत्यादि कुथयतिवत 
[20. गुध परिवेष्टने - से०(स०)पर० - गुध्यति इत्यादि कुथयतिवत्‌ 


2. क्षिप प्रेरणे - अ०(स० )पर० 


लट 


लिट 


क्षिप्याति 
क्षिप्यसि 
क्षिप्यामि 
चिक्षप 
चिशक्षपिथ 
चिक्षप 
क्षप्ता 
क्षेप्तासि 
क्षेप्तास्म 
क्षेप्स्यात 
क्षेप्स्यसि 
क्षेप्स्यामि 
क्षिप्यतु-तात्‌ 
क्षिप्य-तात्‌ 
क्षिप्यानि 
अश्षिप्यत्‌ 
अभिष्य: 
अभिष्यम 


क्षिप्यत: 
स्षिप्यथ: 
क्षिप्याव : 
चिक्षिपतु ब 
चिश्षिपथु : 
चिक्षपिव 
क्षप्तारो 
क्षेप्तास्थ: 
क्षेप्तास्व: 
क्षेप्स्यत: 
क्षेप्स्यथ: 
क्षैप्स्याव: 
क्षिप्यताम्‌ 
क्षिप्पतम्‌ 
क्षिप्याव 
अक्षिप्यताम्‌ 
अक्षिप्यतम 
अभ्निष्याव 


क्षिप्यान्ति 
ल्षिप्पथ 
क्षिप्याम: 
चिक्षपु: 
चिक्षप 
चिक्षपिम 
भ्षेप्तार: 
क्षेप्तास्थ 
क्षेप्तास्म: 
क्षेप्स्यन्ति 
क्षेप्स्यथ 
क्षेप्स्याम: 
क्षिप्यन्तु 
क्षिप्यत 
क्षिप्याम 
अधक्षिप्यन्‌ 
अक्षिप्यत 
अशभ्षिप्याम 


विधि लिटः 


आशिप्‌ लि 


लड़ 
2, 


क्षिप्येत्‌ 
क्षिप्य: 
क्षिप्ययम्‌ 
क्षिप्यात्‌ 
क्षिप्या: 
सझ्षिप्पयासम्‌ 
अश्षेप्सीत्‌ 
अश्षप्सी : 
अश्षप्सम्‌ 
अक्षप्प्यत्‌ 
अक्षप्स्थ: 
अशक्षप्स्यम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


क्षिप्यंताम्‌ 
क्षिप्येतम्‌ 
क्षिप्येव 
क्षिप्यास्ताम्‌ 
क्षिप्यास्तम्‌ 
क्षिप्यास्व 
अक्षेप्ताम्‌ 
अक्षप्तम्‌ 
अक्षैप्साव 
अक्षेप्स्यताम्‌ 
अक्षेप्स्यतम्‌ 
अक्षैप्स्याव 


।।22., पुष्प विकसने - स०( अ> )पर० 


हल 


ल्लिट 


लूट 


त्ताट 


पुष्प्यति 
पुष्प्यासि 
पुष्प्यामि 
50 कक, 
पपणिथ 
हक 
पुष्पिता 
पुष्पितासि 
पुष्पितास्मि 
पुष्पिष्यति 
पुष्पिष्यसि 
पुष्पिष्यामि 
जम 
पुष्प्य-तात्‌ 
पुष्प्यानि 
अपुप्प्यत्‌ 
अपुप्प्य: 
अपुप्प्यम्‌ 


पुष्प्यत: 
पुष्प्पथ: 
पुष्प्याव: 
पुपुष्तु: 

5 कर ३8 
पुपुष्पिव 
पुष्पितारो 
पुष्पितास्थ : 
पुष्पितास्व: 
पुष्पिष्यत 3 
पुष्पिष्यथ: 
पुष्पिष्याव : 
पुष्प्यताम्‌ 
ता आ 
पुष्प्याव 
अपुष्प्यताम्‌ 
अपुष्प्यतम्‌ 
अपुष्प्याव 


क्षिप्येयु: 
क्षिप्येत 
क्षिप्याम 
क्षिप्यासु : 
क्षिप्यास्त 
क्षिप्यास्म 
अक्षप्सु: 
अक्षेप्स्त 
अक्षेप्स्यन्‌ 
अक्षेप्स्यत 
अक्षेप्स्यत 
अक्षेप्स्याम 


पुष्प्यन्ति 
पुष्प्यथ 
पुष्प्याम: 
पुपुष्पु: 
ज 
पुपुष्पिम 
पुष्पितार: 
पुष्पितास्थ 


पुष्पितास्म: 


पुष्पिष्यन्ति 
पुष्पिष्यथ 


पुष्पिष्याम: 


५५ 
पुष्प्यत 
पुष्प्याम 
जज 
अपुष्प्यत 
अपुष्प्याम 





93 





]94 


विधि-लिटठः 


आशिप्‌-लिछ 


त्तुडः 


त्तडः 


लट्‌ 





लिट 


लृट 


लाट 


लड़ 


बृहद्‌-धातु-शब्द- रूप- संग्रह 


पुष्प्येत्‌ पुष्प्येताम्‌ 
पुष्प्य: पुष्प्यतम्‌ 
पुष्प्ययम्‌ पुष्प्येव 
पुष्प्यात्‌ पुष्प्यास्ताम्‌ 
पुष्प्या: पुष्प्यास्तम्‌ 
पुष्प्यासम्‌ पुष्प्यास्व 
अपुष्पीत्‌ अपुष्पष्टाम्‌ 
अपुष्पी : अपुष्टाम्‌ 
अपुष्टम अपुष्टाव 
अपुष्प्यता अपुष्प्यताम्‌ 
अपुष्प्य : अपुष्प्यतम्‌ 
अपुष्प्यम्‌ अपृष्प्याव: 
।23, तिम-आर्दीभावे - से०( अ० )पर० 
तिम्यति तिम्यत: 
तिम्यसि तिम्यथ: 
तिम्यामि तिम्याव: 
तितम तितमतु: 
तितमिथ: तित॑मथु: 
तित॑म तित॑मिव 
तेमिता तेमितारों 
तेमितासि तेमितास्थ: 
तेमितास्मि तेमितास्व : 
तेमिष्यति तेमिष्यत ; 
तेमिप्यसि तेमिष्यथ: 
तमिष्यामि तमिष्याव: 
तिम्यतु-तात तिम्यताम्‌ 
तिम्य-तात्‌ तिम्यतम्‌ 
तिम्यानि तिम्याव 
अतिम्यत्‌ अतिम्यताम्‌ 
अतिम्य: अतिम्यतम्‌ 
अतिम्यम्‌ अतिम्याव 


जा ु 
पुष्प्यत 
पुष्प्यम 
पुष्प्यासु 
जुजवीरज 
पुष्प्यास्म 


अपोधिधि : 


अपोष्ट 

अपुष्टाम 
अपृष्प्यन्‌ 
अपुष्प्यत 


अपप्प्याम 5 


तिम्यन्ति 
तिम्यथ 
तिम्याम: 
तितमु ४ 
तित॑म 
तित॑मिम 
तेमितार: 
तेमितास्थ 


तेमितास्म : 


तेमिष्यन्ति 
तेमिप्यत 


तमिष्याम : 


तिम्यन्तु 
तिम्यत 
तिम्याम 
अतिम्यन्‌ 
अतिम्यत 
अतिम्याम 


विधि लि 


आशिप्‌ लिदः 


त्डा 


8824. प्टिमि 


अतिम्यत्‌ 
अतिम्य : 
अतिम्ययम्‌ 
तिम्यात्‌ 
तिम्या: 
तिम्यासम्‌ 
अतमीत्‌ 
अतमी : 
अतेमिषम्‌ 
अतेमिष्यत्‌ 
अतेमिष्य : 
अतेमिष्यम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


तिम्यताम्‌ 
तिम्येतम्‌ 
तिम्येव 
तिम्यास्ताम्‌ 
तिम्यास्तम्‌ 
तिम्यास्व 
अतेमिष्टाम्‌ 
अतेमिष्टम्‌ 
अतेमिष्व 
अतेमिष्यताम्‌ 
अतेमिष्यतम्‌ 
अतेमिष्याव 


तिम्येयु 
तिम्यास्त 
तिम्यास्म 
तिम्यासु हे 
तिम्यास्त 
तिम्यास्म 
अतेमिषु: 
अतेमिष्ट 
अतेमिष्म 
अतेमिष्यन्‌ 
अतेमिष्यत 
अतेमिष्याम 


25. ष्टीम आद्रीभावे - रूपाणि तिम्‌यतिवत्‌ 


।20. ब्रीड चोदने लज्ञायां च - सं०(अ०)पर० 


त्नट 


लिट 


त्ताट 


ब्रीड्याति 
ब्रीड्यससि 
ब्रीड्यामि 
विब्रीड 
विव्रीडिथ 
विव्रीड 
ब्रीडिता 
ब्रीडितासि 
ब्रीडितास्मि 
ब्रीडिष्यति 
ब्रीडिष्यसि 
ब्रीडिष्यामि 
ब्रीड्यतु- तात 
ब्रीड्य-तात 
ब्रीड्यानि 


बत्रीड्यत: 
ब्रीड्यथ: 
ब्रीड्याव: 
विब्रीडतु: 
विब्रीड्थु : 
विव्रीडिव 
व्रीडितारो 
ब्रीडितास्थ: 
ब्रीडितास्व : 
ब्रीडिष्यत: 
ब्रीडिष्य थः 
ब्रीडिष्याव : 
ब्रीड्यताम्‌ 
ब्रीड्यतम्‌ 
ब्रीड्याव : 


ब्रीड्यन्ति 
ब्रीड्यूथ 
ब्रीड्याम : 
विब्रीड॒ : 
विव्रीड 
विव्रीडिम 
ब्रीडितार: 
ब्रीडितास्थ 


ब्रीडितास्म : 


ब्रीड्ष्यन्ति 
ब्रीड्ष्यथ 
ब्रीड्ष्याम्‌ 
ब्रीड्यन्तु 
ब्रीड्यत 
ब्रीड्याम 
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प्र 
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विधि-लिडः 


आशिष्‌-लिडः 


27. इष गतो - से०(स०)पर० 


लट्‌ 


लाट 


अब्रीडयत्‌ 
अब्रीडय : 
अब्रीडयम्‌ 
ब्रीड्येत्‌ 
ब्रीड्य 
ब्रीड्ययम्‌ 
ब्रीड्यात्‌ 
ब्रीडया : 
ब्रीड्यासम 
अब्रीडीत 
अब्रीडी : 
अब्रीडम्‌ 
अब्रीडिष्यत्‌ 
अब्रीडिष्य: 
अब्रीडिष्यम्‌ 


इष्यति 
इष्यसि 
इष्यामि 
इयेष 
इयेपिथ 
इयेष 
एपिता 
एपितासि 
एपितास्मि 
एपिष्यति 
एपषिष्यसि 
एपिष्यामि 
इष्यतु 
इष्य-तात्‌ 
इष्याणि 


बृहद्‌ू-धातु-शब्द - रूप - संग्रह 


अब्रीड॒यताम्‌ 
अब्रीड्यतम्‌ 
अब्रीड्याव 
ब्रीड्येताम्‌ 
ब्रोड॒येतम्‌ 
ब्रीडयेव 
ब्रीड्यास्ताम्‌ 
ब्रीड्यास्तम 
ब्रीड्यास्व : 
अब्रीडटाम 
अब्रीड्तम्‌ 
अब्रीडाव 


अब्रीडिष्यताम्‌ 


अब्रीडिष्यतम 
अब्रीडिष्याव 


इष्यत: 
इष्यथ: 
इष्याव : 
ईषतु | 
इषथुः 
ईषिव 
एपितारों 
एपितास्थ : 
एपितास्व: 
एपिष्यत 
एपिष्यथ: 
एपिष्याव : 
इष्यताम्‌ 
इष्यतम्‌ 
इष्याव 


अब्रीड्यन्‌ 
अब्रीडयत 
अब्रीड्याम 
ब्रीड्यय: 
ब्रीड॒यत 
ब्रीडयम 
ब्रीड्यासु : 
ब्रीडयास्त 
ब्रीडुयास्म 
अब्रीडन 
अब्रीडत 
अब्रीडाम 
अब्रीडिष्यन्‌ 
अब्रीष्यित 
अब्रीडिष्याम 


इष्यन्ति 
इष्यथ 
इष्याम : 
ईषु: 

ईश 

ईपिम 
एपितार : 
एघितास्थ 
एपितास्म: 
एषिष्यन्ति 
एपिष्यथ 
एपिष्याम : 
जे 
इष्यत 
इष्याम 








त्तढः 


विधि-लिडः 


आशिप्‌- लिड॒ःर 


त्तुद 


लूडः 


।428. पहे 


एंष्यत्‌ 
ऐष्य है 
एंष्यम्‌ 
इष्येत्‌ 
इष्य 
इष्येयम्‌ 
दष्यात्‌ 
दुष्या: 
इष्यासम्‌ 
एषीत्‌ 
एपी: 
ऐष्यम्‌ 
एंषिष्यत्‌ 
ऐषिष्य ४ 
ऐषिष्यम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


ऐष्यताम्‌ 
ऐष्यतम्‌ 
ऐष्याव 
इष्येताम्‌ 
इष्येतम्‌ 
इष्येव 
इष्यास्ताम्‌ 
इष्यास्तम्‌ 
द्ष्यास्व 
एष्टाम 
ऐष्टम्‌ 
ऐष्याव 
ऐषिष्यताम्‌ 
ऐषिष्यतम्‌ 
ऐषिष्याव 


ऐष्यन्‌ 
ऐष्यत 
ऐष्याम 
इष्येयु: 
इष्येत 
इष्येम 
इष्यासु: 
इष्यास्त 
इष्यास्म 
ऐषु: 
ऐष्ट 
ऐष्याम 
ऐषिष्यन्‌ 
ऐषिष्यत 
ऐषिष्याम 


29. घुह चक्यर्थ। चक्यर्थस्तृप्ति: - से०(अ०)पर० 


।30. जुष वयोहानौ - से०(अ० )पर० 


लद 


लिट्‌ 


पक्ष 


जीर्य्यति 
जीर्यसि 
जीर्यामि 
जजार 
जजरिथ 
जजार, जजर 
जजार 
जेरिथ 
जजार 
जरिता 
जरितासि 


जरितास्मि 


जीर्यत: 
जीर्यथ: 
जीर्याव: 
जजरतु: 
जजरथु: 
जजरिव 
जेरतु: 
जेरथु ; 
जेरिव 
जरितारो 
जरितास्थ: 
जरितास्व;: 


जीर्यन्ति 
जीर्यथ 
जीर्याम: 
जजरू; 
जजर 
जजरिम 
जेरु: 

जेर 
जेरिम 
जरितारः 
जरितास्थ 
जरितास्म: 
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लूट 


पक्ष 
त्तोट 


विधि-लिटः 


आशिप्‌-लिझ 


लड़ 


लड़ा 


पद 


जगीता 
जरीतासि 
जरीतास्मि 
जरिष्यति 
जरिप्यासि 
जरिष्यामि 
जरीष्यति 


जीयूर्यतु-तात्‌ 


जीर्य-तात 
जीर्यानि 
जीयर्येत्‌ 
जीर्ये: 
जीर्ययम्‌ 
जीर्यात 
जीर्या: 
जीर्यासम 
अजीर्यत्‌ 
अर्जीय : 
अर्जीयम्‌ 
अजरत्‌ 
अजर: 
अजरम 
अजारीत 
अजारी: 
अजारिष्म्‌ 
अजरिष्यत्‌ 
अजर्प्यि : 
अजर्प्यम 


अजरीष्यत . 


बृहद्‌- धातु -शब्द -रूप- संग्रह 


जरीतारो 
जरगीतास्थ : 
जरीताम्व 
जग्ष्यित : 
जग्प्यिथ: 
जरिष्याव: 


जीर्यताम्‌ 
जीर्यतम्‌ 
जीर्याव 
जीरयेताम 
जीर्यतम 
जीयंब 
जीर्याम्ताम 
जीर्यास्तम 
जीर्यास्व 
अजीर्यताम 
अजीर्यतम 
अर्जीयाव 
अजरताम्‌ 
अजरतम्‌ 
अजराब 
अजारिष्टम्‌ 
अजारिश्म 
अजसरिष्व 
अजरिष्यताम 
अजरिष्यतम 
अजर्ष्याव 


।3|. झष वयोहानौ - रूपाणि जीर्यतिवत्‌ 





जरगीतार : 
जगीतास्थ 
जरगीताम्म 
जगि्प्यिन्ति 
जग्प्यि श्र 
जग्ष्याम: 


जीय॑न्त 
जीर्यत 
जीयाम 
जीर्येयु श 
जीर्यत 
जीयंम 
जीर्यासु थ 
जीर्यास्त 
जीर्यास्म 
अजीर्ययन्‌ 
अजीर्यत 
अर्जीयाम 
अजरन्‌ 
अजग्त 
अजराम 
अजारिपषु: 
अजरिष्ट 
अजारिष्म 
अजरिष्यन्‌ 
अजरिष्यत 
अजस्प्याम 





न्‍ 


32. घृद्‌ प्राणिप्रसवे - से०( स० ) आत्मनेपदिन: 


हज 


& न --न्‍ 
त्निट 


| है| 


पश्त 


के 


प्रथ्त 


त्तोट 


छः 


विधि-लिठः 


आशिप लिडः 


सृयते 
सूयस 
सृये 
सषत 
सुपुविष 
सुपुवे 
सविता 
सवितासे 
सविताह 
साता 
साोतास 
साताह 
सविष्यते 
सविष्यस 
सविष्य 
साघ्यते 
सोष्यस 
साष्य 
सूयताम्‌ 
सूयस्तव 
सूये 
असूयत 
असूयथा : 
असूय 
सूयेत 
सूयेथा 
सूयेष 
सविषीष्ट 


सविषीष्टा : 


सविषीय 


बृहद्‌- धातु-शब्द -रूप-संग्रह 


सूयेते 
सूयथ 
सूयावहे 
सुषुवात 
सुषुवाथ 
सुषुविहे 
सवितारो 
सवितासाथे 
सवितास्वहे 
सोतारों 
सोतासाथे 
सोतास्वहे 
सविष्येते 
सविष्येथ 
सविष्यावहे 
सोष्येते 
सोष्येथे 
सोष्यावहे 
सूरयेताम्‌ 
सूयेथाम्‌ 
सूयावहे 
असूयेताम्‌ 
असूयेथाम्‌ 
असूयावहि 
सूयेयाताम्‌ 
सूयेयाथाम्‌ 
सूयेवहि 


सविषीयास्ताम्‌ 
सविषीयास्थाम्‌ 


सविषीवहि 


सूयन्ते 
सूयध्व 
सूयामहे 
सुषुविर 


सुषुविध्वे-ढ्वे 


सुषुविमहे 
सवितार: 
सविताध्वे 
सवितास्महे 
सोतार: 
सोताध्व 
सोतास्महे 
सविष्यन्ते 
सविष्यध्वे 
सविष्यामहे 
सोष्यन्त 
सीष्यध्वे 
सोष्यामह 
सूयन्ताम्‌ 
मत 
सूयामहे 
असूयन्त 
असूयध्वम्‌ 
असूयामहि 
सूयेरन्‌ 
सूयेध्वम्‌ 
सूयेमहि 
सविषीरन्‌ 


सविषीद्व॑ं- ध्वम्‌ 


सर्विषीमहि 
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उ० 
प्र० 
मठ 
उ७०छ 
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पथ्व 


लुडा 
86 8-3 


पश्न 


।33, दूड परितापे - परिताप: खेद: 


हि 


लिट 


त्न्ट 
ल्ल्‌णण 
डे 

55 


साषीष्ट 
साषीष्ठा: 
साषीय 
असोष्ट 
असाष्ठा : 
असापषि 
असविष्ट 
अमविपष्टा: 
असबिधि 
असाष्यत 
असाष्यथा : 
असाष्य 
असविष्यत 
असविष्यथा : 
असविपष्य 


दूयत 
दूयस 
द्य 
दुदुते 
दलित 
दुदुव 
दविता 
दवितास 
दविताह 
दविष्यत 
दविष्यस 
दविष्य 
दूयताम्‌ 
दयस्व 


द्य 
टूट । 


बृहद्‌- धातु-शब्द - रूप - संग्रह 


सोषीयास्ताम्‌ 
सापीयास्थाम्‌ 
सापीवहि 
असापषाताम 
असापाथाम 
असाप्वहि 
असविपषाताम्‌ 
अमवबिषा थाम 
अमविपष्वहि 
अमाष्येताम 
असाष्यथाम 
असाष्यावहि 
असविष्येताम्‌ 
असविष्य थाम्‌ 
असविष्यावहि 


-से०( अ० )आ० 


दूयेत 
दूयथ 
दूयावहे 
दुदुवाते 
दुदुवाथ 
दुदुविवह 
दवितारो 
दवितासाथ 
दवितास्वहे 
दविष्येते 
दविष्यथ 
दविष्यावहे 
दूयेताम्‌ 
दूयेथाम्‌ 
दूयावहे 


सोपोग्न्‌ 
सापोदवम्‌ 
सापोमहि 
अमसाोपत 
अमसाइवम 
अमाप्महि 
अमसचविधत 
अमसविदत -ध्थय 
अमसविष्महि 
अमाप्यन्त 
अमाष्यध्वम्‌ 
अमापष्यामहि 
असबिप्यन्त 
असविष्यध्य 
असबिष्यामहि 


दूयन्ते 

दूय ध्त् 
दूयामहे 
हवा 
दुदुविद्वे- ध्व 
दुदुविमहे 
दवितार : 
दविताध्व 
दवितास्महे 
दविष्यन्ते 
दविष्यध्व 
द्विष्यामहे 
दूयन्ताम्‌ 
वलध्लात्‌ 
दूयामहे 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 20] 





न अदूयत अदूयताम्‌ अदूयन्त प्र० 
अदूयथा: अदूयेथाम्‌ अद्यध्वम्‌ म० 
अदूये अदूयावहि अदूयामहि उ० 

विधि त्निष्टः दुयेत दूययाताम्‌ दूयरन्‌ प्र० 
दुयेथा: दूयेयाथाम्‌ द्येध्वम्‌ म० 
दूयय दूयेवहि दूयेमहि उ० 

आणिप लिठः दविषोष्ट दविषीयास्तामू दविषीरन्‌ प्र० 
दविषीष्टा : दविषीयास्थामू दविषीद्व॑-ध्व म० 
दव्विषीय दविषीवहि दविषीमहि उ० 
ल्त्ठः अदविपष्ट अदविषाताम्‌ अदिविषत प्र० 
अदविपष्टा: अदविषाथाम्‌ अदविद्वं- ध्वं.._ म० 
अदविषि अद्विष्वहि अदविष्महि उ० 

न अदविष्यत अदविष्येताम्‌ अदविष्यन्त प्र० 

ह अदविध्यथा : अदविष्यथाम्‌ अदविष्यध्व म० 
अदविष्य अदविष्यावहि अद्विष्यामहि उ० 

।॥ १4. दीड क्षये -क्षयो हस्व: नाशो वा - अ०(अ०)आ० 

दे दीयत दोयत दीयस्ते प्र० 

द बज दीयेथे दीयध्वे म० 
दीये दीयावहे दीयामहे उ० 

त्तिटि दिदीय दिदीयाते दिदीयिरे प्र० 
दिदीयिप दिदीयाथ दिदीयिद्वे-ध्वे.. म० 
दिदीय दिदीयिवह॑ दिदीयिमहे उ० 

ल्लुट दाता दातारों दातार: प्र० 
दातास दातासाथे दाताध्वे म० 

दाताहे दातास्वहे दातास्महे उ० 

त्तर दास्यते दास्येत दास्यन्त प्र० 
दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे म० 

दास्ये दास्यावहे दास्यामहे उ० 

त्नोट दीयताम्‌ दीयेताम्‌ दीयन्ताम्‌ प्र० 
ह दीयस्व दीयेथाम्‌ दीयध्वम्‌ म० 
दीये दीयावहे दीयामहे जुं& 
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जड़ 


विधि-लिडः 


आशिप्‌-लिडः 


हु 


ल्तोट 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अदीयत अदीयेताम्‌ 
अदीयथा: अदीयंथाम्‌ 
अदीय अदीयावहि 
दीयेत दीययाताम्‌ 
दीयथा: दीयेयाथाम्‌ 
दीयेय दीयेवहि 
दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ 
दासीष्ठा: दासीयास्थाम्‌ 
दासीय दासीवहि 
अदास्त अदासाताम्‌ 
अदास्था: अदासाथाम्‌ 
अदासि अदास्वहि 
अदास्यत अदास्यताम्‌ 
अदास्यथा: अदास्यथाम्‌ 
अदास्य अदास्यावहि 
।35. डीडः विहायसा गतौ - से०( अ०)आ० 
डीयत डीयेत 
डीयस डीयेथ 
डीय डीयावह 
डिड्ये डिड्यात 
डिड्विष डिडियाथ 
डिड्ये डिडियवह 
डयिता डयितारो 
डयितासे डयितासाथे 
डयिताह डयितास्वहे 
डयिष्यत डयिष्यते 
डयिष्यस डयिष्येथे 
डयिष्य डयिष्यावह 
डीयताम डीयताम्‌ 
डीयस्व डीयेथाम 
टीये डीयावहे 


अदीयन्त 
अदीयध्वम 
अदीयार्माहि 
दीयरन्‌ 
दीयध्वम्‌ 
दीयमहि 
दासीरन्‌ 
दासी ध्वम्‌ 
दासीमहि 
अदासत 
अदाध्वम्‌ 
अदास्महि 
अदास्यन्त 
अदास्यध्वम्‌ 
अदास्यामहि 


डीयन्त 
डीयघध्व 
डीयामह 
डिडियर 
डिडि्यद्व - ध्वे 
डिडियमह 
डयितार : 
डयिताध्व 
डयितास्महे 
डयिष्यन्ते 
डयिष्यध्व 
डयिष्यामहं 
डीयन्ताम 
डीयध्ब्म्‌ 
डीयमहे 


जञु ५5 
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त्तडः अडीयत अडोीयताम्‌ अडीयन्त प्र० 
अडीयथा: अडीयथाम्‌ अडीयघध्वम्‌ म० 
अडीय अडीयावहि अडीयामहि उ० 
विधि लि डीयेत डौयेयाताम्‌ डीयरन्‌ प्र 
डीयेथा: डीयेयाथाम्‌ डीय॑ध्वम्‌ म० 
डीयेय डीयेवहि डीयेमहि उ० 
आशिष लिह डयिपोपष्ट डयिपोयास्ताम डयिपौरन्‌ प्र 
डायिपोप्ला: डयिपीयास्थाम्‌ू डयिषीदव- ध्वम्‌ू म० 
डयिपीय डयिषीवहि डयिपीमहि उठ 
त्तुद अडयिपष्ट अडयिषाताम्‌ अडयिषत प्र 
द अडयिप्ला: अड्यिषाथाम्‌ अडयिद्वं- ध्वमू. म० 
अडयिपि अडयिष्वहि अडयिष्यामहि.. उ० 
तो अडयिष्यत अडयिष्येताम_ अडयिष्यन्त प्र० 
ह अडयिप्था: अडबयिष्येथाम्‌ अडयिष्यध्वम्‌ू. _म० 
अडयिप्य अडयिष्यावहि अडयिष्यामहि उ० 


।।30. धीड आधारे ( आदाने ) - अ०(स०)आ० 

के धीयते आदि, डीयतंवत्‌ 

।।37. मीड हिंसायाम्‌ू -अ०(स०)आए० - मीयते इत्यादि धीड्वत्‌ 

।]38. रीड श्रवणे - अ०(स०)आएर 

त्तट रीयते - आदि मीयतबत्‌। 

।।3०. लीड श्लेषणे -अ०(स०)आ० 

रत लीयते लीयेते लीयन्ते - इत्यादि रीयतंवत्‌। 

।।40. ब्रीड वृणोत्यर्थे - अ०2(स०)आ० - ब्रीयते, विब्रिये, ब्रेता इत्यादि लीवतू। 
।]4।. पीड्‌ पाने - अ०(स०)आ० 


त्नट पीयते पीयेते पीयन्ते प्र० 
ह पीयसे पीयेथे पीयध्वे म० 
पीये पीयावहे पीयामहे उ० 

लिट पिप्ये पिप्याते पिप्यिरे प्र० 
पिप्यिषे पिष्याथे पिप्यिद्वे-ध्वे... म० 


पिष्य पिप्यिवहे पिप्पिमहे उ० 
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लडः 


विधि-लिडः 


आशिषृ-लिडः 


लड़ 


।42, माड्‌ माने - अ०(स०)आ० 


लट्‌ 


पता 
पेतासे 
पेताहे 
पष्यते 
पष्यसे 
पंष्य 
पीयताम्‌ 
पीयस्व 
पीये 
अपीयत 


अपीयथा : 


अपीय 
पीयत 
पीयथा: 
पीयेय 
पेषीष्ट 
पेषीष्ठा ध 
पंषीय 
अपेष्ट 
अपेष्ठा: 
अपंषि 
अपष्यत 


अपष्यथा: 


अपेष्य 


मायते 
मायसे 
माय 
ममे 
ममिपे 
ममे 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


पेतारो 
पेतासाथ 
पेतास्वह 
पेष्येते 
पेष्येथ 
पेष्यावह 
पीयेताम्‌ 
पीयथाम्‌ 
पीयावहे 
अपीयताम्‌ 
अपीयेथाम 
अपीयावहि 
पीयेयाताम्‌ 
पीययाथाम्‌ 
पीयेवहि 
पंषीयास्ताम्‌ 
पेषीयास्थाम्‌ 
पषीवहि 
अपषाताम्‌ 
अपषाथाम्‌ 
अपेष्वहि 
अपेष्येताम्‌ 
अपेष्येथाम्‌ 
अपेष्यावहि 


मायते 
मायेथे 
मायावहे 
ममाते 
ममाथ 
ममिवहे 


पतार: 
पताध्व 
पतास्मह 
पेष्यन्त 
पप्यध्च 
पेप्यामह 
पीयलताम्‌ 
पीयध्वम्‌ 
पीयामटहे 
अपीयन्त 
अपीयध्च्रम 
अपीयामहि 
पीयर्न 
पीयेध्वम्‌ 
पीयेमहि 
पेषीरन्‌ 
पेपीदवम्‌ 
पेषीमहि 
अपंषत 
अपेद्वम्‌ 
अपेष्महि 
अपष्यन्त 
अपेष्यध्वम्‌ 
अपेष्यामहि 


मायन्त 
मायध्वे 
मायामहे 
ममिरे 
ममिध्व 
ममिमहे 


५० “4 
हल 


त्नाट 


त्लड़ः 


लिधि लिठः 


आशिप ल्लिठः 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


माता 
मातास 
माताह 
मास्यते 
मास्यसे 
मास्य 
मायताम्‌ 
मायस्व 
माये 
अमायत 
अमायथा: 
अमाये 
मायेत 
मायथा: 
मायेय 
मासीप्ट 
मासीप्टा : 
मासीय 
अमास्त 
अमायथा: 
अमाये 
अमास्यत 
अमास्था: 
अमास्य 


।43. ईड: गतौ - अ०(स०)आ० 


त्नट 


हब 


ईयत 

ईयसे 

ईये 
अयांचक्र 
अयांचकृष 
अयांचक्रये 


मातारो 
मातासाथ 
मातास्वह 
मास्येते 
मास्येथ 
मास्यावहे 
मायेताम्‌ 
मायेथाम्‌ 
मायावहे 
अमायेताम्‌ 
अमायेथाम्‌ 
अमायावहि 
माययाताम्‌ 
माययाथाम्‌ 
मायेवहि 
मासीयास्ताम्‌ 
मासीयास्थाम्‌ 
मासीवहि 
अमासाताम्‌ 
अमासाथाम्‌ 
अमास्वहि 
अमास्येताम्‌ 
अमास्येथाम्‌ 
अमास्यावहि 


ईयेते 

ईयेथे 
ईयावह 
अयांचक्राते 
अयांचक्राथ 
अयांचकृवहे 


मातार: 
माताध्व 
मातास्महे 
मास्यन्ते 
मास्यध्वे 
मास्यास्महे 
मायन्ताम्‌ 
मायध्वम्‌ 
मायामहे 
अमायन्त 
अमायध्वम्‌ 
अमायामहि 
मायेरन्‌ 
मायेध्वम्‌ 
मायेमहि 
मासीरन्‌ 
मासी ध्वम्‌ 
मासीमहि 
अमासत 
अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 
अमास्यन्त 
अप्रास्यध्वम्‌ 
अमास्यामहि 


ईयन्ते 

ईयेध्वे 
ईयामहे 
अयांचक्रिरे 
अयांचकृध्व 
अयांचकृमहे 
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एता 
एतासे 
एताह 
एप्यति 
एप्यस 
ण्प्य 
इंयताम्‌ 
ईयप्व 
ईये 


ईयत 
इयथा: 
इयय 
एपीष्ट 


एपीष्टा: 


एपीय 
एंप्ट 
एष्टा: 
एपि 
एष्यत 


एप्यथा: 
एष्य 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप - संग्रह 


एतारो 
एतासाथ 
एतास्वहे 
एप्यत 
एप्येथ 
एप्यावहे 
ईयताम 
ईयथाम्‌ 
ईयावहि 
एताम्‌ 
एथाम 
एथावह 
ईयेयाताम्‌ 
ईयेयाथाम्‌ 
इयेवहि 
एपीयास्ताम्‌ 
एपीयास्थाम्‌ 
एपीमहि 
एपाताम्‌ 
एपाथाम्‌ 
एप्वहि 
एष्येताम्‌ 
एष्येथाम्‌ 
एपष्यावहि 


एपतार: 
एताध्व 
एताम्मह 
एंप्यन्त 
ग्प्यध्य 
एप्यामह 
ईयन्ताम्‌ 
ईयध्वम्‌ 
ईयामहि 
एथन्त 
ए्ध्व्रम 
एंथामह 
ईयरन 
ईयध्वम्‌ 
ईयेमहि 
एपीरन 
एपी ध्वम्‌ 
एपीमहि 
एपत 
एपढवम्‌ 
एप्महि 
एप्यन्त 
एप्यध्वम्‌ 
एप्यामहि 


।44. प्रीड्‌ प्रीती - अ०(स०)आ० - प्रीयते इत्यादि ब्रीडःबत। 


अथ चत्वार: परस्मैपटिन: 
।45. शो तनूकरणे - अ०(स० )पर० 


लट श्यति श्यत: 
श्यसि श्यथ: 
श्यामि श्यातव : 


श्यन्ति 
स्यथ:ः 
श्याम: 


प्र 


उ० 


प्रुछ 
म० 
जु5 


त्निट 


ही ल्र 


8 


त्तार 


विधि -लिठः 


आशिपष्‌-लिडः 


त्तुठा 


लृडः 


शशो 


शशिथ-शशाथ 


शशो 
शाता 
शाताम्ि 
शातास्मि 
शाम्यति 
शार्स्यास 
शास्यामि 
शयतु तात 
श्य-तात 
श्यानि 
अश्यत 
अश्य: 
अश्यम्‌ 
श्यत्‌ 

श्ये 
श्येयम्‌ 
शायात्‌ 
शाया: 
शायासम्‌ 
अशात्‌ 
अशा: 
अशाम्‌ 
अशासीत्‌ 
अशासी : 
अशासिषम्‌ 
अशास्यत्‌ 
अशास्य: 
अशास्यम्‌ 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


रारातु: 
शाशथु: 
शशिव 
शातारां 
शातास्थ: 
शातास्व: 
शास्य: 
शास्यथ: 
शास्यास्व: 
श्यताम्‌ 
श्यतम्‌ 
श्याव 
अश्यताम्‌ 
अश्यतम्‌ 
अश्याव 
श्येताम्‌ 
श्येतम्‌ 
श्येव 
शायास्ताम्‌ 
शायास्तम्‌ 
शायास्व 
अशाताम्‌ 
अशातम्‌ 
अशाव 
अशासिष्टाम्‌ 
अशासिष्टम्‌ 
अशासिष्व 
अशास्यताम्‌ 
अशास्यतम्‌ 
अशास्याव 


शशु: 
शश 
शशिम 
शातार: 
शातास्थ 
शातास्म: 
शास्यन्ति 
शास्यथ 
शास्याम : 
श्यन्तु 
श्यत 
श्याम 
अश्यन्‌ 
अश्यत 
अश्याम 
श्येयु ४ 
श्येत 
श्येम 
शायासु: 
शातास्त 
शायास्म 
जरा: 
अशात 
अशाम 
अशसिषु: 
अशासिष्ट 
अशासिष्म 
अशास्यन्‌ 
अशास्यत 
अशास्याम 
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बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


एवं शा धातुव॒त्‌ निम्न धातृनामपि रूपाणि 


46. एछो छेदने - स०(अ०)प० छयति - इत्यादि 


47. षो अन्तकर्मणि - अन्तकर्म विनाशनम्‌ - अ०( स० )पर० स्थति इत्यादि। 
48. दो अवखण्डने - अ०(स०)पर० - द्यति, ददों, देपात्‌ अदात आदि। 
अथात्मन पदिन: पंचदश 


।49. जनी प्रादु्भावे - प्रादुर्भावों ह्यासदुत्पत्तिरभिव्यक्तिवाँ - से०/ अ० | आ० 


विधि-लिडः 


आशिप्‌-लिडः 


जायत 
जायस 
जाये 
जज्ञ 
जज्ञिष 
जज्ञ 
जनिता 
जनितास 
जनिताह 
जनिष्यत 
जनिष्यस 
जनिष्य 
जायताम्‌ 
जायस्व 
जाये 
अजायत 


अजायथा: 


अजाय 
जायत 
जायथा: 
जायय 
जनिषीष्ट 


जनिषीष्टा: 


जनिषीय 


जायत 
जायेथ 
जायावह 
जज्ञात 
जज्ञाथ 
जज्ञिवह 
जनितारे 
जनितासाथ 
जनितास्वह 
जनिष्येत 
जनिष्यथ 
जनिष्यावह 
जायताम्‌ 
जायेथाम्‌ 
जायावहे 
अजाय॑ताम्‌ 
अजायेथाम 
अजायावहि 
जाययाताम 
जाययाथाम्‌ 
जायेवहि 
जनिषीयास्ताम 
जनिषीयास्थां 
जनिषीवहि 


जायन्त 
जायध्व 
जायामह 
जज्ञिर 
जजिध्व 
जुलिमहे 
जनितार : 
जनिताध्य 
जनितामह 
जनिष्यन्त 
जनिष्यध्व 
जनिष्यामह 
जायन्ताम 
जायध्वम्‌ 
जायामहें 
अजायन्त 
अजायध्वम 
अजायामहि 
जायरन 
जायध्वम्‌ 
जायमहि 
जनिषीरन 
जनिपी ध्वम्‌ 
जनिपषीमहि 


प्र० 
प्र 


बम ८ फै 
2 


यू 5 


डु ७) 
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त्तुठ अजनि - अजनिष्ट अजनिषाताम्‌ अजनिषत प्र० 
अजनिष्टा: अजनिपाथाम्‌ अजनिद्वम्‌. म> 
अजनिषि अजनिष्वहि अजनिष्महि.. उ० 
शक अजनिष्यत अजनिष्यताम्‌ अजनिष्यन्त प्र> 
अजनिष्यथा: अजनिष्य थाम्‌ अजनिष्यध्वम्‌ू म० 
अजनिष्य अजनिष्यावहि अजनिष्यामहि. उ० 

।]50. दीपी दीप्तों - अ०( से>) आ० 
त्तट दीप्यते दौष्येते दीप्यन्ते प्र० 
दीप्यसे दीप्येथ दीप्यध्वे म० 
दीप्ये दीप्यावह दीप्यामहे उ० 
लि दिदीप दिदीपाते दिदीपिरे प्र० 
दिदीपिपे दिदीपाथे दिदीपीध्वे म० 
दिदीप दिदीपिवहे दिदीपिमहे उ० 
हट दीपिता दीपितारो दीपितार: प्र० 
दीपितास दीपितासाथ दौपिताध्वे म० 
दीपिताह दीपितास्वहे दीपितास्महे.. उ० 
ल्ट दीपिष्यत दीपिष्येते दीपिष्यन्ते प्र० 
दीपिप्यस दीपिष्येथ दीपिष्यध्वे म० 
दीपिष्य दीपिष्यावहे दीपिष्यामहे उ० 
लोट दीप्यताम्‌ दीप्येताम्‌ दीप्यन्ताम्‌ प्र० 
| दीप्यस्व दीप्येथाम्‌ दीप्यध्वम्‌ म० 
दीप्ये दीप्यावहे दीप्यामहे उ० 
त्तड अदीप्यत अदीप्येताम्‌ अदीप्यन्त प्र० 
अदीप्यथा: अदीप्येथाम्‌ अदीप्यध्वमू. म० 
अदीप्ये अदीप्यावहि अदीप्यामहि.. उ० 
विधि-लिडः दीप्यंत दीप्येयाताम्‌ दीप्येरन्‌ प्र० 
क्‍ दीप्यथा: दीप्येथाम्‌ दीप्येध्वम्‌ म० 
दीप्येय दीप्येवहि दीप्येमहि उ० 
आशिप लिडः दीपिपीष्ट दीपिषीयास्ताम्‌ दीपिषीयरनू प्र० 
दीपिषीष्ठा : दीपिषीयास्थाम्‌ दीपिषीध्वमू म० 
दीपिषीय दीपिषीवहि दीपिषीमहि.. उ० 
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लुडः अदीपि-अदीपिष्ट. अदीपिषाताम्‌ 
अदीपिष्ठा: अदीपिषाथाम्‌ 
अदीपिषि अदीपिष्ववहि 

लृडः अदीपिष्यत अदीपियेताम्‌ 
अदीपिष्यथा : अदीपिष्य थाम्‌ 
अदीपिष्ये अदीपिष्यावहि 


।5]. पूरी आप्यायने - आप्यायनं प्रीणनम्‌-प्रणं वर्द्धनम्‌ 


पूर्यत इत्यादि दीपीवत्‌ 


।52. तूरी गतित्वरणहिंसनयो: - से०(स० ) आ० 


।456. जूरी हिंसावयोहान्यो: ॥57. शूरी हिंसास्तम्‌भनयों:। 
।59. तप ऐश्वर्य वा - अयं धातुरेश्वर्यें वा श्यनं - 


अदीपिषत 
अदीपिद्वम 
अदीपिष्महि 
अदीपिष्यन्त 
अदीपिष्यध्वम्‌ 
अदीपिष्यामहि 


पूरीवत 53. धरी 
।54. गूरी हिंसाग्त्यो: - धूर्यते, गूर्यते इत्यादि पूर्ववत्‌। 


855. धूरी 


प्र 
मय 
उ० 


प्र 
१० है 


उ0 


मय 5 ( मठ )आ०ए 


58. चूरी दाह 


शब्दिकरण: पारस्मेपदीत्यर्थ:। केचितु वाग्रहणं वृतुधातोराद्यवयवमिच्छन्ति 


आदि रूपाणि पूर्ववत्‌। 


।60. वृतु वरणे - से०(स०)आ० - वृत्यते इत्यादि रूपाणि पूर्ववत। 
।6]. क्लिश उपतापे - से०(स०)आ० 


लट्‌ क्लिश्यते 
क्लिश्यसे 
क्लिश्ये 
लिट्‌ चिक्लिशे 
चिक्लिष 
चिक्लिशं 
त्बूडू क्लशिता 
क्लेशितासे 
क्लशिताह 
लूंदूँ क्लेशिष्यते 
क्लेशिष्यसे 
क्लेशिष्ये 
लाट क्लिश्यताम्‌ 
क्लिश्ष्व 
क्लिश्ये 


क्लिश्येते 
क्लिश्येथे 
क्लिश्यावहे 
चिक्लिशाते 
चिक्लिशाथ 
चिक्लिशिवह 
क्लेशितारों 
क्लेशितासाथे 
क्लेशितास्वहे 
क्लेशिष्येते 
क्लशिष्येथे 
क्लेशिष्यास्वहे 
क्लिश्येताम्‌ 
क्लिश्याथाम्‌ 
क्लिश्यावहि 


क्लिश्यन्ते 
क्लिश्यध्व 
क्लिश्यामहे 
चिक्लिशिर 
चिक्लिशध्व 
चिक्लिशिमह 
क्लेशितार : 
क्लेशिताध्व 
क्लेशितास्महे 
क्लेशिष्यन्ते 
क्लेशिष्यध्वे 
क्लेशिष्यामहे 
क्लिश्यन्ताम्‌ 
क्लिश्यध्वम्‌ 
क्लिश्यामहि 


तडः च लभते। अन्यदा तु 


तप्यते 
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त्नठः अक्लिश्यत अक्लिश्येताम्‌ अक्लिश्यन्त प्र० 
अक्लिश्यथा: अक्लिश्येथाम्‌ अक्लिश्यध्वम. म० 
अक्लिश्य अक्लिश्यावहि अक्लिश्यामहि.. उ० 
विधि लिठः क्लिश्येत क्लिश्येयाताम्‌ क्लिश्येरन्‌ प्र० 
क्लिश्येथा: क्लिश्येयाथाम क्लिश्येध्वमू.. _म० 
क्लिश्यय क्लिश्येवहि क्लिश्येमहि उ० 
आशिष्‌ लिडः कक्‍्लेशिषीष्ट क्लेशिषीयास्तामू. क्लेशिषीरन्‌ प्र० 
क्लेशिषीष्टा: क्लेशिषीयाथाम्‌ू. क्लेशिषीध्वमू.. म० 
क्लेशिषीय क्लेशिषीवहि क्लेशिषीमहि.. उ० 
लूट अक्लेशिष्ट अक्लेशिषाताम्‌ अक्लेशिषत प्र० 
अक्लेशिष्ठा : अक्लेशिषाथामू अक्लेशिध्वमू.. म० 
अक्लेशि अक्लेशिष्वहि अक्लेशिष्महि. उ० 
बा अक्लेशिष्यत अक्लेशिष्येतामू अक्लेशिष्यन्त. प्र० 
अक्लेशिष्यथा:. अक्लेशिष्येथामू अक्लेशिष्यध्वम्‌ूम० 
अक्लेशिष्ये अक्लेशिष्यावहि. अक्लेशिष्यामहि. उ० 


।62. काश दीप्तौ - से०(अ०)आ० काश्यते इत्यादि पूर्ववत्‌। 
।63. वाशु शब्दे - से०(अ०)आ० वाश्यते इत्यादि पूर्ववत्‌। 


अथ पंच स्वरितेत इति। 
।64. मृष तित्तिक्षयाम्‌ - से०(स०)उभयपदी 


शीट $ पहल | 


( आ० ) 


लिट (पर७०) 


( अीछ७ 


मृष्यति 
मृष्यसि 
मृष्यामि 
मृष्यते 
मृष्यसे 
मृष्य 
ममर्प 
ममर्पिथ 
ममूर्ष 
ममषे 
मसमधि 
--.-... | 


मष्यत: 
मष्यथ: 
मृष्याव: 
मृष्येते 
मृष्येथे 
मृष्यावहे 
ममपतु: 
ममृषथु : 
ममृषिव 
ममृषाते 
ममृषाथे 
ममृषिवहे 


मृष्यन्ति 
मृष्यथ 
मृष्याम: 
मृष्यन्ते 
मृष्यध्वे 
मृष्यामहे 
ममृषु: 
ममृष 
ममृषिम 
ममृषिरे 
ममृषिध्वे 
ममृषिमहे 
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लुट (पर० ) 


( आ०) 


लृट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लोट्‌ (पर०) 


( आ० ) 


लड॒ (पर०) 


( आ०) 


विधि-लिडः 


(पर०) 


( आ०) 


मर्थिता 
मर्षितासि 
मर्पितास्मि 
मर्षिता 
मर्षितासे 
मर्पिताह 
मर्पिष्यति 
मर्पिष्यसि 
मर्षिष्यमि 
मर्षिष्यते 
मर्षिष्यसे 
मर्षिष्य 
मृष्यतु-तात्‌ 
मृष्य-तात्‌ 
मृष्याणि 
मृष्यताम्‌ 
मृप्यस्य 
मृष्ये 
अमृष्यत्‌ 
अमृष्य: 
अमृष्यम 
अमृष्यत 
अमृष्यथा: 
अमृष्ये 
मृष्येत्‌ 
मृष्ये # 
मृष्येयम्‌ 
मृष्यत 
मृष्ये था: 
जय 
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मर्पितारों 
मर्पितास्थ : 
मर्पिताप्वह 
मर्पितारों 
मर्षितासाथ 
मर्पितास्वहे 
मर्पिष्यत: 
मर्पिस्यथ: 
मर्पिष्याव: 
मर्पिष्येत 
मर्षिस्येथ 
मर्पिष्यावह 
मृष्यताम्‌ 

है 0 (६६0 
मृष्याव 
मृष्येताम्‌ 
मृष्येथाम्‌ 
मृष्यावहें 
अमृष्यताम्‌ 
अमृष्यतम्‌ 
अमृष्याव 
अमृष्येताम्‌ 
अमृष्येथाम्‌ 
अमृष्यावहि 
मृष्येताम्‌ 
मृष्येतम्‌ 
मृष्येव 
मृष्येयाताम्‌ 
मृष्येयाथाम 
मृष्येव्हि 


मर्पितार : 
मर्पितास्थ 
मर्पिताप्मह 
मर्पितार : 
मर्पिताध्व 
मर्पितास्मह 
मधिष्यन्ति 
मर्मिस्यथ 
मर्पिस्याम : 
मर्भिष्यन्त 
मर्पिस्यदत 
मर्पिस्यामह 
जज 
मृष्यत 
मृप्याम 
मृप्यन्ताम 
मृप्यध्वम 
मृष्यामहे 
अमृष्यन्‌ 
अमृष्यत 
अमृष्याम 
अमृष्यन्त 


अमृष्येध्वम्‌ 
अमृष्यामहि 


ते 
मृष्येत 
मृष्येम 
मृष्यरन्‌ 
मृष्येध्वम्‌ 
मृप्यमहि 
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आशिप -लिदश मृष्यात्‌ मृष्यास्ताम्‌ मृष्यासु : प्र० 

( पर । मृष्या: मृष्यास्तम मृष्यास्त म० 
मृप्यासम मृष्यास्व मृष्यास्म उ० 

| आा> | मर्पिपीष्ट मर्षिषीयास्ताम्‌ मर्षिषीरन्‌ प्र० 
मर्पिषीष्टा : मर्षिषीयास्थाम मषिष्ट म० 
मर्पिपीय मर्षिषीवहि मर्षिषीमहि उ० 

गेल, के आग लक) अमर्पीत अमर्षिष्टाम्‌ अमषिषु: प्र० 
अमर्पापम्‌ अमर्षिष्टम्‌ अमर्षिष्ट म० 
अमर्पिपम्‌ अमर्षिष्व अमर्षिष्म उ० 

( आ> ) अमर्प्टि अमर्षिषाताम्‌ अमर्षिषत प्र० 
अमर्पिष्ठा: अमर्षिषाथाम अमर्षिद्वम म० 
अमर्पिप अमर्षिष्वहि अमर्षिष्पहि. उ०» 

लुडः (पर०) अमर्पिष्यत्‌ अमर्षिष्यताम्‌ अमर्षिष्यनू.. प्र० 
अमर्पिष्य : अमर्षिस्यतम्‌ अमर्षिष्यत म० 
अमर्पिष्यम्‌ अमर्षिष्याव अमघषिष्याम उ० 

( आ> ) अमर्षिष्यत अमर्षिष्येताम अमरषिष्यन्त प्र० 
अमर्पिष्यथा : अमर्षिस्येथाम्‌ अमर्षिष्यध्वमू. म० 
अमर्पिष्य अमर्षिष्यावहि अमधिष्यामहि उ० 

।65. शुचिर पृतीभावे - पूतीभाव: क्लेद: - से०( अ०)3उ० 

त्वट (पर) शुच्यति शुच्यत: शुच्यन्ति प्र 
शुर्च्यास शुच्यथ: शुच्यथ म 
शुच्यामि शुच्याव: शुच्याम: उ० 

( आ० ) शुच्यत शुच्येते शुच्यन्ते प्र० 
शुच्यसे शुच्येथे शुच्यध्वे म० 
शुच्ये शुच्यावहे शुच्यामहे उ० 

ल्लिट (पर०) शुशोच शुशुचतु: शुशुचु: प्र० 
शुशोचिथ शुशुचथु: शुशुच म० 
शुशोच शुशुचिव शुशुचिम 6 

( आ०) शुशुचे शुशुचाते शुश्चिरे प्र० 
शुशुचिष शुशुचाथे शुशुचिध्वे म० 


शुशुचे शुशुचिवहे शुशुचिमहे उ० 





( पर० ) 


(५ 


तट . 


५: 


( आ०) 


( आ०) 


लाट ([ पर०) 


( आ० ) 


लड़ (पर०) 


( आ० ) 


विधि लि 


| ज९७ ) 


( आभा> ) 


शोचिता 
शोचितासि 
शोचितास्मि 
शाचिता 
शोचितासे 
शोचिताह 
शाचिष्यति 
शाचिप्यसि 
शाचिप्यामि 
शाचिप्यत 
शाचिप्यथ 
शाचिप्य 
शाचतु-तात्‌ 
शाच-तात्‌ 
शुच्यानि 
शुच्यताम्‌ 
शच्यस्व 
शुच्य 
अशुच्यत्‌ 
अशुच्य: 
अशुच्यम्‌ 
अशुच्यत 
अशुच्यथा: 
अशुच्य 
शुच्यत्‌ 
शुच्य हु 
शुच्ययम 
शुच्यत 
शुच्यथा : 
शुच्यय 
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शोचितारों 
शोचितास्थ : 
शोचितास्व : 
शोचितारा 
शोचितासाथ 
शोचितास्वहे 
शाचिष्यत: 
शोचिपष्यथ : 


शाचिप्यावह : 


शोचिप्येत 
शाचिप्यथ 
शाचिप्यावह 
शाचताम्‌ 
शाचतम्‌ 
शुच्याव 
शुच्यताम्‌ 
शुच्यताम्‌ 
शुच्यावहि 
अशुच्यताम्‌ 
अशुच्यतम्‌ 
अशुच्याव 
अशुच्यताम्‌ 
अशुच्यथाम 
अशुच्यावहि 
शुच्यताम 
शुच्यतम 
शुच्यव 
शुच्येयाताम्‌ 
शुच्येयाथाम 
शुच्येवहि 


शाचितार : 
शोचितास्थ 
शोचितास्म: 
शाचितार : 
शाचिताध्व 
शोचितास्मह 
शाचिप्यन्ति 
शाचिप्यश 


शाचिप्यामह : 


शोचिप्यन्त 
शोचिप्यध्य 
शोचिप्यामह 
शाचयनन्‍्त 
शाचत 
शाच्याम 
शुच्यन्ताम्‌ 
शुच्यध्वम्‌ 
शुच्यामहि 
अशुच्यन्‌ 
अशुच्यत 
अशुच्च्याम 
अशुच्चयन्त 
अशुच्यध्वम 
अशुच्दयामहि 
शुच्ययु : 
शुच्यत 
शुच्यम 
शुच्यरन 
शुच्य भ्न्रम 
शुच्यमहि 





हः ह. 


आशिप्‌ लिडः 


( पर> ) 


( अआीजऊ ) 


लुद (पर०) 


परद्ष 


( जाल ) 


लड़ा | पर) 


( आछल ) 


।]66. णह बन्धने - अ०(स० )3० 


लट ( पर० ) 


( आी० ) 


ललिट (पर७०) 


शुच्यात्‌ 
शुच्या: 
शुच्यासम्‌ 
शोचिशीष्ट 


शाचिशीष्टा : 


शोचिषीय 
अशाचीत 
अशाचो : 
अशोचिपषम्‌ 
अशुचत्‌ 
अशोचिप्ट 
अशोचिएष्ठा : 
अशाचिपि 
अशाचिप्यत्‌ 
अशोचिप्य : 
अशोचिष्यम्‌ 
अशोचिष्यत 


अशोचिपष्यथा: 


अशोचिष्य 


नहयति 
नहयसि 
नहयामि 
नहयत 
नहयस 
नहये 
ननाह 


नहिथ-ननद्ध 


ननाह- ननह 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


शुच्यास्ताम्‌ 
शुच्यास्तम 
शुच्यास्व 
शोचिषीयास्ताम्‌ 
शोचिषीयास्थाम 
शोचिषीवहि 
अशाचिष्टम्‌ 
अशोचिष्ट म्‌ 
अशोचिष्व 


अशोचिषाताम्‌ 
अशोचिषाथाम 
अशोचिष्वहि 

अशोचिष्यताम्‌ 
अशोचिष्यतम्‌ 
अशोचिष्याव 

अशोचिष्येताम्‌ 
अशोचिष्येथाम्‌ 
अशोचिष्यावह 


नहयत: 
नहयथ: 
नहयाव: 
नहयेते 
नहयेथे 
नहयावहे 
नेहतु ; 
नेह थुः 
नेहिव 


शुच्यासु: 
शुच्यास्त 
शुच्यास्म 
शोचिषीरन्‌ 
शाचिषो ध्वम्‌ 
शोचिषीमहि 
अशोचिषु 5 
अशोचिष्ट 
अशोचिष्म 


अशोचिष्यत 
अशोचिध्वम्‌ 
अशाोचिष्महि 
अशोचिष्यन्‌ 
अशोचिष्यत 
अशोचिष्याम 
अशोचिष्यन्त 
अशाचिष्यध्वम्‌ 
अशोचिध्यामहि 


नहयन्ति 
नहयथ 
नहयाम: 
नहयन्ते 
नहयध्व 
नहयामहे 
नेहु 

नेह 
नेहिम 


उ््र6 
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( आआा०) 


लुट (पर०) 


( आ०) 


लूट (पर०) 


( आ० ) 


लाोट ( पर० ) 


( आ० ) 


लड़ा (पर० ) 


( आ० ) 


विधि-लिडः 


( जर0 ) 


नेह 
नेहिषे 
नेह 
नद्धा 
नद्धासि 
नद्धास्मि 
नेद्धा 
नद्धासे 
नद्धाह 
नत्स्यति 
नत्स्यसि 
नत्स्यामि 
नत्स्यत 
नत्स्यसे 
नत्स्य 
नहयतु-तात्‌ 
नहय-तात्‌ 
नहयानि 
नहयताम 
नहयस्व 
नहये 
अनहयत्‌ 
अनहय : 
अनह यम्‌ 
अनहयत 
अनहयथा : 
अनहय 
नहयत्‌ 
नहये : 
नहययम 


बृहद्‌-धातु-शब्द- रूप संग्रह 


नहात 
नहाथ 
नेहिवहे 
नद्धारो 
नद्धास्थ: 
नद्धास्व: 
नद्धारो 
नद्धास्थ 
नद्धास्वह 
नत्म्यत: 
नत्स्यथ: 
नत्स्याव: 
नत्स्येत 
नत्स्येथ 
नत्स्यावह 
नहयताम 
नहयतम्‌ 
नहयाव 
नहयताम 
नहयथाम 
नहयावहे 
अनहयताम्‌ 
अनहयतम्‌ 
अनहयाव 
अनहयेताम 
अनहयेथाम्‌ 
अनहयावहि 
नहयेताम्‌ 
नहयेतम्‌ 
नहयब 


नेहिर 
नहिद्वव -ध्य 
नहिमह 
नद्धार: 
नद्धास्थ 
नद्धास्म: 
जार? 
नद्धाध्व 
नद्धास्मह 
नत्स्यान्ति 
नत्स्यथ 
नत्म्थाम: 
नत्््यन्ल 
नत्म्यंध्लं 
नत्स्यामह 
नहयम्त 
नहयत 
नहयाम 
नहन्ताम्‌ 
नहयध्वम्‌ 
नहयामहे 
अनहयन्‌ 
अनहयत 
अनहयाम 
अनहयन्त 
अनहयध्वम 
अनहयामहि 
नहयेयु : 
नहयेत 
नहयेम 





जय 
ब्ज् । 


प्र 


हू 


( आ७ ! 


त्नठु ( पर ) 


| उन ७.) 


[07. रनज रागे - 


भावाकित्रत। 


नहयत 
नहयथा: 
नहययम 
नहयात्‌ 
नहयासम 
नहययम 
नत्सीष्ट 
नत्मीष्टा : 
नत्सीय 
अनात्सात्‌ 
अनात्सी : 
अनात्सम्‌ 
अनद्ध 
अनद्धा: 
अनत्सि 
अनत्स्यत्‌ 
अनत्स्य: 
अनत्स्यम्‌ 
अनत्स्यत 
अनत्स्यथा : 
अनत्स्य 


बृहद्‌ 


अ0०( अऊ | आछ 2 


धातु -शब्द-रूप-संग्रह 


नहयेताम्‌ 
नहयेथाम 
नहयेवहि 
नहयास्ताम्‌ 
नहयास्तम्‌ 
नहयास्व 
नत्सीयास्ताम्‌ 
नत्सीयास्थाम्‌ 
नत्सीवहि 
आअनादाम्‌ 
अनाड्धम्‌ 
अनात्स्व 
अनत्साताम्‌ 
अनत्साथाम्‌ 
अनत्स्वहि 
अनत्स्यताम्‌ 
अनत्स्यतम्‌ 
अनत्स्याव 
अनत्स्येताम्‌ 
अनत्स्येथाम्‌ 
अनत्स्यावहि 


नहूयरन्‌ 

नहय॑ध्वम 
नहयेमहि 
नहयासु: 
नहयास्त 
नहयास्म 
नत्सीरन्‌ 
नत्सीध्वम्‌ 
नत्सीमहि 
अनात्सु: 
अनाद्ध 
अनात्स्म 
अनत्सत: 
अनद व्लम 
अनत्स्महि 
अनत्स्यन्‌ 
अनत्स्यत 
अनत्स्याम 
अनत्स्यन्त 
अनत्स्यध्वम्‌ 
अनत्स्यामहि 


रजयूते - रजयति - ररज्ज - इत्यादि शेषम्‌ 


[॥6४. शप आक्रोशे - अ०(स०)उ० - शप्यति-शप्यते इत्यादि शेषम्‌ भोवादिवकवत्‌ 


अथैकादशानुदात्तेत: 


[]69. पद गतों - अ०(स० ) आ० 


दर 


पद्यते 
पद्यस 
पद्म 


पद्येते 
पद्येथे 
पद्यावहे 


पद्यन्त 
पद्यध्व 
यद्यामहे 








>6 


शद 


लोट 


न्दः 


विधि-लिडः 


आशिपृ-लिडः 


।|70., खिद टेन्ये - अ०( आ० ) अ० 


त्नैटू 


पंद 
पंदिष 
पंद 
पत्ता 
पत्तासे 
पत्ताहे 
पत्स्यते 
पत्स्यस 
पत्स्ये 
पद्यताम्‌ 
पद्यस्व 
पच्य 
अपद्यत 
अपद्यथा : 
अपचद्य 
पद्यत 
पद्यथा: 
पद्मय 
पत्सीष्ट 
पत्सीष्ठा: 
पत्सीय 
अपादि 
अपत्था : 
अपत्ततमि 
अपत्स्यत 
अपत्म्यथा : 
अपल्म्य 


खिद्यत 
खिदयेस 
खिद्‌य 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


पंदाते 
पंदाथ 
पेदिवहे 
पत्तारों 
पत्तासाथ 
पत्तास्वह 
पत्स्येथ 
पत्स्यथ 
पत्स्यावह 
पद्येताम्‌ 
पद्मेथाम्‌ 
पद्मावहे 
अपद्येताम 
अपद्यथाम 
अपचद्यार्वहि 
पद्ययाताम 
पद्ययाथाम्‌ 
पद्येवहि 
पत्सीयास्ताम्‌ 
पत्सीयास्थाम्‌ 
पत्सीवहि 
अपत्साताम्‌ 
अपत्साथाम्‌ 
अपत्स्वहि 
अपत्स्येताम्‌ 
अपत्स्यथाम्‌ 
अपत्स्यावहि 


खिदयेत 
खिदयेथ 
खिदयावह 


पंदिर 
पेदिध्व 
पंदिमह 
पत्तार : 
पत्ताध्व 
पत्तास्मह 
पत्स्यन्त 
पत्स्यध्व 
पत्स्यामह 
पद्यन्ताम्‌ 
पद्मध्वम्‌ 
पद्मामहे 
अपद्ययन्त 
अपद्यध्वम्‌ 
अपद्यार्महिं 
पद्मग्न्‌ 
पद्यप्वम्‌ 
पद्येमहि 
पत्सीरन 
पत्सी ध्वम्‌ 
पत्सीमहि 
अपत्सत 
अपद्ृध्वम्‌ 
अपत्स्महि 
अपत्स्यन्त 
अपत्स्यध्वम्‌ 
अपत्स्यामहि 


ख्िद्यन्ते 
स्िद्यध्व 
खिदयामहे 





प्र० 
म० 


उ० 


त्लिटि 


लट 


त्नाट 


हैँ ह ; £अ नल 
ल्रॉधि लि 


आशिपय्‌ लिठ॒ः 


च्ः | टः 
ब्क रू 


त्न्ठः 
नी रू 


चिस्बिद 
चिसिविदिष 
चिस्विद 
ग्यत्ता 
ग्यतास 
ग्वताह 
ग्वत्म्यत 
ग्बत्स्यस 
स्दये 
स्विदयताम्‌ 
स्विदयस्व 


खिदये 


अखिदयताम्‌ 


अग्विद्यथा : 
अस्खिद्य 
स्व्रद्यत 
ग्बिद्यथा: 
ग्यिद्यय 
ग्वित्सीष्ट 
खित्सीष्टा : 
खित्सीय 
अखि्त्त 
अखित्था: 
अखि्त्सित 
अखित्स्यत 
अखित्स्यस 


बृहद्‌ -धातु -शब्द-रूप-संग्रह 


चिखिदात 
चिखिदिवह 
चिख्िदिवहे 
खेत्तारो 
खेतासाथ 
खेतास्वह 
खेत्स्यते 
खत्स्येथ 
खेदयावहे 
ख्िदयेताम्‌ 
खिदयेथाम्‌ 
खिदयावहे 
खिद्येताम 
खिद्ययेथाम 
खिद्यावहि 
स्विद्ययाताम्‌ 
खिद्ययाथाम्‌ 
खिद्येवहि 
बत्सीयास्ताम 
खित्सीयास्थाम्‌ 
खित्सीवहि 
अखित्साताम्‌ 
अखित्साथाम्‌ 
अखित्स्वहि 
व्रत्स्येताम 
अखित्स्येथाम्‌ 
अखित्स्यावहि 


.।।7. विद सत्ताथाम - अ०( अ० )आए 


ब्िद्यत 
ब्िद्यस 
ततद्य 


विद्येते 
विद्येथे 
विद्यावहे 


चिखिदिरे 
चिखिदिध्व 
चिसिरदिमहे 
खेत्तार : 
खेताध्वे 
खेतास्महे 
खेत्स्यन्ते 
खेत्स्यध्व 
खेदयामहे 
खिदयन्ताम 
खिदयेध्वम्‌ 
खिदयामहे 
अखिद्यन्त 
अखिद्यध्वम्‌ 
अखिद्यामहि 
खिद्येरन्‌ 
खिद्येध्वम्‌ 
खिद्येमहि 
खित्सीरन्‌ 
खित्सी ध्वम्‌ 
खित्सीमहि 
अखित्सत 
अखिद्ध्वम्‌ 
अखित्स्महि 
अखित्स्यन्त 
अखित्स्यध्वम्‌ 
व्र्त्स्याम 


विद्यन्त 
विद्यध्वे 
विद्यामहे 
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पं 


लोट 


विधि-लिडः 


आशिप्‌-लिडः 


लझः 
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बृहद्‌- धातु-शब्द- रूप- संग्रह 


।72, बुध्‌ अवगमने - स०( अ०)आ० 


ल्टू 


विविदे विविदात 
विविदिष विविदाथ 
विविद विविदिवह 
वेत्ता वत्तारो 
वत्तासे वत्तासाथ 
वेत्ताह वेत्तास्वहे 
वत्स्यत वत्स्येते 
वेत्स्यस वत्म्येथ 
वेत्स्ये वत्स्यावह 
विद्यताम विद्यताम्‌ 
विद्यस्व विद्येथाम्‌ 
विद्ये विद्यावहें 
अविद्यत अविद्यताम्‌ 
अविद्यथा: अविद्यथाम्‌ 
अविद्य अविद्यावहि 
विद्येत विद्येयाताम्‌ 
विद्यथा: विद्ययाथाम्‌ 
विद्येय विद्येवहि 
वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ 
वित्सीष्ठा: वित्सीयास्थाम्‌ 
वित्सीय वित्सीवहि 
अवित्त अवित्साताम्‌ 
अवित्था: अवित्साथाम्‌ 
अवित्सि अवित्स्वहि 
अवित्स्यत अवित्स्येताम्‌ 
अवित्स्यथा: अवित्स्येथाम्‌ 
अवित्स्ये अवित्स्यावहि 
बुध्यते बुध्येते 
बुध्यसे बुध्येथ 
बुध्ये बुध्यावहे 


विविदिर 
विविदिध्व 
विविदिमह 
बतार : 
वन्ताध्वय 
बेतास्मह 
बत्स्यन्त 
बत्म्यध्चल 
लेत्स्याम्े 
विद्यन्ताम्‌ 
विद्यध्वम्‌ 
विद्यामहें 
अविद्यन्त 
अविद्यध्वरम 
अविद्यामहे 
विद्येग्न्‌ 
विद्येभ्वरम 
विद्यमहि 
वित्सीरन्‌ 
वित्सी ध्वम्‌ 
वित्सीमहि 
अवित्सत 
अविदृध्वम्‌ 
अवित्स्वमहि 
अवित्सन्त 


अवित्स्यध्वम्‌ 


अवित्स्यामहि 


बुध्यन्ते 
बुध्यध्ले 
बुध्यामहे 


जज (5 


उ० 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 
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त्तिट बचुबुध बुब॒ुधात बुबुधिरे प्र० 
बुबुधिष बुबुधाथ बुबुधिध्व म० 
बुबुध बुबुधिवहे बुबुधिमहे उ० 
लट बोद्धा बोद्धारो बोद्धार: प्र 
बोद्धास बोद्धासाथ बोद्धाध्वे म० 
बोद्धाह बोद्धास्वह बोद्धास्महे उ० 
ल्ुट भात्स्यत भोत्स्यत भोत्स्यन्ते प्रः 
भोत्स्यसे भोत्स्यथ भोत्स्यध्वे म० 
भोत्स्ये भोत्स्यावह भोत्स्यामहे उ० 
त्नाट खुध्यताम्‌ बुध्येताम्‌ बुध्यन्ताम्‌ प्र० 
बुध्यम्व बुध्यथाम्‌ बुध्यध्वम्‌ म० 
बुध्ये बुध्यावहे बुध्यामहे उ० 
तौड अवुध्यत अबुध्येताम्‌ अबुध्यन्त प्र 
अबुध्यथा: अबुध्येथाम्‌ अबुध्यध्वमू. म० 
अबुध्ये अबुध्यावहि अबुध्यामहि जल 
विधि लिड वुध्येत बुध्येयाताम्‌ बुध्येरन्‌ प्र 
बुध्येथा: बुध्येयाथाम्‌ बुध्येध्वम्‌ म० 
बु ध्येथ बुध्येवहि बुध्यमहि उ० 
आशिप-लिडः. भुत्सीष्ट भुत्सीयास्ताम्‌ भुत्सीरन्‌ प्र० 
भुत्सीष्ठा ः भुत्सीयास्थाम्‌ भुत्सी ध्वम्‌ म० 
भुत्सीय भुत्सीवहि भुत्सीमहि उ० 
लड़ अबोधि-अबुद्ध अभुत्साताम्‌ अभुत्सत प्र० 
अबुद्धा: अभुत्साथाम्‌ अभुद्ध्वम्‌ म० 
अभुत्सि अभुत्स्वहि अभुत्स्महि उ० 
ह्तॉड अभोत्स्यत अभोस्स्येताम्‌ अभोत्स्यन्त प्र० 
द अभोत्स्यथा: अभात्स्येथाम्‌ अभोत्स्यध्वमू. म० 
अभोत्स्ये अभोत्स्यावहि अभोत्स्यामहि उ० 

]73. युध्‌ सम्प्रहारे - अ०( अ०) आ० 
त्तट्‌ युध्यते युध्येते युध्यन्ते प्र० 
युध्यसे युध्येथे युध्यध्वे म० 
युध्ये युध्यावहे युध्यामहे उ० 
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लिट युयुध युयुधाते युयुधिरे प्र 
युयुधिष युयुधिथ युयुधिध्व म० 
युयुधे युयुधिवहे युयुधिमहे जे 
लुद्‌ योद्धा योद्धारो योद्धार : प्र्० 
योद्धासे याद्धासाथ योद्धाध्व म० 
योद्धाहे योद्धास्वहे योद्धास्महे उ० 
लृद योत्स्यते योत्स्येते योत्स्यन्ते प्र० 
योत्स्यसे योत्स्येथे योत्स्यध्वे म० 
योत्स्ये योत्स्यावहे योत्स्यामहे उ० 
लोट्‌ युध्यताम्‌ युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ अ० 
युध्येथा: युध्येयाथाम्‌ युध्येध्वम्‌ हा 
युध्ये युध्यावहे युध्यामहे डक 
अयुध्यत अयुध्येताम्‌ अयुध्यन्त दी 
अयुध्यथा : अयुध्येथाम्‌ अयुध्यध्वम ड 
अयुध्ये अयुध्यावहि अयुध्यामहि कर 
विधि-लिडु युध्येत युध्येयाताम्‌ युध्येरन की 
युध्येथा: युध्येयाथाम्‌ युध्येध्वम्‌ हक 
युध्येय युध्येवहि युध्येमहि डी 
आशिष्‌-लिडः युत्सीष्ट युत्सीयास्ताम्‌ युत्सीरन्‌ प्र० 
युत्सीष्ठा: युत्सीयास्थाम्‌ युत्सी ध्वम्‌ कक 
युत्सीयी युत्सीवहे युत्सीमहि कर 
लुड्‌ अयुद्ध अयुत्साताम्‌ अयुत्सत कक 
अयुद्धा: अयुत्साथाम्‌ अयुद्ध्वम्‌ अप 
अयुत्सि अयुत्स्वहि अयुत्स्महि गज 
लृडः अयोत्स्यत अयोस्स्येताम्‌ अयोत्स्यन्त प्रृ० 
अयोत्स्यथा: अयोत्स्येथाम्‌ अयोत्स्यध्वमू.. म० 
अयोत्स्ये अयोत्स्यावहि अयोत्स्यामहि.. 3० 
।74.. अनो रुध कामे - अनुपूर्वकस्य रुधधाता: . कामार्थवर्तते। 


दिवादित्वमात्मनेपदित्व च। - अ०(स०)आ० - अनुरुध्यते इत्यादि पूर्ववत्‌। 
।75. अण प्राणने, - प्राणगनमिह जीवनम्‌ - से०(अ०)आ० - अण्यते इत्यादि पृर्न॑ब॒त्‌ 
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!76. मन माने - अ०(स०)आ० 


लट मन्यते मन्येते मन्यन्ते प्र० 

मन्यसे मन्येथे मन्येध्वे म० 

मन्ये मन्यावहे मन्यामहे उ० 

लिट मेने मेनाते मेनिरे प्र० 

मेनिषे मेनाथे मेनिध्वे म० 

मेने मेनिवहे मेनिमहे उ० 

लुट मन्ता मन्तारौ मन्तार: प्र० 

मन्तासे मन्तासाथे मन्ताध्वे म्‌० 

मन्ताहे मन्तास्वहे मन्तास्महे उ० 

लृट मंस्यते मंस्येते मंस्यन्ते प्र० 

मंस्यसे मंस्येथे मंस्यध्वे म० 

मंस्ये मंस्यावहे मंस्यामहे उ० 

लोट्‌ मन्यताम्‌ मन्येताम्‌ मन्यन्ताम्‌ प्र० 

मन्यस्व मन्येथाम्‌ मन्येध्वम्‌ म० 

मन्यै मन्यावहे मन्यामहे उ० 

लॉ अमन्यत अमन्येताम्‌ अमन्यन्त प्र० 
अमन्यथा: अमन्येथाम्‌ अमन्यध्वम्‌ म० 

अमन्ये अमन्यावहि अमन्यामहि उ० 

लिधि लिड मन्येत मन्येयाताम्‌ मन्येरन्‌ प्र० 
मन्येथा: मन्येयाथाम्‌ मन्येध्वम्‌ म० 

मन्येय मन्येवहि मन्यामहि उ० 

आशिपष्‌-लिडर.  मंसीष्ट मंसीयास्ताम्‌ मंसीरन्‌ प्र० 
मंसीष्ठा : मंसीयास्थाम्‌ मंसी ध्वम्‌ म० 

मंसीय मंसीवहि मंसीमहि उ० 

लुडः अमंस्त अमंसाताम्‌ अमंसत प्र० 
अम॑स्था: अम॑साथाम्‌ अम॑ंध्वम्‌ म० 

अमंसि अमंस्वहि अमंस्महि उ० 

लडः अमंस्यत अम॑स्येताम्‌ अमंस्यन्त प्र० 
अमंस्यथा: अम॑स्येथाम्‌ अमंस्यध्वम्‌ म० 

अमंस्ये अमंस्यावहि अमंस्यामहि के 
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77. युज समाधों - समाधिश्चितवृत्तिनिरोध: - अ०( अ० ) आ> 


लद्‌ 


ल्तिट 


40८ 


लाट 


विधि-लिडः 


आशिप्‌-लिडः 


लुडः 


लूड 


युज्यत 
युज्यस 
युज्ये 
युयुज 
युयुजिप 
युयुज 
याक्ता 
योक्तास 
योक्ताह 
याक्ष्यत 
योक्ष्यसे 
योक्ष्ये 
युज्यताम्‌ 
युज्यस्व 
युज्ये 
अयुज्यत 
अयुज्य : 
कम] 
युज्यत्‌ 
युज्य 
युज्ययम 
युक्षीप्ट 
युक्षाप्टा: 
यु क्षीय: 
अयुक्षा: 
अयुक्षि 
अयाक्ष्यत 


अयाश्ष्यथा: 


अयाशक्ष्य 


युज्यत 
युज्यथ 
युज्यावह 
युयुजात 
युयुजाथ 
युयुजिवह 
योक्तारे 
योक्तासाथ 
याोक्तास्वह 
याक्ष्यत 
याक्ष्येथ 
याक्ष्यावह 
युज्यताम्‌ 
युज्येथाम्‌ 
युज्यावहि 
अयुज्यताम्‌ 
अयुज्यतम 
अयुज्याव 
युज्येताम्‌ 
2 0 8 । 
युज्येव 
युक्षीयास्ताम्‌ 
युक्षीयास्थाम्‌ 
युक्षीवहि 
अयुवक्षाताम्‌ 
अयक्षाथाम्‌ 
अयुक्षस्व॒हि 
अयोक्ष्येताम्‌ 
अयाश्ष्येथाम 
अयाध्ष्यावहि 


युज्यन्त 
युज्यध्य 
युज्यामह 
युयुजिर 
युयुजिध्व 
युयुजिम् 
यानार : 
याक्ताध्य 
योक्तास्मह 
योद्व्यन्त 
योध्यध्ते 

या क्ष्यामहें 
युज्यन्ताम 
युज्य घ्त्रम 
युज्यामहिं 
अयुज्यन्त 
अयुज्यत 
अयुज्याम 
युज्येयु : 
युज्यत 
युज्यम 

यु भीरन 
युक्षी ध्वरम 
युक्षीमहि 
अयाश्यत 
अयुभक्षध्वम्‌ 
अयुभक्षस्महि 
अयोधष्ष्यन्त 
अयोष्ष्यध्वम्‌ 
अयोष्ष्यामहि 


जुठ 


।।78. सृज विसर्गे - अ० अ> ) आ> 


त्नट 


त्तिट 


१ 


दा 


विधि-लिडः 


आशिप- लिटडः 


सृज्यत 
सृज्यस 
सृज्य 
ससृज 
समसजिप 
समसृज 
स्त्र्प्टा 
म्नरप्टास 
स्मप्टाहे 
म्त्रक्ष्यत 
म्त्र्स्यस 
स्त्रक्ष्य 
सुज्यताम 
सज्यस्व 
सृज्ये 
असृज्यत 


असृज्यथा : 


असृज्य 
सृज्यत 
सृज्य था: 
सृज्येय 
सृक्षीष्ट 
सृक्षीष्ठा: 
सृक्षीय 
असृष्ट 
असृष्ला : 
असक्षि 
अस्त्रक्ष्यत 


अस्नध्य था: 


अख्यध्य 
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सृज्यत 
सज्यथ 
सृज्यावह 
ससृजाते 
ससृजाथ 
ससृजिवह 
स्रप्टारो 
स्रष्टासाथ 
स्रप्टास्वहे 
स्रक्ष्येत 
स्नक्ष्येथ 
स्नक्ष्यावह 
सज्यताम्‌ 
सृज्यधाम्‌ 
सृज्यावहे 
असृज्येताम्‌ 
असृज्येथाम्‌ 
असृज्यावहि 
सृज्येयाताम्‌ 
सज्याथाम्‌ 
सृज्येवहि 
सृक्षीयास्ताम्‌ 
सृक्षीयास्याम्‌ 
सृक्ष्यावहि 
असंक्षाताम्‌ 
असृक्षाथाम्‌ 
असृक्ष्वहि 
अख्नक्ष्येताम्‌ 
अस्रक्ष्य थाम्‌ 
अस्नक्ष्यावहि 


सृज्यन्त 
सृज्यध्व 
सृज्यामहे 
ससूृजिरे 
ससृजिध्वे 
ससृजिमहे 
स्नष्टार: 
स्रष्टाध्वे 
स्रष्टास्महे 
स्रक्ष्यन्ते 
स्रक्ष्यध्वे 
स्नक्ष्यामहे 
सृज्यन्ताम्‌ 
गत 
सृज्यामहे 
असृज्यन्त 
असृज्यध्वम्‌ 
असृज्यामहि 
सृज्येरन्‌ 
सृज्येध्वम्‌ 
सृज्येमहि 
सृक्षीरन्‌ 
सृक्षीध्वम्‌ 
सृक्षीमहि 
असृक्षत 
पड कल मो, 
असृक्ष्महि 
अस्रक्ष्यन्त 
अख्क्ष्यध्वम्‌ 
अस्नक्ष्यामहि 


>> 
>> 


| 
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!79. लिश अत्पीभावे - अ०(अ०)आ० लिश्यते इत्यादि सृज्यतंवत्‌। 
अथागणान्तात्परस्मैपदिन : राधो3र्क॑कादएद्धावेवेति। 


8]80. राधा - अ०( अ० )प०। 





ग राध्यति राध्यत: राध्यन्ति प्र० 
राध्यसि राध्यथ: राध्यथ 200 
राध्यामि राध्याव: राध्याम: उ० 

लिट्‌ रााध रराधतु: रराधु: प्र० 
रााधिथ रराधथु: रराध 33.39 
रराध रराधिव राधिम ब 

लुट राद्धा राद्धारो राद्धार: थ्र० 
राद्धासि राद्धास्थ: राद्धास्थ हक 
राद्धास्मि राद्धास्व: राद्धास्म: ध 
तट रात्स्यति रात्स्यत: रात्स्यन्ति हट 
रात्स्यसि रात्स्यथ: रात्स्यथ का 
रात्स्यामि रात्स्याव: रात्स्याम: मम 
लोट राध्यतु-तात्‌ राध्यताम्‌ राध्यन्तु की 
राध्य-तात्‌ राध्यतम्‌ राध्यत रा 
राध्यानि राध्याव राध्याम कक 
की अराध्यत्‌ अराध्यताम्‌ अराध्यन्तु प्र० 
अराशध्य : अराध्यतम अराध्यत डर 
अराध्यन अराध्याव अराध्याम ड० 
विधि-लिड॒. राध्येत्‌ राध्येताम्‌ राध्येयु: प्र० 
राध्ये: राध्येतम राध्येत म० 
राध्येयम्‌ राध्येव राध्येम उ० 
आशिष्‌-लिडः  रध्यात्‌ राध्यास्ताम्‌ राध्यासु: कट 
टली शध्यास्तम्‌ राध्यास्त म० 
रा ध्यासम्‌ राध्यास्व राध्यास्म उठ 
अरात्सीत्‌ अराद्धाम्‌ आरात्सु: प्र 
अगत्सा: अराद्म अगद्ध मठ 
अरात्सम्‌ अराद्ृध्व अराद ध्म हर 


च्ड 


त्तट 


विधि-लिडः 


आशिप्‌ - लिडः 
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अरात्स्यत्‌ अरात्स्यताम्‌ आअरात्स्यन्‌ 
अरात्स्य: अरात्स्यतम्‌ अरात्स्यत 
अरात्स्यम्‌ अरात्स्याव अरात्स्याम 

।]8], व्यध ताडने - ताडनम-पीडनम्‌, वेधनम्‌ - अ०(स०)प० 
विध्यति विध्यत: विध्यन्ति 
विध्यसि विध्यत: विध्यथ 
विध्यामि विध्याव: विध्याम : 
विध्याथ विविधतु: विविधु: 
विध्यधिथ-विव्यद्ध विविधथु: विविध 
विध्याध-विव्यध. विविधिव विविधिम 
व्यद्धा व्यद्धारो व्यद्धार: 
व्यद्धासि व्यद्धास्थ: व्यद्धास्थ 
व्यद्धास्मि व्यद्धास्व: व्यद्धास्म: 
व्यत्स्यति व्यत्स्यत: व्यत्स्यन्ति 
व्यत्स्यसि व्यत्स्यथ: व्यत्स्यथ 
व्यत्स्यामि व्यत्स्याव: व्यत्स्याम : 
विध्यतु-तात्‌ विध्यताम्‌ विध्यन्तु 
विध्य-तात्‌ विध्यतम्‌ विध्यत 
विध्यानि विध्याव विध्याम 
अविध्यत्‌ अविध्यताम्‌ अविध्यन्‌ 
अविध्य: अविध्यतम्‌ अविध्यत 
अविध्यम्‌ अविध्याव अविध्याम 
विध्येत्‌ विध्येताम्‌ विध्येयु: 
विध्ये : विध्येतम्‌ विध्येत 
विध्येयम्‌ विध्येव विध्येम 
विध्यात्‌ विध्यास्ताम्‌ विध्यासु : 
विध्या : विध्यास्तम्‌ विध्यास्त 
विध्यासम्‌ विध्यास्व विध्यास्म 
अव्यात्सीत्‌ अव्याद्धाम्‌ अव्यात्सु: 
अव्यात्सी : अव्याद्धम्‌ अव्याद्ध 
अव्यात्सम्‌ अव्यात्स्व अव्यात्स्म 
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ग्ड अव्यत्स्यन्‌ अव्यत्म्यताम्‌ अव्यह्यन्‌ टड 
अव्यत्स्य: अव्यत्स्यतम्‌ अव्यत्म्यत मर 
अव्यत्स्यम्‌ अव्यत्स्याव अव्यत्म्याम 5० 

82. पुष पुष्टो (तुष्टो ) - अ०(स०)प० 
लद्‌ पुष्यति पुष्यत: पुष्यन्ति प्र 
पुष्यसि पुष्यथ: पृष्यथ मण० 
पुष्यामि पुष्याव: पृष्याम: जल 
हर पुपाप पुपुपतु: पृपुषु: प्र० 
पुपेपिथ पुपुपथु: शा के 
पुपोष पुपुषिव पुपुपिम रह 
हे पोष्टा पोष्टारौ पोष्टार : कप 
पाष्टासि पाष्टास्थ: पाप्टासथ कया 
पाष्टास्मि पाष्टास्व: पाष्टास्म: हम 
ल्द पाक्ष्यति पाक्ष्यत: पोह््यस्ति न 
पार्क्ष्यास पाक्ष्यथ: पोह्ष्यथ के 
पाक्ष्यामि याक्ष्याव: पोध््याम: क 
के पुष्यतु-तात्‌ पुष्यताम्‌ पुष्यन्तु दा 
पुष्य-तात्‌ पुष्यतम्‌ पुष्यत कक 
पुष्याणि पुष्याव पुष्याम कल 
बे कक अपुष्यताम्‌ अपुष्यन्‌ आप 
अपुष्य : अपुष्यतम्‌ - अपुष्यत की 
मा अपुष्यम्‌ अपुष्याव अपुष्याम अल 
ब- लिडः पुष्येत्‌ पुष्यताम्‌ पुष्ययु ; श्र 
पुष्य: पुष्येतम्‌ पुष्यत बल 
पुष्येयम्‌ पुष्येव पुष्येम डे 
आशिप्‌-लिडः पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌ पुष्यासु: छा 
उष्या; पुष्यास्तम॒ पुष्यास्त म० 
पुष्यासम पुष्यास्व पुष्यास्म ० 
न अपुपत्‌ अपुपताम्‌ अपुपन 0 
अपुप: अपुषतम्‌ अपुपत म० 
अपुपम्‌ अपुषव अपुषाम जुछ 
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है अपोश्ष्यत अपाक्ष्यताम्‌ अपाक्ष्यन्‌ प्र० 
अपोक्षय : अपोक्ष्यतम्‌ अपोक्ष्यत म० 
अपाध्यम्‌ अपोक्ष्याव अपोक्ष्याम उ० 
।।83. शुघ्‌ शोषण - आ>( स> )पर० 
दि शुर्ष्याति शुपष्यत: शुष्यन्ति प्र० 
शुप्यसि शुष्यथ;: शुष्यथ म० 
शुप्यामि शुष्याथ: शुष्याम: उ० 
शा शुशोष शुशुषतु: शुशुषु: प्र० 
शुशोपषिथ शुशुषथु: शुशुष म० 
शुशोष शुशुषिव शुशुषधिम उ० 
लि शाष्टा शोष्टारो शोष्टार : प्र० 
शोष्टासि शोष्टास्थ: शोष्टास्थ म० 
शोप्टास्मि शोष्टास्व : शोष्टास्म: उ० 
लाट शुप्यतु-तात्‌ शुष्यताम्‌ शुष्यन्तु प्र० 
शुघ्यसि शुष्यतम्‌ शुष्यत म० 
शुघ्यानि रशुष्याव शुष्याम उ० 
20025 अशुष्यत्‌ अशुष्यताम्‌ अरुष्यन्‌ प्र 
अशुष्य: अशुष्यतम्‌ अशुष्यत म० 
अशुष्यम्‌ अशुष्याव जअरुष्याम उ० 
विधि -लिडः शुष्येत्‌ शुष्येताम्‌ शुष्ययु: प्र० 
शुघ्ये शुष्येतम्‌ शुष्येत म० 
शुष्येयम्‌ शुष्येव शुष्येम उ० 
आशिप्‌-लिडः  शुष्यात्‌ शुष्यास्ताम्‌ शुष्यासु: प्र० 
शुष्या: शुष्यास्तम्‌ शुष्यास्त म० 
शुष्यासम्‌ शुष्यास्व शुष्यास्म उ० 
लुडः अशुषत्‌ अशुषताम्‌ अशुपषन्‌ प्र० 
अशुष: अशुषतम्‌ अशुषत म० 
अशुपम्‌ अशुषाव अशुषाम उ० 
लड़ अशाक्ष्यत्‌ अशीक्ष्यताम्‌ अशोधक्ष्यन्‌ प्र० 
अशोध्ष्य: अशोक्ष्यतम्‌ अशीक्ष्यत म० 


अशाशध्ष्यम्‌ अशोक्ष्याव अशीक्ष्याम उ० 
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84. तुष प्रीतौ - प्रीतिस्तृप्ति: - अ०( अ० )पर० 


लट्‌ 


ललिट 


06 


लोट 


विधि-लिड 


आशिप्‌-लिहः 


5 
| 
५ / 


त्दः 
मं ही 


तुष्यति 
तुष्यसि 
तुप्यामि 
तुताप 
तुताषिथ 
तृताप 
तापष्टा 
ताप्टासि 
ताप्टास्मि 
ताक्न्यति 
ताक्ष्यसि 
ताक्ष्यामि 
तुप्यतु-तात्‌ 
अत 
तुप्यानि 
अतुपत्‌ 
अतुप: 
अंतुपम्‌ 
तुप्यत्‌ 
तुष्य: 
तुप्ययम्‌ 
तुष्यात्‌ 
तुष्या: 
तृष्यासम 
अतुन्नत्‌ 
अतुक्ष: 
अतुक्षम्‌ 
अताक्ष्यत्‌ 
अताधक्ष्य: 
अताश्यम 
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तुष्यत: 
तुष्यथ: 
तुप्याव : 
तुतुपतु : 
तुतुपरथु : 
तुतुपित 
ताप्टारो 
तोष्टास्थ: 
ताप्टास्व : 
तोक्ष्यत: 
तोक्ष्यथ: 
ताक््याव: 
तुप्यताम्‌ 
तुप्यतम्‌ 
तुप्याव 
अतुपताम्‌ 
अतुपतम्‌ 
अतुपाव 
तुष्यताम्‌ 
तुप्येतम्‌ 
तुप्यव 
तुप्यास्ताम्‌ 
तुप्यास्तम्‌ 
तुष्यास्व 
अतक्षताम्‌ 
अतुक्षतम्‌ 
अतुक्षयाव 
अताक्ष्यताम्‌ 
आताक्ष्यतम्‌ 
अताश्याव 


तुष्यन्ति 
तुप्यथ 
तुप्याम: 
तुतुपु : 

| 
तुतुषिम 
ताप्टार : 
ताप्टास्थ्व 
ताप्टास्म: 
तोक्ष्यन्ति 
तोक्ष्यथ 
ताधक्ष्याम: 
तुप्यन्तु 
तुप्यत 
तुप्याम 
अतुपन 
अतुपत 
अतुपाम 
तुप्ययु 
तुप्यत 
तुप्यम 
तुप्यास: 
तुप्यास्त 
तुप्यास्म 
अतुक्षन्‌ 
अतुक्षत 
अतुश्षयाम 
अताक्ष्यन 
अतोध््यत 
अताश्र्याम 
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85. दुष्‌ वैकृत्ये - अ०( अ०)पर० - दुष्यति इत्यादि पुष्यतिवत्‌ 
।86. श्िलिष आलिडर्गने - अ०(स०)पर० 


लट्‌ 


लिट 


ट 


त्नाट 


त्तठः 


आलििड्‌ नादन्यभ पुषादित्वादडः - पक्षे 


विधि लिडः 


आशिप्‌- लिडः 


श्लिष्यति 
श्लिष्यसि 
श्लिष्यामि 
शिश्लष 
शिश्लषिथ 
शिश्लव 
श्लंष्टा 
श्लेष्टासि 
श्लप्टामि 
श्लेध्यति 
श्लर्ध््यास 
श्लक्ष्यामि 
श्लिष्यतु-तात्‌ 
श्लिप्य-तात 
श्लिष्यानि 
अश्लिष्यत्‌ 
अश्शलिष्य: 
अश्थलिष्यम्‌ 


अश्लिपत्‌ 
अश्लिप : 
अश्लिपम्‌ 


श्लिष्येत्‌ 
श्लिष्य: 
श्लिष्यम 
श्लिष्यात्‌ 
श्लिष्या: 
श्लिष्यासम्‌ 


श्लिष्यत: 
श्लिष्यथ: 
श्लिष्याव: 
शिश्लिषतु: 
शिश्लिषथु: 
शिश्लिवषिव 
श्लेष्टारों 
श्लेष्टास्थ: 
श्लेष्टाव: 
श्लेक्ष्यत: 
श्लक्ष्यथ: 
श्लेक्ष्याव: 
श्लिष्यताम्‌ 
श्लिष्यतम 
श्लिष्याव 
अश्लिष्यताम्‌ 
अश्लिष्यतम 
अश्लिष्याव 


अश्लिषताम्‌ 
अश्लिषतम 
अश्लिषाव 
श्लिष्येताम्‌ 
श्लिष्येतम्‌ 
श्लिष्याव 
श्लिष्यास्ताम्‌ 
श्लिष्यास्तम 
श्लिष्यास्व 


श्लिष्यन्ति 
श्लिष्यथ 
श्लिष्याम: 
शिश्लिषु: 
शिश्लिष 
शिश्लिमषिम 
श्लेष्टार: 
श्लेष्टास्थ 
श्लेष्टास्म: 
श्लक्ष्यन्ति 
श्लक्ष्यथ 
श्लेक्ष्याम: 
श्लिष्यन्तु 
श्लिष्यत 
श्लिष्याम 
अश्लिष्यन्‌ 
अश्लिष्यत 
अश्लिष्याम 


अश्लिषन्‌ 
अश्लिषत 
अश्लिषाम 
श्लिष्येयु है 
श्लिष्योत 
श्लिष्यास्म 
श्लिष्यासु: 
श्लिष्यास्त 
श्लिष्यास्म 
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न्न्ज् अश्लिपि अश्लिक्षाताम अश्लिक्षत प्र 
अश्टलिप्टा: अश्टलिक्षातम्‌ अश्लिदवम ग 

अश्लिपी अश्लिपिवहि अश्लिपिमहि सर 

कद अणश्लकश््यत्‌ अश्लेक्ष्यताम्‌ अश्ल ब्ष्यन्‌ प्र 
अश्लक्ष्य : अश्ल क्ष्यतम्‌ अश्लब्यत कि 

अश्लक्ष्यम्‌ अश्लेक्ष्याव अश्लक्ष्याम कछ 


हट 


[87. शक विभाषितो मर्षणे - अप॑ मर्पणे दिवादि: विभाषित इत्यूभवपरद़ 
तभान्तर प्रसिद्ध: अ०(स० )उ3० परसम्मे शक्यति, शशाक, शकक्‍्ता, शक्ष्यति. शक्युत॒। 
अशक्यत्‌ , शक्यत्‌, शक्यात्‌ु, अशकत, अशक्ष्यत्‌। ः 
आत्मने - शक्यते, शेक, शक्ता, शक्ष्यते, शक्यताम, अशक्यत, शक्यात्‌, शकनक्षाड, 
अशश्ष्यत आदि। 

88. ष्विदा गात्रप्रक्षणे - अ०( अ०)पर० पाणि स्विदर्यात इत्यादि श्लिप्यतिवत्‌। 


[89. क्रुद्ध कोपे - अ०( अ० )पर० - रूपाणि पर्ववत। 


[90. क्षुध वुभुक्षायाम्‌ू - अ०( अ० )पर० - न्षुध्यति इत्यादि पर्वनत। 
।9]. शुध शौच्चे - अ०( अ० )पर० - शुध्यति इत्यादि पूर्वबत! 


[92. पघिधु संराद्धी - अ०( अ० )पर० 





ट सिध्यति सिध्यत : सिध्यन मे 
सिर्ध्यास सिध्याथ: सिध्यथ है 
सिध्यामि सिध्याव : सिध्याम: कि 

त्तनिट सिप धर सिपघि धत सिवि भु ४ प्र 
सिपिध्ति थ्र मिपिध थुः सिपिध है ४० के 
सिपथ् सिपिधिव सिपिधिम 59 

डर सेद्धा सेद्धारों सेद्धार: प्र० 
संद्धासि संद्धास्थ : सेद्धास्थ मर 
सेद्धास्मि सेद्धास्व : सेद्धास्म : उ० 
हे सेत्स्यति सेत्स्यत: सेत्स्यन्ति प्र 
सत्स्यसि सेत्स्यथ: सेत्स्यथ म> 
सत्स्यामि सत्स्याव: संत्स्याम: जु 
त्ताट सिध्यतु-तात्‌ सिध्यताम सिध्यन्तु धर 
सिध्य-तात सिध्यतम स्िध्यत को 
सिध्यानि मिध्याव सिध्याम जल 





क्् कर री 
2 ॥0 2 हि 6 हिट 


तन 


( ह 
हे वा 0४ / हि है| ॥ व 


तग्गरा 


अमिध्यत्‌ 
अमिध्य : 
अमिध्यम्‌ 
मिध्यत्‌ 
सिध्य: 
सिध्ययम 
मिध्यात 
म्ध्य्या: 
ग्सिध्यासम 
अम्िधत 
अमिध्र: 
अमिधम 
अमत्म्यत 
अमत्स्य: 
असत्स्यम्‌ 
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असिध्यताम्‌ 
असिध्यतम्‌ 
असिध्याव 
मिध्यताम्‌ 
सिध्यतम्‌ 
सिध्यव 
सिध्यास्ताम्‌ 
सिध्यास्तम्‌ 
सिध्यास्व 
असिधताम्‌ 
असिधतम्‌ 
असिधाव 
असंत्स्यताम्‌ 
असेत्स्यतम्‌ 
असेत्स्याव 


असिध्यन्‌ 
असिध्यत 
असिध्याम 
सिध्ययु : 
सिध्येत 
सिध्यम 
सिध्यासु: 
सिध्यास्त 
सिध्यास्म 
असिधन्‌ 
असिधत 
असिधाम 
असंत्स्यन्‌ 
असंत्स्यत 
असंत्स्याम 


[॥०3. रध हिंसासंराद्धयो:। संराद्िद्रिनिष्पत्ति: - स०(पर०)अ० 


त्नट 


त्तिटि 


कम 


डुट - भाव पक्ष 


स्ध्यति 
स्ध्यासि 
स्थ्यामि 
ग्स्न्ध 
र्ध-रसन्धिथ 
ग्ग्न्ध 
गधिता 
गधितासि 
रधितास्मि 
ड्द्धा 
रद्धासि 
रद्धास्मि 
रधिष्यति 
रधिष्यसि 
रधिपष्यामि 


रध्यत: 
रध्यथ: 
रध्याव 
रन्‍्धतु: 
रसन्धथु: 
ररन्धिव-रेध्व 
रधितारों 
रघितास्थ: 
रधितास्व: 
रद्धारो 
रद्धास्थ; 
रख्धास्व: 
रधिष्यत: 
रधिष्यथ: 
रधिष्याव : 


रध्यन्ति 
रध्यथ 
रध्याम 

शी ल् 
र्न्ध 
रसन्धिम-रेध्म 
रघधितार : 
रधितास्थ 
रधितास्म: 
रख्ार: 
रद्धास्थ 
रखास्म: 
रधिष्यन्ति 
रधिष्यथ 
रधिष्याम : 





्ब्क् 
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पश् रत्स्यति रत्स्यत: रत्स्यान्ति प्र 
रत्स्यसि र्त्स्यथ: र्त्स्यथ म० 
र्त्स्यामि रत्स्याव: रत्स्याम: उ० 
लाट्‌ रध्यतु-तात्‌ रध्यताम्‌ र्ध्यन्तु प्र० 
रध्य-तातु स्ध्यतम्‌ स्ध्यत मठ 
रध्यानि रध्याव र्ध्याम उ० 
8 अरध्यत्‌ अरध्यताम्‌ अर्ध्यन प्र 
अरध्य: अस्ध्यतम अग्ध्यत म० 
अरध्यम्‌ अर्ध्याव अर्प्याम उ० 
विधि- लिडः रध्यत्‌-नश्यद रध्यताम रे घय - ज्र० 
म्ध्यः र्ध्येतम र्थेत म० 
रध्येयम्‌ ग्ध्यव ग्ध्यम मल 
आशिप लिडः ग्ध्यात्‌ स्ध्याम्ताम ग्ध्यासु: जी 
स्ध्याः ग्ध्याम्तम उ्प्याम्त की 
७०४ र्ध्यास्व रध्यास्म अर 
डे जअरश्त्‌ अरधताम्‌ अर धन जी 
३०४७५ अरधतम्‌ अरधत शी 
जरिधिम्‌ अरधाव अरधाम "अर 
लढः अरभिष्यत्‌ अरधिष्यताम अरधिष्यन प्र 
अरधिष्य: अरधिष्यतम्‌ अरधिष्यत कस 
अरधिष्यम्‌ अरधिष्याव अरधिणष्याम 3० 
|94. 


रीश अदृ्शने, अदर्शनम्‌ - क्षया:, मरणम्‌। अदर्शनम्‌- तिरोभावरः, 
लुक्वायनम्‌ वेट अक, प0 


त्न्स 





नश्यति नरेयले: नश्यन्ति प्र० 
नश्यसि नश्यथ: नश्यथ म० 
" हवन नश्याव: नश्याम: उ० 
नि ननाश नशतु: नेशु: प्र० 
की नशिथ-ननंप्ठ नशिव-नेश्व नेशिम-नेश्म उ० 
हा नशिता नशितारो नशितार : प्र० 
नशितामि नशितास्थ : नशितास्य म० 
नशितास्मि नशितास्व: नशितास्म: ० 











व व 


त्ताट 


विधि लि 


आशियग लिठः 


त्नृ फट 


क्या 9-8 5 
्ध्ट 


पथ 


नप्टा 
नंप्टासि 
नष्टास्मि 
नशिष्यति 
नशिर्ष्यासि 
नशिष्यामि 
नक्ष्यति 
नंश््यास 
नक्ष्याम्ि 
नश्यतु-तात्‌ 
नश्य-तात 
नश्यानि 
अनश्यत्‌ 
अनस्य: 
अनश्यम्‌ 
नश्यत्‌ 
नण्य : 
नश्ययम्‌ 
नश्यात्‌ 
नरश्या; 
नश्यासम्‌ 
अनशत्‌ 
अनरश: 
अनशम्‌ 
अनशिष्यत्‌ 
अनशिष्य: 
अनशिष्यम्‌ 
अनश्ष्यत्‌ 
अनक्ष्य : 
अनध्यम 
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नंष्टारो 
नंष्टास्थ: 
नंष्टास्व: 
नशिष्यत : 
नशिष्यथ: 
नशिष्याव: 
नक्ष्यत: 
नक्ष्यथ: 
नक्ष्याव: 
नश्यताम्‌ 
नश्यतम्‌ 
नश्याव 
अनश्यताम्‌ 
अनश्यतम्‌ 
अनश्याव 
नश्येताम्‌ 
नश्यतम्‌ 
नश्येव 
नश्यास्ताम्‌ 
नश्यास्तम्‌ 
नश्यास्व 
अनशताम्‌ 
अनशतम्‌ 
अनशाव 
अनशि ष्यताम्‌ 
अनशिष्यतम्‌ 
अनशिष्याव 
अन॑क्ष्यताम्‌ 
अन॑क्ष्यतम्‌ 
अन॑क्ष्याव 





नंष्टार: 
नंष्टास्थ 
नंष्टास्म: 
नशिष्यन्ति 
नशिष्यथ 
नशिष्याम: 
नक्ष्यन्ति 
नक्ष्यथ 
नंक्ष्याम: 
नश्यन्तु 
नश्यत 
नश्याम 
अनश्यन्‌ 
अनश्यत 
अनश्याम 
नश्ययु: 
नश्यत 
नश्यम 
नश्यासु 
नश्यास्त 
नश्यास्म 
अनशन्‌ 
अनशत 
अनशाम 
अनशिष्यन्‌ 
अनशिष्यत 
अनशिष्याम 
अनश्ष्यन्‌ 
अनक्ष्यत 
अनक्ष्याम 
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236 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


।95. तृप प्रीणने - प्रीणनं तृप्तिस्तर्पणं च्। - बवेट( स० )पर० 


लट 


तट 


लट्‌ 


त्नाट 
त्तठु 


लि: लिक 


आशिप-लिडः 


तृप्यति 
तुप्यास 
तृप्यामि 
ततर्प 
ततर्पिथ- 
ततर्पथ, तव्रप्थ 
ततप॑ 
तर्पिता- 
तर्प्ता, तुप्ता 
तर्पितासि 
तर्पितास्मि 
तर्पिष्यति 


तर्पिष्यति, जअ्ष्प्यति 


तर्पिष्यसि 
तर्पिष्यामि 
इष्यतु-तात्‌ 
तृप्य- तात 
तृप्यानि 
अतृष्यत्‌ 
अतृष्य; 
जैतृप्थन्‌ 
प्सितु 
तृप्य: 
तृप्ययाम्‌ 
तृप्यात्‌ 
तृष्या: 
तृप्यासम्‌ 
अतर्पीत्‌ 
अन्राप्सीत 
अताप्सीत 


2 2 
तृप्यथ: 
तृप्याव: 
ततृपतु: 
ततृपथ: 


ततृपिव 
तर्पिताग 


तर्पितास्थ : 
तर्पितास्व: 
तर्पिष्यत ४ 


तर्पिष्यथ: 
तर्पिषप्याव : 
तृप्यताम्‌ 
तृप्यतम्‌ 
तृप्याव 
अतृप्यताम्‌ 
अतृप्यतम्‌ 
अतृष्याव 
तृप्यताम्‌ 
तृप्यतम्‌ 
तृप्येव 
तृप्यास्ताम्‌ 
तृप्यास्तम्‌ 
तृप्यास्व 
अतर्पिष्टाम्‌ 
अत्रापसिष्टाम्‌ 
अतार्पसिष्टाम्‌ 


तुप्यन्ति 
तुप्यथ 
तृप्याम: 
गला: 
तदप 


ततृपिम 
तर्पितार : 


तर्पितास्थ 


तर्पितास्म: 


तर्पिष्यन्ति 


तर्पिष्यथ 
तर्पिष्याम: 
शुष्कन्यु 
तृप्यत 
तृप्याम 
अतृपष्यन्‌ 
अतृप्यत 
अतृप्याम 
तृप्येयु न्‍ 
तृप्येत 
तृप्येम 
तृष्यासु: 
तृप्यास्त 
तृप्यास्म 
अतर्पिषु : 
आतार्पिषु: 
आतार्पषु: 


जज ( 
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पक्ष अतृपत्‌ अतृपताम्‌ अतृपषु: प्र० 
अतृर्पी : अतर्पिष्टम्‌ अतर्पिष्ट म० 
अतर्पिषम्‌ अतर्पिष्व अतर्पिष्म उ० 

त्नुदः अतर्पिष्यत्‌ अतर्पिष्यताम्‌ अतर्पिष्यन्‌ प्र 
आअतर्पिष्य : अतर्पिष्यतम्‌ अतर्पिष्यत म० 
अतर्पिष्यम्‌ अतर्पिष्याव अतर्पिष्याम उ० 

पश्य अन्नप्स्यत ः 

पथ्य अतर्प्स्यत्‌ू इत्यादि प्र ४५ | के. 

।।०60. दृप हर्षमोहनयो: मोहनम्‌ गर्व: - दृष्यतीत्यादि पूर्ववत्‌ कं है. 

।07., द्रह जिघांसायाम्‌ हन्तुमिच्छा-जिघांसा - वेट( स० )पर० कक... 

त्न्ट द्रुहर्याति द्रहयत : द्रहयन्ति प्र० 
द्रहयसि दहयथ: 2 -द्रहूयथ मठ 
द्रहयामि द्रहयाव: द्रहयाम: उ० 

त्लिट छदील दुद्ुहतु: ददह: प्र० 
दुद्रोहिथ- दुद्रृहथु: दुंढ्वंह म० 
दुद्रोग्ध, दुद्रोढ 
दुद्राह दुद्दुहिव-दुद्दाहुव दुद्रुहिम-दुद्गृहूमभ उ० 

तल द्रोहिता- द्रोहितारो द्रोहितार : प्र० 
द्रोग्धा, द्रोढा 
द्राहितासि द्रोहितास्थ : द्रोहितास्थ म० 
द्राहितास्मि द्रोहितास्व: द्रोहितास्म : ज्छ 

त्तट द्रोहिष्यति- द्रोहिष्यत: द्रोहिष्यन्ति प्र० 
ध्रार्ध्याति 
द्रोहिष्यसि- द्रोहिष्यथ: द्रोहिष्यथ म० 
ध्राक्ष्यसि 
द्रोहिष्यामि- द्रोहिष्याव : द्रोहिष्याम उ० 
ध्रोक्ष्यामि 

त्नौट द्रहयतु-द्रातात्‌ द्रहयताम्‌ द्रहयन्तु प्र० 
द्रहय-द्रातात्‌ द्रहयतम्‌ द्रहयत जाल 


द्रहयानि द्रहयाव द्रहयाम ० 
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पे अद्र॒हयत्‌- अद्रुहत अद्रुहताम्‌ अद्गहन प्र० 
अद्गुहय :-अद्रह: अद्ग॒हयतम्‌ अद्गुहयत म० 
अद्रुहयम्‌- अद्रुहम्‌ अद्रुहयाव अद्गर॒हयाम उ० 
विधि-लिड द्रहयत्‌ द्रहयेताम्‌ द्रहयेयु: प्र० 
द्रहय: द्रहयेतम द्रहयेत म० 
द्रुहयेयम्‌ द्रहयेव द्रहयेम उ० 
आशिपू-लिडः द्र॒हयात्‌ द्रहयास्ताम द्रहयास्‌: न 
द्रह्‌या: द्रहयास्तम्‌ द्रहयास्त म० 
द्रुहुयासम्‌ द्रहयास्व द्रहयास्म उ० 
कर की अद्गुहताम्‌ अद्रहन्‌ अर? 
हक अद्गुहतम अद्गुहत की 
अद्गुहम्‌ अद्गुहाव अद्रुहाम ड० 
अज अद्राहिष्यत्‌-अध्रोक्ष्यत्‌ अद्रोहिप्यतामू.. अद्रोहिष्यन अर 
अद्रोहिष्य: अद्रोहिष्यतम्‌ अद्रोहिष्यत हे हे 
अद्रोहिप्यम अद्राहिष्याव अद्राहिष्याम ३ 


।98. मुह वैचित्पे - वेचित्यम चित्तविकृति:, अविवेक:, अ०(से० )पर० कक 
इत्यादि 

[99. ए्णुह उद्बिगरणे - अ०(से० )पर० स्नुहर्यात 

।200. षिणह प्रीतौ - आ०(वेट)पर० - स्निहयति 

[50]. शमु उपशमे - अ०(से०)पर० - शाम्यति - इत्यादि पूर्ववत्‌ 

/202. तमु काडश्षायाम्‌ - कांक्षा - आकांक्षा, ग्लानिरिति गोपदब: 
ल०( स० )पर० - ताम्यति इत्यादि। 

/203. दमु - उपशने - उपशय इतिष्यन्तस्य। तेन सकर्मकोहझ्यम्‌ न 
शयिवदकर्मक: स०(पर०)से० - ताम्यति इत्यादि। 

(204. श्रमु - तपसि खेदे च - अ०(अ०)पर० - श्राम्यति इत्यादि पूर्ववत्‌ 

/205. भ्रमु - अनवस्थाने - अ०(पर० )से० - भ्राम्यति, भ्रामति इत्यादि 

/406. क्षम्‌ - सहने - सहन मर्पणं, क्षमा शक्ति: - से० (पर०)वे० क्षाम्यति, 
इत्यादि 

(207. क्लमु - ग्लानो - अ०(पर०)से० - क्लाम्यति, क्‍्लामति इत्यादि 

।208. मंदी - हर्ष - आ०(पर०)से० - मादयति इत्यादि 


।209. असु-क्षेपणे - स०(पर०)से० 


लद्‌ 


त्निट 


तट 


लोट 


त्नड 


बिधि-लिडः 


आशिष्‌-लिडः 


अस्यति 
अस्यसि 
अस्यामि 
आस 
आसिथ 
आसम्‌ 
असिता 
असितासि 
असितास्मि 
असिष्यति 
असिष्यसि 
असिष्यामि 
अस्यतु-तात्‌ 
अस्य-तात्‌ 
अस्यानि 
आस्यत्‌ 
आस्थ: 
आस्यम्‌ 
अस्यंत्‌ 
अस्ये: 
अस्येयम्‌ 
अस्यात्‌ 
अस्या: 
अस्यासम्‌ 
आस्थत्‌ 
अस्थ:ः 
आस्थम्‌ 
आसिष्यत्‌ 
आसिष्य: 
आसिष्यम्‌ 
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अस्यत: 
अस्यथ: 
अस्याव: 
आसतु: 
आसभथु: 
आसिव 
असितारो 
असितास्थु : 
असितास्व 
असिष्यत: 
असिष्यथ;: 
असिष्याव: 
अस्यताम्‌ 
अस्यतम्‌ 
अस्याव: 
आस्यताम्‌ 
आस्यतम्‌ 
आस्याव 
अस्येताम्‌ 
अस्येतम्‌ 
अस्येव 
अस्यास्ताम्‌ 
अस्यास्तम्‌ 
अस्यास्व 
आस्थताम्‌ 
आस्थतम्‌ 
आस्थाव 
आसिष्यताम्‌ 
आसिष्यतम्‌ 
आसिष्याव 


अस्यन्ति 
अस्यथ 
अस्यथाम: 
आसु: 
आसथ 
आसिम 
असितार: 
असितास्थ 
असितास्म 
असिष्यन्ति 
असिष्यथ 
असिष्याम: 
अस्यन्तु 
अस्यत 
अस्याम 
आस्यन्‌ 
आस्यत 
आस्याम 
अस्येयु # 
अस्येत 
अस्येम 
अस्यासु: 
अस्यास्त 
अस्यास्म 
आस्थन्‌ 
आस्थस्त 
आस्थाम 
आसिष्यन्‌ 
आसिष्यत 
आसिष्याम 
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उपसमगपूर्वका य॑ं विभाषया आत्मनेपदी - निरस्यतीत्यादि। 

820. यसु प्रयत्ने - 35०(से० )स० - यस्यति, यसति इत्यादि पर्वत 
।2।. जसु मोक्षणे - प०(से० )स० - जमस्यतीत्यादि 

22. तसु उपक्षये - 2]3. दसु चे - तस्यति इत्यादि दस्यति 
।24. वसु स्तम्भे - से०/ अ० )प२० - वस्यति इत्यादि | 
।25. व्युष विभागे - अय॑ दाहे पठित:, अर्थमंदेन व्यर्थ पुनः पठयत। 
स०(स> )पर० व्युप्याति इत्यादि। ओऑष्टादिनल्यान्तों:यम व्यूस इति कंचित। 
अयकार : बुस इत्यन्ये। 

[26. प्लुप दाहे - से०( स> )पर० प्लुप्यतीत्यादि 

[2।7. विस प्रेरण - से०( स> )पर० विस्यतीत्यादि 

28. कुस संश्लेषण - से०(स० )पर० कुस्यति इत्यादि 

।29. बुस उत्सगें - से०(स०)पर० बुस्यतीत्यादि 

।220. मुस खण्डन - से०(स० )पर० मुस्यतीत्यादि 

।22. मसी परिमाणं - परिणाम - परिणामों विकार:। 
स०(स० )पर० मस्यति इत्यादि 

।222. लुठ विलोड़ने - से०( अ० )पर० लुद॒यति इत्यादि 

।223. उच्च समवाये - समवाय: सड़॒गमों मिश्रणम्‌ू - से०( अ० 


समी इत्यक। 
)पर० उच्यति 


[224. भुशु (उ०)( अ० )प० 225. भ्रशु अध:पतने - भृश्यति हवा 
/226. वृश वरण - से०(स०)पर० वृश्यतीत्यादि भृश्यतिवत 

।227. कृश तनूकरण, (अ०) स० प० कृश्यतीत्यादि भूशिवत्‌ 

।228. जि तृष, पिपासायाम्‌ - से०(स०)पर० तृप्यतीत्यादि 

।229. हृष तुष्टो - अ०(से० )पर० हृष्यतीत्यादि 

॥230. रुप, राष 

[23।. रिष हिंसायाम्‌ - से०( अ० )पर० रिप्यतीत्यादि 

।232. डिप क्षेपे - से०(स०)पर० डिप्यतीत्यादि 

[233. कुप, क्रोधे - से०( अ०)पर० - कुप्यतीत्यादि 

।234. गुप व्याकुलत्वे - से०( अ०)पर० - गुप्यतीत्यादि 

235. युप 236. रुप 

।237. लुप विमोहने - सेट( अ०)प० युप्यति रुप्याति, लुप्यति 

।238. लुभ गार्ध्ये - गर्ध्यमाकांक्षा - स०(से० )पर० - लुभ्यतीत्यादि 
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।23०. क्षुभ संचलने - से०(स० )पर० - क्षुभ्यति इत्यादि 
।240. णभ 

।24।. तुभ हिंसायाम - से०(स०)पर० - नभ्यतीत्यादि 

।242. क्लिद्‌ आर्दीभाव - व०(स०)पर० - क्लिद्यतीत्यादि 
।243. जिमिदा, स्नेहने - अ०(से०)पर० - मेद्यति इत्यादि 
244. जिक्ष्वदा स्नेहनमोचनयो: - स०(से०)पर० ध्विद्यतीत्यादि 
।245. ऋधु वृद्धों - अ०(से०)पर० ऋषध्यति इत्यादि 

।246. गृधु अभिकांक्षायाम - से०(स०)पर० गृध्यति इत्यादि 
पुपरादयोदिवादयश्च वृत्ता।। कंचितु पुषादिसमाप्त्यर्थमेव वृत्करणम्‌। दिवादिस्तु 
भ्वरादिवदाकृतिगण :। तन क्षीयते मृग्यतीत्यादिसिद्धिरित्याहु:। 

इलति तिहस्न्त दिवादिप्रकरणम्‌। 


अथ तिडन्ते स्वादिप्रकरणम्‌ 





247. पुञ अभिषवे - अभिषव: स्नपनं पीडनं स्नान सुरासन्धानं च। तत्र 
स्‍नाने अकर्मक:। 
अ>(मस० )35० - इत आरभ्य जित्त्वादुभयपदिन:। 


त्तटू (पर० ) सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्र० 
सुनाषि सुनुथ: सुनुथ म० 
सुनामि सुनुव:-सुन्व: सुनुम:-सुन्भ:... उ० 
( आ० ) सुनुत सुन्वाते सुन्वते प्र० 
सुनुष सुन्वाथे सुनुध्वे म० 
सुन्वे सुनुवहे-सुन्वहे सुनुमहे-सुन्महे उ० 
लिट (पर०) सुषाव सुषुवतु: सुषुवु: प्र० 
सुपोथ-सुषविथ सुषुव्थु: सुषुव म० 
सुषाव-सुषव सुषुविव सुषुविम उ० 
( आ> ) सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे प्र० 
सुषुविष सुषुवाथ सुषुविद्वे-ध्वे.. म० 
सुपुव सुषुविवह सुषुविमहे बल 
लुट (पर०). साता सोतारो सोतार: प्र० 
सातासि सोतास्थ: सातास्थ म० 


सोतास्मि सातास्व : सोतास्म : बाल 
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( आ० ) 


लुट (पर०) 


( आ०) 


लोट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लड़ (पर०) 


( आ० ) 


विधि- लिडर्‌ 
( पर०) 


( आ०) 


आशिष्‌-लिडः 


( प्र० ) 


बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


सोता 
सोतासे 
सोताहे 
साष्यति 
सोष्यसि 
सोष्यामि 
सोष्यते 
साष्यसे 
सोष्ये 
सुनोतु-सुनुतात्‌ 
सुनु-सुनुतात्‌ 
सुनवानि 
सुनुताम्‌ 
सुनुष्व 
सुनव 
असुनोत्‌ 
असुना > 
बी क 
असुनुत 
असुनुथा: 
असुन्वि 


सुनुयात्‌ 
सुनुया: 
जम, 
सुन्वीत 
सुन्वी था: 
सुन्वीय 
सूयात्‌ 
सूया: 
सृयासम्‌ 


सौतारों 
सोतासाथे 
सोतास्वहे 
सोष्यत: 
साष्यथ: 
साष्याव: 
साष्येत 
सोष्येथे 
सोष्यावहे 
सुनुताम्‌ 
सुनुतम्‌ 
सुनवाव 


सुन्वाताम्‌ 
सुन्वाथाम्‌ 
सुनवावहे 
असुनुताम्‌ 
असुनुतम्‌ 
असुनुव- असुन्व 
असुन्वाताम्‌ 
असुन्वाथाम्‌ 
असुनवहि- 
असुन्वहि 
सुनुयाताम्‌ 
सुनुयातम्‌ 
सुनुयाव 
सुन्वीयाताम्‌ 
सुन्वीयाथाम्‌ 
सुन्वीवहि 
सूयास्ताम्‌ 
सूयास्तम्‌ 
सूयास्त्र 


सोतार: 
सोताध्व 
सोतास्महे 
साष्यन्ति 
सोष्यथ 
सोष्याम: 
सोष्यन्ते 
सोष्यध्वे 
सोष्यामहे 
सुन्वन्तु 
सुनुत 
सुनवाम 
सुन्वताम्‌ 
सुनुध्वम्‌ 
असुन्वन्‌ 
असुनुत 
असुनुम-असुरः 
असुन्वत 
असुनुध्वम्‌ 
असुनमहि- 
असुन्महि 
सुनुयु: 
सुनुयात 
सुनुयाम 
सुन्वीरन्‌ 
सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्वीमहि 
सूयासु: 
सुयास्त 
सूयास्म 


प्र० 
मर 


जज ५१ 


( आ०) 


लुडः (पर०) 


( भी०) 


लृडाः (पर७) 


।248. पिजूबन्धने - अ०(स०)उ० 


लटू (पर० ) 


( आ> ) 


लिट (पर०) 


( आ० ) 


लुट (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


साषीष्ट 
सोषीष्ठा: 
सोषीय 
असावीत्‌ 
असावी: 
असाविषम्‌ 
असोष्ट 
असोीष्ठा: 
असोपषि 
असोष्यत 
असीष्ठा: 
असोषि 
असीष्ट 
असोष्य: 
असीष्यम्‌ 


सिनोति 
सिनोषि 
सिनोमि 
सिनुते 

सिनुप 

सिन्व 

सिषाय 
सिषयिथ-सिषेथ 
सिषाय-सिषय 
सिष्ये 

सिष्यिषे 

सिष्ये 

सेता 

संतासि 
सेतास्मि 


सोषीयास्ताम्‌ 
सोषीयास्थाम्‌ 
सोषीवहि 
असाविष्टाम्‌ 
असाविष्टम्‌ 
असाविष्व 


*: असोषाताम्‌ 


असोषाथाम्‌ 
असोष्वहि 
असोष्येताम्‌ 
असोषाथाम्‌ 
असीष्वहि 
असोषाताम्‌ 
असोष्यतम्‌ 
असोष्याव 


सिनुत: 

सिनुथ: 

सिनुव :- सिन्व: 
सुन्वाते 
सिन्वाथे 
सिनुवहे-सिन्वहे 
सिष्यतु: 
सिष्यथु: 
सिष्चिव 
सिष्याते 
सिष्याथे 
सिष्यिवहे 
सेतारो 
सेतास्थ: 
सेतास्व: 


सोषीरन्‌ 
सोषी ध्वम्‌ 
सोषीमहि 
असाविषु: 
असाविष्ट 
असाविष्म 
असोषत 
असोद्वम्‌ 
असोष्महि 
असोष्यन्त 
असोढ्वम्‌ 
असीोष्महि 
असाष्यन्‌ 
असीोष्यत 
असीष्याम 


सिन्वन्ति 
सिनुथ 
सिनुम:-सिन्‍्म: 
सुन्वते 

सिनुध्वे 
सिनुमहे-सिन्‍्महे 
सिष्सु | 
सिध्यिव 
सिध्यिम 
सिघ्यिते 
सिष्यिध्वे 
सिष्यिमहे 
सेतार : 

सेतास्थ 
सेतास्म: 
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( आ० ) 


लूट (पर०) 


( आ०) 


लोट (पर०) 


( आ०) 


लड़ (पर०) 


( आ०) 


विधि- लिटः 


( पर०) 


| झा 0 ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर०0 ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द- रूप - संग्रह 


संता 
संतासे 
सेताहे 
संष्यति 
सेष्यसि 
संष्यामि 
संष्यते 
संप्यसे 
सेप्ये 
सिनातु-सिनुतात्‌ 
सिनु-सिनुतात्‌ 
सिनवानि 
सिनुताम्‌ 
सिनुष्व 
सिनवे 
असिनात्‌ 
असिना : 
असिनवम्‌ 
असिनुत 
असिनुथा: 
असिन्वि 


सिनुयात्‌ 
सिनुया: 
सिनुयाम्‌ 
सिन्वीत 
सिन्वी था; 
सिन्वीय 
सीयात्‌ 
सीया: 
सीयासम्‌ 


सेतारो 
संतासाथे 
संतास्वहे 
सेष्यत: 
संष्यथ: 
संप्याव: 
संप्यत 
संप्यथ 
सेप्यावह 
सिनुताम्‌ 
सिनुतम्‌ 
सिनवाव 
सिन्वाताम्‌ 
सिन्वाथाम्‌ 
सिनवावहे 
असिनुताम्‌ 
असिनुतम्‌ 
असिनुव- असिनन्‍्व 
असिनन्‍्वाताम्‌ 
असिन्वाथाम्‌ 
असिनुवहि- 
असिनन्‍्वहि 
सिनुयाताम्‌ 
सिनुयातम्‌ 
सिनुयाव 
सिनन्‍्वीयाताम्‌ 
सिनन्‍्वीयाथाम्‌ 
सिन्वीवहि 
सीयास्ताम्‌ 
सीयास्तम्‌ 
सीयास्व 
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( आा> । सेषीष्ट संषीयास्ताम्‌ सेषीरन्‌ प्र० 
संषीष्ठा : सेषीयास्थाम्‌ संषीध्वम्‌ म० 
सेघोय संषीवहि सेषीमहि उ० 

लुड (पर०)  असंषीत्‌ असैष्टाम्‌ असैषु: प्र० 
असंषी : असैष्टम्‌ असैष्ट म० 
असेषम्‌ असैष्व असैष्म उ० 

( आ०>) असंष्ट असेषाताम्‌ असेषत प्र० 
असेष्ठा : असेषाथाम्‌ असेध्वम्‌ म० 
असेयष्‌ असाष्वहि असेष्महि उ० 

लृडः (पर०) असेष्यत्‌ असेषाताम्‌ असेष्यन्‌ प्र० 
असंष्य : असेष्यतम्‌ असेष्यत म० 
असंष्यम्‌ असेष्याव असेष्याम उ० 

( आ०।) असंष्यत असेष्येताम्‌ असेष्यन्त प्र० 
असंष्था: असेष्येथाम्‌ असेष्यध्वमू. _म० 
असंष्ये असेष्यावहि असेष्यामहि उ० 


।249. शिज्‌ निशाने - निशान तीक्ष्णीकरणम्‌ - अ०(स०)3उ० - शिनोति, शिनुते आदि 
250. ड॒ मिज्‌ प्रक्षेपण - अ०(स०)उ० - मिनोति-मिनुते इत्यादि 
।25], चिज्‌ चयने - अ०(स०)3उ० 


लट (पर०) चिनाति चिनुतः चिन्वन्ति प्र० 
चिनाषि चिनुथ: चिनुथ म० 
चिनोमि चिनुव:-चिन्चद:. चिनुम-चिन्म: उ० 
( आ०) चिनुते चिन्वाते चिन्वते प्र० 
चिनुषे चिन्वाथे चिनुध्वे म० 
चिन्वे चिनुवहे-न्वहे चिनुमहे-चिन्महे उ० 
लिट्‌ (पर०) चिकाय चिक्यतु: चिक्यु:ः प्र० 
चिकथिय-चिकेथ चिक्यथु: चिक्य म० 
चिकाय-चिकय. चिक्यिव चिक्यिम उ० 
“विभाषा चे:' इति कत्वाभावे 
चिचाय चिच्यतु: चिच्यु: प्र० 
चिचयिश-चिचेथ. चिच्यथु: चिच्य म० 


चिचाय-चिचाय चिच्यिव चिच्यिम उ० 
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( आ०) 


(पक्ष) 


लुटू (पर०) 


( आ०) 


लूट (पर०) 


( आ०) 


लाट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लड़ (पर०) 


( आ०) 


चिक्य 


चिक्य्षे 


चिच्य 
चिच्यिष 


चता 
चतासि 
चेतास्मि 
चेता 
चतासे 
चेताहे 
चेष्यति 
चेष्यसि 
चेष्यामि 
चेष्यत 
चेष्यस 
चेष्य 
चिनातु-तात्‌ 
चिनु-तात्‌ 
चिनवानि 
चिनुताम्‌ 
चिनुष्व 
चिनव 
अचिनोत्‌ 
अचिनो: 
अचिनवम्‌ 
अचिनुत 
अचिनु था: 
अचिन्वि 
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चिक्याथ 
चिक्याथ 
चिक्याते 
चिच्याथ 
चिच्याथ 
चिच्यावहे 
चेतारो 
चतास्थ: 
चेतास्व: 
चेतारों 
चेतासाथ 
चेतास्वह 
चेष्यत: 
चेष्यथ: 
चेष्याव: 
चष्येते 
चेष्येथ 
चेष्यावह 
चिनुताम्‌ 
चिनुतम्‌ 
चिनवाव 
चिन्वाताम्‌ 
चिन्वाथाम्‌ 
चिनवावहे 
अचिनुताम्‌ 
अचिनुतम्‌ 
अचिनुव-अचिनव 
अचिन्वाताम्‌ 
अचिन्वाथाम्‌ 
अचिनुवहि- 
अचिन्वहि 


चिक्तिर 
चिक्यिद्वे- ध्व 
चिक्यिमह 
चिच्यिरे 
चिच्यिद्व- ध्व 
चिच्यिमह 
चतार : 
चेतास्थ 
चेतास्म : 
चेतार : 
चेताध्व 
चेतास्महें 
चेष्यन्ति 
चेष्यथ 
चेष्याम: 
चेष्यन्ते 
चेष्यध 
चेष्यामहे 
चिन्वन्तु 
चिनुत 
चिनवाम 
चिन्वताम्‌ 
चिनुध्वम्‌ 
चिनावमहे 
अचिन्वन्‌ 
अचिनुत 
अचिनुम-अचिन्म 
अचिन्वत 
अचिनुध्वम्‌ 
अचिनुमहि - 
अचिन्महि 


विधि-लिडः 


( आ० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ०) 


लुड्‌ (पर०) 


( आ०) 


लूडः (पर० ) 


( आ०) 
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52. स्तृअज्‌ आच्छादने - अ०(स० )3उ० 


लट्‌ू (पर०) 


( आ०) 


चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ 
चिनुया: चिनुयातम्‌ 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव 
चिन्वीत चिन्वीयाताम्‌ 
चिन्वीथा : चिन्वीयाथाम्‌ 
चिन्वीय चिन्वीवहि 
चौयात्‌ चीयास्ताम्‌ 
चीया: चीयास्तम्‌ 
चीयासम्‌ चीयास्व 
चेषीष्ट चेषीयास्ताम्‌ 
चेषीष्ठा: चेषीयास्थाम्‌ 
चेषीय चेषीवहि 
अचेषीत्‌ अचैष्टाम्‌ 
अचेषी : अचेष्टम्‌ 
अचेषम्‌ अचेष्व 
अचेष्ट अचेषाताम्‌ 
अचेष्ठा: अचेषाथाम्‌ 
अचेषि अचेष्वहि 
अचेष्यत्‌ अचेष्यताम्‌ 
अचेष्य: अचेष्यतम्‌ 
अचेष्यम्‌ अचेष्याव 
अचेष्यत अचेष्येताम्‌ 
अचेष्यथा: अचेष्येथाम्‌ 
अचेष्ये अचेष्यावहि 
स्तृणोति स्तृणुत: 
स्तृणोषि स्तृणुव: 
स्तृणोमि स्तृणुव-स्तृण्व: 
स्तृणुते स्तृण्वाते 
स्तृणुषे स्तृण्वाथे 
स्तृण्वे 


चिनुयु: 
चिनुयात 
चिनुयाम 
चिन्वीरन्‌ 
चिन्वीध्वम्‌ 
चिन्वीमहि 
चीयासु: 
चीयास्म 
चीयास्म 
चेषीरन्‌ 
चेषीदवम्‌ 
चेषीमहि 
अचेषु ; 
अचेष्ट 
अचैष्म 
अचेषत 
अचेद्वम्‌ 
अचेष्महि 
अचेष्यन्‌ 
अचेष्यत 
अचेष्याम 
अचेष्यन्त 
अचेष्यध्वम्‌ 
अचेष्यामहि 


स्तृण्वन्ति 
स्तृणुथ 


स्तृणुम:-स्तृण्म; 


स्तृण्वते 
स्तृणुध्वे 
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स्तृणुवहे-स्तृण्वहे. स्तृणुमहे-स्तृण्महे उ० 
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त्तिट (पर७ ) 


( आ० ) 


लुट (पर०) 


( आ०) 


लूट (पर०) 


( आ० ) 


लोट्‌ (पर०) 


( आ० ) 


लड़ (पर० ) 


( आञआा०) 


तस्तार 
तस्तर्थ 


तस्तार-तस्तर 


तस्तारे 
तस्तरिष 
तस्तरे 
स्तर्ता 
स्तर्तासि 
स्तर्तास्मि 
स्तर्ता 
स्तर्तासे 
स्तर्ताहि 
स्तरिष्यति 
स्तरिष्यसि 
स्तरिष्यामि 
स्तरिष्यसे 
स्तरिष्यस 
स्तरिष्य 


स्तृणोतु-तात्‌ 
स्तृणु, स्तृणुतात्‌ 


स्तृणवानि 
स्तृणुताम्‌ 
स्तृणुष्व 
स्तृणवे 
अस्तृणोत्‌ 
अस्तृणो: 
अस्तृणवम 


अस्तृणुत 
अस्तृणुथा: 
अस्तृण्वि 
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हबल्जरतु: 
तस्तरथु: 
तस्तरिव 
तस्तरात 
तस्तराथ 
तस्तरिवह 
स्तर्तारो 
स्तर्तास्थ : 
स्तर्तास्व: 
स्तर्तारों 
स्तर्तासाथ 
स्तर्तास्वह 
स्तरिष्यत: 
स्तरिष्यथ: 
स्तरिष्याव : 
स्तरिष्यत 
स्तरिष्यथ 
स्तरिष्यावह 
स्वृणुताम्‌ 
स्तृणुतम 
स्तृणवाव 
स्तृण्वाताम्‌ 
स्तृण्वाथाम्‌ 
स्तृणवावहे 
जब्त णुताम्‌ 
अस्तृणुतम्‌ 


अस्तृणुव- अस्तृण्व 


अस्तृण्वाताम्‌ 
अस्तृण्वाथाम्‌ 
अस्तृण्वहि-णुवबहि. अस्तृण्महिणुमहि 


तम्नम : 
तस्तर 
तस्तग्मि 
तस्तरगिर 


तस्तरिध्वेद्दव 


तस्तगर्मिह 
स्तर्तार: 
स्ततमस्थि 
स्ततास्म: 
स्तर्तारे : 
स्त्ताध्ल 
स्तर्तास्महे 
स्तरिष्यन्ति 
स्तरिण्यथव 
स्तरिव्याम: 
स्तरियन्त 
स्तरिप्यध्ल 
स्तरिष्यामहे 
खुए्का 
स्तृणुत 
स्तृणवाम 
स्तृण्वताम्‌ 
शा 
स्तृणवामहे 
अस्तृण्वन्‌ 
अस्तृणुत 
अस्तृणुम- 
अस्तृण्म 
अस्तृणुवत्‌ 


अस्तृणुध्वम्‌ 


प्र 
मठ 
उऊ 
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विधि -लिह स्तृणुयात्‌ स्तृणुयाताम्‌ स्तृणुयु: प्र० 
। पर> । स्तृणुया: स्तृणुयाथ स्तृणुयाथ म० 
स्तृणुयाम्‌ स्तृणुयाव स्तृणुयाम उ० 

था स्तृण्बीत स्तृण्वीयाताम्‌ स्तृण्वीरन्‌ प्र 
स्तण्ब्री था : स्तृण्वीयाथाम्‌ स्तृण्वी ध्वम्‌ म० 

स्तृण्वीय स्तृण्वीवहि स्तृण्वीमहि उ० 

आशिप्‌ -लिदः स्तर्यात्‌ स्तर्यास्ताम्‌ स्तर्यासु: प्र० 
जा ह) स्तर्या: स्तर्यास्तम्‌ स्तर्यास्त म० 
स्तर्यासम्‌ स्तर्यास्व स्तर्यास्म उ० 

। आ> ) स्तरिषीष्ट स्तरिषीयास्ताम्‌ स्तरिषीरन्‌ प्र० 
स्तरिषीष्टठा स्तरिषीयास्थामू फ्तरिषीद्‌वंध्वमू म० 

स्तरिषीय स्तरिषीयवहि स्तरिषीमहि उ० 

( पक्ष) स्तपीष्ट स्तृषीयास्ताम्‌ स्तृषीरन्‌ प्र० 
स्तृषीष्ठा : स्तृषीयास्थाम्‌ स्तृषीदवम्‌ म० 

स्तृपीय स्तृषीवहि स्तृषीमहि उ० 

तल्द ( पर०) अस्तार्पीत्‌ अस्तार्ष्टाम्‌ अस्तार्ष : प्र० 
; अस्तार्षी : अस्तार्ष्टम्‌ अस्तार्ष्ट म० 
अस्तार्षम्‌ अस्तार्ष्व अस्तार्ष्म उ० 

३ अस्तरिष्ट अस्तरिषाताम्‌ अस्तरित प्र० 
अस्तरिष्ठा : अस्तरिषाथाम्‌ अस्तरिद्वंध्व॑ म० 

अस्तरिषि अस्तरिष्वहि अस्तरिष्महि उ० 

( पश्च) अस्तृत अस्तृवाताम्‌ अस्तृपत प्र० 
अस्तृथा: अस्तृषाथाम्‌ अस्तृध्वम्‌ म० 

अस्तृषि अस्तृष्वहि अस्तृष्महि उ० 

लूडः (पर०) . अस्तरिष्यत्‌ अस्तरिष्यताम्‌ अस्तरिष्यन्‌ प्र० 
अस्तरिष्य: अस्तरिष्यतम्‌ अस्तरिष्यत म० 

अस्तरिष्यम्‌ अस्तरिष्याव अस्तरिष्याम उ० 

( आ० ) अस्तरिष्यत अस्तरिष्येताम्‌ अस्तरिष्यन्त प्र० 
अस्तरिष्यथा: अस्तरिष्येथाम्‌ अस्तरिष्यध्वमू म० 


अस्तरिष्ये अस्तरिष्यावहि अस्तरिष्यामहि. उ० 
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8253. कृज्‌ हिंसायाम्‌ू - अ०(स०)उ० कृणोति, कृणते इत्यादि पूर्ववत्‌ 
254. वृज्‌ वाणे - से०(स०)उ० 


लट्‌ू (पर०) . वृणोति वृणुत: वृणूवन्ति 
वृणोषि वृणुथ: वृणुथ 
वृणोमि वृणुव :-वृण्व : वृणुम:-वृण्म: 

( आ०) वृणुते वृण्वाते वृण्वत 
वृणुष वृण्वाथे वृणुध्व 
वृण्व वृणुवह-वृण्वहे वृणुमहे-वृण्महे 

लिट (पर०). वबवार वब्रतु: वत्रु: 
ववरिथ वक्रथु: वत्र 
ववार-ववर ववृव टी 

( आ० ) वत्रे वक्राते वढ्रिरे 
ब्रवृष ववाथे ववृध्वे-द्वे 
वत्रे ववृवहे ५400 

लुट (पर०) वरिता-वरीता वरितारों वरितार: 
वरितासि वरितास्व : वरितास्व 
वरितास्मि वरितास्व : वरितास्म: 

( आ०) वरिता-वरीता वरितारौ वरितार: 
वरितासे वरितासाथे वरिताध्वे 
वरिताहे वरितास्वहे वरितास्महे 

लूट (पर०) वरिष्यति-वरीष्यति वरिष्यत: वरिष्यन्ति 
वरिष्यसि वरिष्यथ: वरिष्यथ 
वरिष्यामि वरिष्याव: वरिष्याम: 

8, वरिष्यते-वरीष्यते. वरिष्येते वरिष्यन्ते 
वरिष्यसे वरिष्येथे वरिष्यध्चे 

| वरिष्ये वरिष्यावहे वरिष्यामहे 

लाटू (पर०) वृणोतु-तात्‌ वृणुताम्‌ वृणुवन्तु 
वृणु-तात्‌ वृणुतम्‌ दृणुत 


वृणवानि वृणुवाव वृणुवाम्‌ 


( आ> ) 
त्तडा (पर>) 
( 35) 
विधि -ललिहः 
( पर । 
जा 7] 
आशिप्‌-लिडः 
( वरलऊ ) 
( आ० ) 
लुडः (पर०) 
( आ० ) 


( पक्ष) 
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वृणुताम्‌ 
हक 
वृणवे 
अवृणात्‌ 
अवृणा: 
अवृणवम्‌ 
अवृणुत 
अवृणुथा: 
अवृण्वि 


व॒णुयात्‌ 
दवृणुथा: 
वजुवाल 
वृण्वीत 
वृण्वीथा: 
वृण्वीय 
बात 
दृणुयवा: 
वृणुयासम्‌ 
वृणुषीष्ट 
वृणुषीष्ठा: 
वृणुषीय: 
अवारीत 
अवारीष्ठा: 
अवरिषि 
अवरिष्ट- अवरीष्ट 
अवरिष्ठा: 
अवरिषि 
अवृत 
अवृथा: 
अवृषि 


वृणुवाताम्‌ 
वृणुवाथाम 
वृणवावहे 
अवृणुताम्‌ 
अदृणुतम्‌ 


अवृणुव-अवृण्व 


अवृण्वाताम्‌ 
अवृण्वाथाम्‌ 
अवृणुवहि- 
अवृण्वहि 
वृणुयाताम्‌ 
वृणुयातम्‌ 
वृणुयाव 
वृण्वीयाताम्‌ 
वृण्वीयाथाम्‌ 
वृण्वीवहि 
वृणुयास्ताम्‌ 
व॒णुयास्तम्‌ 
वृणुयास्व 
वृणुषीयास्ताम्‌ 
वृणुषीयास्थाम्‌ 
व॒णुषीवहि 
अवारिष्टाम्‌ 
अवरिषाथाम्‌ 
अवृष्वहि 
अवरिषाताम्‌ 
अवरिषाथाम्‌ 
अवरिषवहि 
अवृषाताम्‌ 
अवृषाथाम्‌ 
अवृष्वहि 


वृण्वताम्‌ 
जल्लिल 
वृणवामहे 
अतृणुतन्‌ 
अवृणुत 
जवृशुन्यावृण्त 
अवृण्वत 
अदवृणुध्वम्‌ 
अवृणुमहि- 
अवृण्महि 
वृणुयु: 
वृणुयात 
वृणुयाम 
वृण्वीरन्‌ 
वृण्वीध्वम्‌ 
वृण्वीमहि 
दृणुयासु 
वृणुयास्त 
वृणुयास्म 
वृणुषीरन्‌ 
वृणुषीद्वम्‌ 
वृणुषीमहि 
अवारिषु: 
अवरिध्वम्‌ 
अवृष्महि 
अवरिषत 
अवरिध्वम्‌ 
अवरिषमहि 
अवृषत 


अवृध्वम्‌-द्वम्‌ 


अवृष्महि 








लुझइ (पर०) 


( आ०) 


255. धुज्‌ कम्पने - अ०(स०)उ० 


लट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लिट्‌ ( पर०) 


( आ०) 


लुटू (पर०) 


( आ०) 
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अवरिष्यत्‌ अवरिष्यताम्‌ 
अवरिष्य: अवरिष्यतम्‌ 
अवरिष्य : अवरिष्यतम्‌ 
अवरिष्य : अवरिष्यतम्‌ 
अवरिष्यम्‌ अवरिष्य 
अवरिष्यम्‌ अवरिष्याव 
अवरिष्यत अवरिष्यताम्‌ 
अवरिष्यथा: अवरिष्यथाम्‌ 
अवरिष्य अवरिष्यावहि 
अवरिष्यत्‌ इत्यादि 
धुनोति धुनुत: 
धुनाषि धुनुथ: 
धुनोमि धुनुव:- धुन्व: 
दीर्घान्तो5प्ययम्‌ - धूृनोति इत्यादि 
धुनुते धुन्वाते 
धुनुष धुन्वाथे 
धुन्व धुनुवहे- धुन्वहं 
दीर्घान्त पक्षे - धूनुते इत्यादि 
उुवाव दुधुवतु: 
दुधुविथ- दुधोथ.. दुधुवथु: 
उपाव-दुधव दुधुविव 
दुधुव दुधुवाते 
दुधुविष दुधुवाथे 
दुधुवे दुधुविवहे 
धविता धवितारों 
धवितासि धवितास्थ : 
धवितास्मि धवितास्व : 
धविता धवितारो 
धवितास धवितासाथे 
धविताह धवितास्वहे 


अव्प्यिन्‌ 
अव्प्यिन्‌ 
अव्प्यित 
अवरिण्यत 
अवरिष्याम 
अवरिष्याम 
अवरिष्यन्त 
अवष्ष्यिध्वम्‌ 
अवरिष्यामहि 


धुन्वन्ति 
धुनुथ 
धुनुम :- धुन्म: 


धुन्त्रत 
धुनुध्व. | 
चुत 


दुधुवु : 
हक 
दुधुविम 
दुधुविरे 
दुधुविद्वे- ध्वे 
दुधुविमहे 
धवितार: 
धविस्तास्थ 
धवितास्म : 
भवितार: 
धविस्ताध्वे 
धवितास्महे 


(पक्ष) (पर०) 


( जाजऊ ) 


त्नेट ७ पर") 


( बल्ल ! 


( आ>उ ) 


(पर श्र ) 


लार्‌ ( गुर ९ ) 


( पश्ष ) 
( आठ ) 


(पश्ष) 
त्वडः (पर० ) 


धोता 
धोतासि 
धोतास्मि 
धोता 
धोतास 
धोताहे 
धविष्यति 
धविर्ष्यास 
धविष्यामि 
धोष्यति 
धोष्यसि 
धोष्यामि 
धरविष्यत 
धविष्यस 
भविष्य 
धोष्यते 
धोष्यसे 
धोष्य 


धुनोतु-तात्‌ 


ली 
धुनवानि 


धूनोतु - इत्यादि 


जल 
गत 
धभुनवे 


धुनुताम्‌ - इत्यादि 


अधुनात्‌ 
अत धुनो ; 
अधुनवम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


धोतारों 
धोतास्थ 
धोतास्व : 
धोतारो 
धोतासाथ 
धोतास्वहे 
धविष्यत : 
धविष्यत: 
धविष्याव : 
धोष्यत: 
धोष्यथ: 
धोष्याव : 
धविष्येते 
धविष्येथे 
धविष्यावहे 
धोष्येते 
धोष्येथे 
धोष्यावहे 
पुनुताम्‌ 
अल, 
धुनवाव 


धुन्वाताम्‌ 
धुन्वाथाम्‌ 
धुनुवावहे 


अधुनुताम्‌ 
अधुनुतम्‌ 
अधुनुव- अधुन्व 


दीर्घान्ते पक्षे - अधूनोतू इत्यादि 


धातार: 
धोतास्थ 
धोतास्म: 
धोतार: 
धोताध्वे 
धोतास्महे 
धविष्यन्ति 
धविष्यथ 
धविष्याम: 
धोष्यन्ति 
धोष्यथ 
धोष्याम: 
धविष्यन्ते 
धविष्यध्वे 
धविष्यामहे 
धाष्यन्ते 
धोष्यध्वे 
धोष्यामह 
की 
नुनुत 
धुनवाम 


धुन्वताम्‌ 
पुनुध्वम्‌ 
धुनुवामहे 


302 2 
अधुनुत 
अधुनुम-अधुन्म 


प्र० 
मस० 
उ० 
प्र 
म० 
उ० 
प्र० 
म्‌० 


प्र 
म0 
उ0० 
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( आ० ) 


विधि-लिडः 
( पर०) 


(पक्ष) 
( आ०) 


(पक्ष) 


आशिष्‌-लिडः 


(पर०) 


( आ० ) 


(पक्ष) 


लुडः (पर०) 


( आ० ) 


(पक्ष) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


अधुनुत 
अधुनुथा: 
अधुन्वि 


अधुन्वाताम्‌ 
अधुन्वाथाम्‌ 
अधुनुवहि- 
अधुन्वहि 


दीर्घान्ति पक्षे - अधूनुत इत्यादि 


उनुवात्‌ 
धुनुया: 
चुनुयाम्‌ 


धूनुयात्‌ - इत्यादि 


धुन्वीत 
धुन्वी था: 
धुन्वीय 
धून्वीत - इत्यादि 
चूयात्‌ 
धूया: 
वूयासम्‌ 
पक्षेदपि एवमेव 
धविषीष्ट 
धविषीष्ठा: 
धविषीय 
धाषीष्ट 
धोषीष्टा £ 
धोषीय 
अधावीत्‌ 
अधावी : 
अधाविपम्‌ 
अधविष्ट 
अधविष्ठा : 
अधविधि 
अधोष्ट 
अधोष्टा: 
अधोषि 


धुनुयाताम्‌ 
धुनुयातम्‌ 
धुनुयाव 


धुन्वीयाताम्‌ 
धुन्वीयाथाम्‌ 
धुन्वीवहि 


धूयास्ताम्‌ 
धूयास्तम्‌ 
धूयास्व 


धविषीयास्ताम्‌ 


धविषीयास्थाम्‌ 


धविषीवहि 
धोषीयास्ताम्‌ 
धोषीयास्थाम्‌ 
धोषीवहि 
अधाविष्टाम्‌ 
अधाविष्टम्‌ 
अधाविपष्व 
अधविषाताम्‌ 
अधविषाथाम्‌ 
अधविष्वहि 
अधोषाताम्‌ 
अधोषाथाम्‌ 
अधोष्वहि 


अधुन्वत 
अुल्लत्‌ 
अधुनुमहि - 
अधुन्महि 


धुनुयु: 
धुनुयात 
धुनुयाम 


धुन्वीरन्‌ 
धुन्त्री ध्वरम्‌ 
धुन्वीमहि 


धूयासु: 
धूयास्त 
धूयास्म 


धविषीरन्‌ 
धविषीद्व - प्लम्‌ 
धविषीमहि 
धोषीरन्‌ 
धोषीदवम्‌ 
भोषीमहि 
अधाविपु: 
अधाविष्ट 
अधाविष्म 
अधविषत 
अधविद्व- ध्वम्‌ 
अधविष्महि 
अधोषत 
अधोढ्वम्‌ 
अधोष्महि 


प्र 
म० 
उठ6 
प्र० 
म० 
उछ 
प्र 
मठ 
उ०ण 
प्र 
मठ 
उ७०ऊ 
प्र 
मम 
उ० 
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लृडः (पर०) अधविष्यत्‌ अधविष्यताम्‌ अधविष्यन्‌ प्र० 
अधविष्य : अधविष्यतम्‌ अधविष्यत म० 
अधविष्यम्‌ अधविष्याव अधविष्याम उ० 
(पक्ष) अधोष्यत्‌ अधोष्यताम्‌ अधोष्यन्‌ प्र० 
अधोष्य: अधोष्यतम्‌ अधोष्यत म० 
अधोष्यम्‌ अधोष्याव अधोष्याम उ० 
( आ०) अधविष्यत अधविष्येताम्‌ अधविष्यन्त प्र० 
अधविष्यथा: अधविष्येथामू अधविष्यध्वमू. _ म० 
अधविष्ये अधविष्यावहि. अधविष्यामहि.. उ० 
( पक्षे) अधोष्यत अधोष्येताम्‌ अधोष्यन्त प्र० 
अधोष्यथा: अधोष्येथाम्‌ अधोष्यध्वम्‌ म० 
अधोष्ये अधोष्यावहि अधोष्यामहि उ० 
अथ परस्मेपदिन:। 


।256. टु दु उपतापे - अ०(अ०)पर० दुनोति इत्यादि 

257. हि गतौ वृद्धी च - अ०(अ०)पर० - हिनोति इत्यादि 

258. प्‌ प्रीती - अ०(अ०)पर० - पृणोति इत्यादि 

259. स्प्‌ प्रीतिपालनयो: - प्रीतिपालनयो: इत्यन्ये - चलन जीवनम्‌ इति स्वामी। 
स्पृणोतीत्यादि। स्मृ इत्येके। स्मृणोति इत्यादि 

260. आप्लव्याप्तो - अ०(स० )पर० 


लट आप्नोति आज्ुत: आप्नुवन्ति प्र० 
आप्नोषि आज्नुथ: आपनुथ म्‌० 
आप्नामि आप्नुव: आप्नुम: उ० 
लिट्‌ आप आपतु: आपु: प्र० 
आपिथ आपथु: आप म० 
आप आपिव आपिम उ० 
लुट्‌ आप्ता आप्तारौ आप्तार: प्र० 
आप्तासि आप्तास्थ: आप्तास्थ म० 
आप्तास्मि आप्तास्व: आप्तास्म: उ० 
लूट आप्स्यति आप्स्यत: आप्स्यन्ति प्र० 
आप्स्यसि आप्स्यथ: आप्स्यथ म० 
आप्स्यामि आप्स्याव: आप्स्याम : उ० 
ल्लोट आप्नोतु-आप्नुतातू आछपष्नुताम्‌ आलप्ुवन्तु प्र० 





256 


त्नडुः 
>> छः 


विधि- ललिठः 


आशिप्‌-लिहठः 


बृहद - धातु-शब्द - रूप - संग्रह 


आप्नुहि- आप्नुतात्‌ 
आपवानि 
आप्नात्‌ 
आप्ना: 
आपनुबम 
आपन॒यात 
आजणुया: 
आपनुयाम 
आप्यात्‌ 
आप्या: 
आप्यासम्‌ 
आपत्‌ 
आप: 
आपम्‌ 
आप्सप्यत्‌ 
आप्स्य: 
आप्म्यम 


आप्नुतम्‌ 
आपनवाबव 
आप्नुताम्‌ 
आप्नुतम्‌ 
आप्नुवात 
आप्नुयाताम्‌ 
आप्नुयातम 
आप्नुयाव 
आप्यास्ताम्‌ 
आप्यास्तम्‌ 
आप्यास्व 
आपताम्‌ 
आपतम्‌ 
आपाव 
आप्स्यताम्‌ 
आप्म्यतम्‌ 
आप्स्याव 


26. शक्ल शक्तोी - अ०(स० )पर० - शक्मनोतीत्यादि 
।263. साध संसिद्धी - अऔ०( अ० )पर० - गशध्नोतीत्यादि 


अश्नुवात 
अश्नुवाथ 
अश्नुवहे 
आनशात 
आनशाथे 


आनशिवह - 
आनश्वह 


अथ द्वावनुदात्तेतौ 
।204. अशू व्याप्तीसंघाते च - आ०(बे०)आ० 
श्ट अश्नुते 
अश्नुष 
अश्नुव 
कह आनशे 
आनशिष- आनक्षे 
आनशे 
लुट अशिता 


अशितारों 


आप्नुत 
आप्नवाम 
आप्नुवन्‌ 
आप्नुत 
आप्नुवाम 
आय: 
आप्नुयात 
आप्नुयाम 
आप्यासु: 
आप्याम्त 
आप्यास्म 
आपन्‌ 
आपत 
आपाम 
आप्म्यन्‌ 
आप्म्यत 
आप्य्याम 


॥262. रा 


अश्नुव॒त 
अश्नुध्व 
अश्नुमहे 
आनिशर 
आनशिध्व- 
आनड्‌ढवे 
आनशिमह : 
आनश्मह 
अशितार : 


प्र 


णप्रऊ 
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अशितास अशितासाथ अशिताध्वे म० 
अशिताहे अशितास्वहे अशितास्महे उ० 
पक्षअष्टा - इत्यादि 

लूट अशिष्यत अशि ष्येते अशि ष्यन्ते प्र० 
अशिष्यस अशिष्येथे अशिष्यध्वे म० 
अशिष्ये अशिष्यावहे अशिष्यामहे उ० 
पक्ष - अक्ष्यत इत्यादि 

त्तोट अश्नुताम्‌ अश्न्वाताम्‌ अश्नुवत्‌ प्र० 
अश्नुष्व अश्न्वाथाम अश्नुध्वम्‌ म० 
अश्नुवे अश्नुवावहि अश्नुवामहे उ० 

तल्तढ़ आश्नुत आश्न्वाताम्‌ आश्नुत प्र० 
आश्नुथा: आश्न्वाथाम्‌ आश्नुध्वम्‌ म० 
आश्नुवि आश्नुवहि आश्नुमहि उ० 

विधि लिडः अश्नुवीत अश्नुवीयाताम्‌ अश्नुवीरन्‌ प्र० 
अश्नुवी था: अश्नुवीयाथाम्‌ अश्नुध्वम्‌ म० 
अश्नुवि अश्नुविहि अश्नुविमहि उ० 

आशिप्‌-लिडः_ अशिषीष्ट अशिषीयास्ताम्‌ अशिषीरन्‌ प्र० 
अशिषीष्ठा: अशिषीयास्थामू अशिषीढवम्‌. म० 
अशिषीय अशिषीवहि अशिषीमहि उ० 
पक्षे - अक्षीष्ट इत्यादि 

लुड आशिष्ट आशिषाताम्‌ आशिषत प्र० 
आशिष्ठा: आशिषाथाम्‌ आशिषध्वम्‌ म० 
आशिषि आशिष्वहि आशिष्महि उ० 

। पक्ष | आष्ट आक्षाताम्‌ आक्षत प्र० 
आष्टा: आक्षाथाम्‌ आइड्द्वम्‌ म० 
आक्षि आशक्ष्वहि आक्ष्महि उ० 

लृडः आशिष्यत आशिष्येताम्‌ आशिष्यन्त प्र० 
आशिष्यथा: आशिष्येथाम्‌ आशिष्यद्वम्‌. म० 
आशिष्ये आशिष्यावहि आशिष्यामहि.. उ० 


“पक्ष ) आशक्ष्यत आश्ष्येताम्‌ आक्ष्यन्त प्र० 
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आश्ष्यथा: आश्ष्यथाम्‌ आद्चयदवम मऊ 
आक्ष्य आक्ष्यावहि आध्ष्यामहि उ० 
265. ष्टिध्‌ आस्कन्दने - से०(स०)आ० - स्तिध्नुते इत्यादि 
अथ आ गणनान्तात्परस्मेपदिन:। 
8266. तिक 267. तिग गतो चर चादास्कन्दने - तिक्नोति - तिग्नोति इत्यादि 
।268. षघ हिंसायाम्‌ - से०(स०)पर० - सध्नोति इत्यादि 
269. जिधृषा - प्रागल्भ्ये घृष्णोति इत्यादि 
270. दम्भु दम्भने। दम्भनं दम्भ: - से०(स०)पर० - दशभ्नोति इत्यादि 
827. ऋधु वृद्धौं - तृप प्रीणने इत्येके - तृप्नोति इत्यादि 
।272. अह व्याप्तौ प्राप्ती च - से०(अ०)पर० - अब्वोति इत्यादि 
।273. दघ घातने पालने चर - से०(स०)पर० - दघ्नोति इत्यादि 
।275. चमु भक्षणे - स०(से० )पर० - चम्नोति इत्यादि 
]276. रि [277. क्षि 277. चिरि ॥278. जिरि 279. दारे न 
।280. दू हिंसायामू - से०(अ०)(स०)पर० ग्णाति, क्षिणोति, 7 | 
रिणोति, दाश्णोति, दृणोति इत्यादि 


इति स्वादिप्रकरणम्‌ 





अथ तिडन्न्ते तुदादिप्रकरणम्‌ 
लट्‌ (पर०) . तुदति तुदत: तुदन्ति कम 
तुदसि तुदथ: तुदथ की 
तुदामि तुदाव: तुदाम: पड 
( आ०) तुदते तुदते तुदन्ते पप्र० 
तुदसे तुदेथे तुद॒ध्वे 2 
तुदे तुदावहे तुदामहे कट 
लद (पर०)  तुतोद तुतुद॒तु: तुतुदु: प्र० 
तुतोदिथ तुतुदथु: तुतुद कम 
तुतोद तुतुदिव तुतुदिम उ० 
( आ० ) तुतुद तुतुदाते तुतुरदिर प्र 
तुतुदिषे तुतुदिषे तुतदिध्वे म० 
तुतुदे तुतुदे तुतुदिमहे जग 


लूट (मर 6) 


। अनींछ । 


लूट (पर०) 


( आआा० ) 


लोट (पर०) 


( आठ० ) 


लड़ा ( पर७) 


( आ>) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


( आ०) 


तात्ता 
तात्तासि 
तात्तास्मि 
तात्ता 
तोत्तास 
तात्ताह 
तोत्स्यति 
तोत्स्यसि 
तोत्स्यामि 
तोत्स्यते 
तोत्स्यसं 
तोत्स्ये 
तुदतु 

तुद 
तुदानि 
तुदताम्‌ 
तुदस्व 
तु 
अतुदत्‌ 
अतुद : 
अतुदम्‌ 
अतुदत 
अतुदथा: 
अतुदे 
तुदेत्‌ 
तुदे * 
तुदेयम्‌ 
तुदेत 
तुदेथा: 
तुर्देय 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


तोत्तारों 
तोत्तास्थ: 
तोत्तास्व: 
तोत्तारो 
तात्तासाथे 
तोत्तास्वहे 
तोत्स्यत: 
तोत्स्यथ: 
तोत्स्याव: 
तोत्स्येते 
तोत्स्येथे 
तोत्स्यावहे 
तुदताम्‌ 
तुदतम्‌ 
तुदाव 
तुदेताम्‌ 
तुदेथाम्‌ 
तुदावहे 
अतुदताम्‌ 
अतुदतम्‌ 
अतुदाव 
अतुदेताम्‌ 
अतुदेथाम्‌ 
अतुदावहि 
तुदेताम्‌ 
तुदेतम्‌ 
तुदेव 
तुदेयाताम्‌ 
तुदेयाथाम्‌ 
तुदेवहि 


तोत्तार: 
तोत्तास्थ 
तोत्तास्म : 
तोत्तार: 
तोत्ताध्वे 
तोत्तास्महे 
तोत्स्यन्ति 
तोत्स्यथ 
तोत्स्याम: 
तोत्स्यन्ते 
तोत्स्यध्वे 
तोत्स्यामहे 
तुद्न्तु 
तुदत 
तुदाम 
तुदन्ताम्‌ 
टली, 
तुदामहै 
अतुदन्‌ 
अतुदत 
अतुदाम 
अतुदन्त 
अतुद॒ध्वम्‌ 
अतुदामहि 
तुदेयु ; 
तुदेत 
तुदेम 
तुदेरन्‌ 
तुदेध्वम्‌ 
तुदेमहि 
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आशिष्‌-लिडः 


(पर० ) 


( आ०) 


लुड्टः (पर०) 


( आ०) 


लृडः (पर०) 


( आ०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द- रूप- संग्रह 


।282. णुद प्रेरणे - (अनि० )उभयपदी 


लटू (पर०) 


( आ०) 


लिटू (पर०) 


( आ० ) 


तुद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ 
तुद्या: तुद्यास्तम्‌ 
तुद्यासम्‌ तुद्यास्व 
तुत्सीष्ट तुत्सीयास्ताम 
तुत्सीष्ठा: तुत्सीयास्थाम्‌ 
तुत्सीय तुत्सीवहि 
अतोत्सीत्‌ अतंत्ताम्‌ 
अतोत्सी : अतौनम्‌ 
अतोत्सम्‌ अतीत्स्व 
अतुत्त अतुत्साताम्‌ 
अतुत्था: अतुत्साथाम्‌ 
अतुत्सि अतुत्स्वहि 
अतोत्स्यत्‌ अतोत्स्यताम्‌ 
अतात्स्य: अतात्स्यतम्‌ 
अतात्स्यम्‌ अतोत्स्याव 
अतोत्स्यत अतोत्स्येताम्‌ 
अतोत्स्यथा: अतोत्स्येथाम्‌ 
अतात्स्य अतात्स्यावहि 
नुदति नुदत: 

नुदसि नुदथ: 
नुदामि नुदाव: 

नुदते नुदते 

नुदसे नुदेथ 

नुद नुदावहे 

नुनोद नुनुदतुः 

नुनोदिथ नुनुद्थु: 

नुनाद नुनुदिव 

नुनुदे नुनुदाते 

नुनुदिषे नुनुदाथे 

नुनुद नुनुदिवहे 


नुदन्ति 
कम 
नुदाम 5 
नुदन्ते 
नुदध्वे 
नुदामह 
नुनुदु : 
गुयुद 
नुनुदित 
नुनुदिरे 
नुनुदिध्वे 
नुनुदिमहे 


ज05 


प्र्ठ 


लुट (पर>) 


( आी० ) 


( आाज>ऊ) 


लाट (पर>) 


( आएछल ) 


लडः (पर०) 


( आ० ) 


विधि- लिडः 


( 268॥ 5 ) 


( आए० ) 


नात्ता 
नात्तासि 
नात्तास्मि 
नात्ता 
नात्तासे 
नात्ताहे 
नात्स्यति 
नात्स्यसि 
नोत्स्यामि 
नोत्स्यते 
नोत्स्यस 
नात्स्य 
नुद॒तु- तातू 
नुद-तात्‌ 
नुदानि 
नुदताम्‌ 
नुदस्व 
नुदे 
अनुदत्‌ 
अनुद: 
अनुदन्‌ 
अनुदत 
अनुदथा: 
अनुदे 
नुदेत्‌ 
नुद 
नुदेयम्‌ 
नुदृत 

नुदे धा: 
नुदेय 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


नोत्तारौ 
नात्तास्थ: 
नात्तास्व: 
नोत्तारो 
नोत्तासाथे 
नोत्तास्वहे 
नोत्स्यत: 
नोत्स्यथ: 
नोत्स्याव: 
नोत्स्येते 
नोत्स्येथे 
नोत्स्यावहे 
नुदताम्‌ 
नुदतम्‌ 
नुदाव 
नुदेताम्‌ 
नुदेथाम्‌ 
नुदावहे 
अनुदताम्‌ 
अनुदतम्‌ 
अनुदाव 
अनुदेताम्‌ 
अनुदेथाम्‌ 
अनुदावहि 
नुदेताम्‌ 
नुदेतम्‌ 
नुदेव 
नुदेयाताम्‌ 
नुदेयाथाम्‌ 
नुदेवहि 


नोतार: 
नोत्तास्थ 
नाोत्तास्म: 
नोतार: 
नोत्ताध्वे 
नोत्तास्महे 
नोत्स्यन्ति 
नोत्स्यथ: 
नोत्स्याम : 
नोत्स्यन्ते 
नोत्स्यध्वे 
नोत्स्यामहे 
नुद॒न्तु 
नुदत 
नुदाम 
नुदन्ताम्‌ 
३0323 
नुदामहे 
अनुदन्‌ 
अनुदत 
अनुदाम 
अनुदन्त 

जा 
अनुदामहि 
नुदेयु: 
नुदेत 
नुदेम 
नुदेरन्‌ 
नुदेध्वम्‌ 
नुदेमहि 


26व 
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आशिपृ-लिडः 


( पर० ) 


( आ० ) 


लुडः (पर०) 


( आ०) 


लृड (पर०) 


( आ० ) 


बृहद्‌-धातु-शव्द-रूप- संग्रह 


नुद्यात्‌ 
नुद्या: 
नुद्यासम्‌ 
नुत्सीष्ट 
नुत्सीष्ठा: 
नुत्सीय 
अनोत्सीत्‌ 
अनौत्सी : 
अनोत्सम्‌ 
अनुत्त 
अनुत्सी 5 
अनुत्सि 
अनात्स्यत्‌ 
अनोत्स्य: 
अनोत्स्यम्‌ 
अनात्स्यत 
अनात्स्यथा: 
अनोत्स्ये 


नुद्यास्ताम्‌ 
नुद्यास्तम्‌ 
नुद्यास्व 
नुत्सीयास्ताम 
नुत्सीयास्थाम 
नुत्सीवहि 
अनीत्ताम्‌ 
अनौत्तम्‌ 
अनोत्स्व 
अनुत्साताम्‌ 
अनुत्साथाम्‌ 
अनुत्स्वहि 
अनोत्स्यताम्‌ 
अनात्स्यतम्‌ 
अनोत्स्याव 
अनोत्स्येताम्‌ 
अनोात्स्येथाम्‌ 
अनोत्स्यावहि 


।283. दिश अतिसर्जने ( अतिसर्जनंदानम्‌ ) - पूर्ववत्‌ 
।284. भ्रस्ज पाके - सक०(अनि०)उभयपदी 


लट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लिट (पर०) 


भुज्जति 
भृज्जसि 
भृज्जामि 
भृज्जते 
भुज्जस 


भुज्जत: 
भुज्जथ: 
भुज्जाव: 
भुज्जेते 
भुज्जेथ 
भृज्जावहे 
बभर्जतु : 
बभर्जथु: 
बभर्जिव 


नद्यासु 
नुद्यास्त 
नुद्यास्म 
नुत्सीरन्‌ 
नुत्सी ध्वम 
नुत्सीमहि 
अनोत्सु: 
अनोत 
अनोत्सम 
अनुत्सत 
अनुद्ध्वम्‌ 


अनात्य्य घ्त्रम्‌ 
अनोत्स्यामहि 


भुज्जन्ति 
भुज्जथ 
भुज्जाम : 
भुज्जन्त 
पल्जेपत 
भुज्जामहें 
बभर्ज : 
ब्रभर्ज 
बभर्जिम 


00 


जज ५3 


( पथ) 


( था  ) 


लूट | पर 


( पथ) 


( आा०0) 


(पश्ठ) 


लूट (पर०) 


( पश्ष ) 


( आए० ) 


(पक्ष) 


बशध्रज 


बभ्रज्जिथ-ब भ्रष्ठ 


ब्रभ्रज 
चभ्रज्ज 
बशभ्रज्जिप 
बश्रज 
भर्प्टा 
'भर्ष्टासि 
भर्ष्टास्मि 
भ्रष्टा 
भ्रष्टासि 
भ्रष्टास्मि 
भर्ष्टा 
भर्ष्टसे 
भर्ष्टहि 
भ्रष्टा 
भ्रप्टासे 
भ्रष्टाह 
भरक्ष्यति 
भरक्ष्यसि 
भरक्ष्यामि 
भ्रक्ष्यति 
भ्रक्ष्यसि 
भ्रक्ष्यामि 
भर्क्ष्यते 
भर्ध्ष्यसे 
भरक्ष्ये 
भ्रक्ष्यते 
भ्रक्ष्यसे 
भ्रक्ष्य 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


बश्रज्जत्‌ 
बशभ्रज्जथु: 
बभ्रज्जिव 
ब भ्रज्जाते 
बश्रज्जाथे 
बभ्रजिवहे 
भर्ष्टरौ 
भर्ष्टास्थ: 
भर्ष्टास्व : 
भ्रष्टारो 
भ्रष्टास्थ: 
भ्रष्टास्व: 
भर्ष्टरो 
भर्ष्टसाथे 
भर्ष्टास्वहे 
भ्रष्टारो 
भ्रष्टासाथे 
भ्रष्टास्वहे 
भर्क्ष्यत: 
भरक्ष्यथ: 
भरक्ष्याव: 
भ्रक्ष्यत: 
भ्रक्ष्यथ: 
भ्रक्ष्याव; 
भक्ष्येते 
भरक्ष्येथे 
भर्क्ष्यावहे 
भ्र्क्ष्यते 
भ्रक्ष्येथे 
भ्रक्ष्यावहे 


बश्रज्जु: 
बश्रज्ज 
बभ्रज्जिम 
बशभ्रज्जिरे 
बग्रज्जिध्वे 
बभ्रज्जिमहे 
भर्ष्टर: 
भर्ष्टास्थ 
भर्ष्टास्म: 
भ्रष्टार: 
भ्रष्टास्थ 
भ्रष्टास्म: 
भर्ष्टर: 
भर्ष्टध्वे 
भर्ष्टास्महे 
भ्रष्टार : 
भ्रष्टाध्वे 
भ्रष्टास्महे 
भर््ष्यन्ति 
भरक्ष्यथ 
भरक्ष्याम: 
भ्रक्ष्यन्ति 
भ्रक्ष्यथ 
भ्रध्याम: 
भर्क्ष्यन्ते 
भर्क्ष्यध्वे 
भर्क्ष्यामहे 
भ्रक्ष्यन्ते 
भ्रक्ष्यध्वे 
भ्रक्ष्यामहे 
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लोट (पर०) 


लड॒ः (पर०) 
( आ० ) 
विधि-लिडः 

(पर०) 

( आ०) 
आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 

( आ० ) 


(पक्ष) 


लुडः (पर०) 


भृज्जतु-तात्‌ 


भुज्ज-तात्‌ 
भुज्जानि 
भुज्जताम्‌ 
भुज्जस्व 
भुज्जे 
अभृज्जत्‌ 
अभृज्ज : 
अभज्जम्‌ 
अभृज्जत 
अभृज्जथा : 
अभृज्ज 
भृज्जेत्‌ 
भुज्जे है 
भृज्जयम्‌ 
भूज्जेत 
भज्ज था: 
भूज्जय 
भृज्ज्यात्‌ 
भुज्ज्या : 
भृज्ज्यासम्‌ 
भर्क्षीष्ट 
भरक्षैष्ठा : 
भर्क्षीय 
भ्रक्षीष्ट 
्रक्षीष्टा: 
भ्रक्षीय 
अभार्क्नीत्‌ 
अभार्क्षी 
अभार्क्षम 


बृहद्‌- धातु -शब्द- रूप - संग्रह 


भुज्जताम्‌ 
भृज्जतम्‌ 
भुज्जाव 
भज्जताम्‌ 
भुज्जथाम्‌ 
भुज्जावहें 
अभुज्जताम 
अभुज्जतम्‌ 
अभज्जाव 
अभृज्जताम 
अभृज्ज थाम्‌ 
अभज्जावहि 
भुज्जताम्‌ 
भृज्जतम्‌ 
भज्जेव 
भुज्जेयाताम्‌ 
भुज्जयाथाम्‌ 
भुज्जवहि 
भज्ज्यास्ताम्‌ 
भज्ज्यास्तम्‌ 
भुज्ज्यास्व 
भर्क्षीयास्ताम्‌ 
भर्क्षीयास्थाम्‌ 
भर्क्षीवहि 
भ्रक्षीयास्ताम्‌ 
भ्रक्षीयास्थाम्‌ 
भ्रक्षीवहि 
अभार्ष्टाम्‌ 
अभार्ष्टम्‌ 
अभार्क्चर्व 


भृज्जन्तु 
भृज्जत 
भुज्जाम 
भृज्जन्ताम्‌ 
भुज्जध्वम्‌ 
भुज्जामहें 
अभृज्जन्‌ 
अभृज्जत 
अभज्जाम 
अभुज्जन्त 


अभुज्जध्वम्‌ 


अर भुज्जामहि 
४ : 
भुज्जत 
पे 
भुज्जध्वम्‌ 
भुज्जेमहि 
कल 
भुज्ज्यास्त 
भुज्ज्यास्म 
भर्क्षीरन्‌ 
भरक्षी ध्वम 
भर्क्षीमहि 
भ्रक्षीरन्‌ 
भ्रक्षी ध्वम्‌ 
भ्रक्षीमहि 
अभार्क्ष: 
अभार्ष्ट 
अभार्ध््म 


(पर । 


( आज ) 


(पश्व) 


लुडर ( पर) 


( पथ्व) 


( आल ) 


(पश्च) 


285. क्षिप प्रेरणे - सक०( अनिट)उभयपदी - पूर्ववत्‌ 


अभ्राक्षोत्‌ 
अभ्राक्षी : 
अभ्राक्षम्‌ 
अभार्ष्ट 
अभर्ष्ठा: 
अर्भक्षि 
अभ्रष्ट 
अभ्रष्टा: 
अभ्रशक्नि 
अभर्श्यत्‌ 
अभर्ध्श्य : 
अभर््च्यम्‌ 
अभ्रश्ष्यत्‌ 
अभ्नक्ष्य: 
अभ्रक्ष्यम्‌ 
अभार्क्ष्यत 


अभार्ध्च्य था : 


अभर्क्च्य 
अभ्रक्ष्यत 


अप्रध्यथा: 


अभ्रक्ष्य 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अभ्राष्टाम्‌ 
अभ्राष्टम्‌ 
अभ्राक्ष्व 
अभर्क्षताम्‌ 
अभर्क्षथाम्‌ 
अभर्क्ष्वहि 
अभ्नक्षाताम्‌ 
अभ्नक्षाथाम्‌ 
अभ्रक्ष्वहि 
अभर्क्ष्यताम्‌ 
अभर्क्ष्यतम्‌ 
अभर्क्ष्याव 
अभ्रक्ष्यताम्‌ 
अभ्रक्ष्यतम्‌ 
अभ्रक्ष्याव 
अभर्क्ष्येताम्‌ 
अभर्क्ष्येथाम्‌ 
अभर्क्ष्यवहि 
अभ्नक्ष्येताम्‌ 
अभ्नक्ष्येथाम्‌ 
अभ्रक्ष्यावहि 


286. कृष विलेखने - सक०( अनिट)उभयपदी 


लट ( पर> ) 


( जा> ) 


कृषति 
कृपसि 
कृषामि 
कृषत 
कृषसे 
कृष 


कृषत: 
कृषथ; 
कृषाव: 
कृषेते 
कृषेथे 
कृषावहे 


अभ्राक्षु: 
अभ्राष्ट 
अभ्राक्ष्म 
अभार्क्षत 
अभद्व॑म्‌ 
अभर्क्ष्महि 
अभ्रक्षत 
अभ्रदवम्‌ 
अभ्रक्ष्महि 
अभर्क्ष्यन्‌ 
अभर्क्ष्यत 
अभर्क्ष्याम 
अभ्नक्ष्यन्‌ 
अभ्रक्ष्यत 
अभ्रक्ष्याम 
अभर्क्ष्यन्त 
अभर्क्ष्यध्वम्‌ 
अभर्क्ष्यामहि 
अभ्रश्ष्यन्त 
अभ्रक्ष्यध्वम्‌ 
अभ्नक्ष्यामहि 


कृषन्ति 
कृषथ 
कृषाम: 
कृषन्ते 
कृषध्वे 
कृषामहे 
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ललिट (पर०) 


६ आठ ) 


लुट (पर० ) 


(पश्ष) 


( आ० ) 


(पश्च) 


लूट (पर०) 


(पक्ष) 


( आ०) 


(प्श्च) 


चकर्ष 
चकर्पिथ 
चकर्ष 
चकृष 
चकृषिष 
चकृप 
क्रप्टा 
क्रष्टासि 
क्रष्टास्मि 
कर्ष्टा 
कर्ष्टसि 
कर्ष्टास्मि 
कृष्टा 
कृष्टास 
कृष्टाह 
कर्ष्टा 
कर्ष्टासे 
कर्ष्टहि 
क्रर्क्ष्यात 
क्रक्ष्यसि 
क्रक्ष्यामि 
कर्क्ष्यति 
कर्क्ष्यसि 
कक्ष्यामि 
क्रक्ष्यत 
क्रक्ष्यसे 
क्रश्ष्ये 
कर्श्ष्यते 
कर्श्ष्यसे 
कर्श्य 





बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


चकृषतु: 
चकृषथु: 
चकृषिव 
चकृषात 
चकृपाथ 
चकृषिवह 
क्रष्टारो 
क्रष्टास्थ: 
क्रष्टास्व : 
कर्ष्टारो 
कप्टास्थि: 
कष्टस्वि: 
कृष्टारो 
कृष्टासाथ 
कृष्टास्वह 
कर्ष्टारो 
कर्प्ससाथ 
कष्टास्वहट 
क्रधक्यत: 
क्रक्ष्यथ: 
क्रध्ष्याव: 
कर्श््यत : 
कर्क्ष्यथ: 
कर्क्ष्याव: 
क्रक्ष्यत 
क्रक्ष्येथ 
क्रक्ष्यावहे 
कर्ध्ष्येते 
कर्धश््यथ 
कर्क्ष्यावहे 





चकृपु - 
चकृषप 
चकुृपिम 
चकुृपिर 
चकुपि* न्त्र 
चकृषपिमह 
क्रष्टार: 
क्रप्टास्थ 
क्रष्टास्म: 
कर्ष्टार ह 
कप्टास्थि 
कष्टस्मिः 


कृष्टार हु 


कर्ष्टार ; 
कष्टध्न 
क्र श््यान्ति 
क्रधश्यथ्य 
क्रक्याम: 
कर्श्यन्ति 
क र्भ्य थ्यः 
कर्क्ष्याम: 
क्रक्ष्यन्ते 
क्रध्ष्यध्वे 
क्रश््यामह 
कर्श्यन्त 
कर्धश्यध्व 
कर्श्यामह 


लाट । पर> | 


( अआी>उ ) 


+ आी० , 


विधि लिठः 


( यर७ ) 


( आए) 


आशिप लिडः 


( वर ) 


( >आी७० ! 


लुडाः (पर०) 


अ०वि० पक्ष) 


कृपतु-तात्‌ 
कृष-तात्‌ 
कृषाणि 
कृपताम्‌ 
कृपस्व 
कृपे 
अकृपत्‌ 
अकृष: 
अकृपम्‌ 
अकृपत 
अकृपथा: 
अकृप 
कृपत 
कृष 
कृपयम्‌ 
कृपत 
कृषथा: 
कृपय 
कृष्यात्‌ 
कृष्या: 
कालाशश्‌ 
कृक्षीष्ट 
कृश्लीप्ठा: 
कृक्षीय 
अक्राक्षीत्‌ 
अक्राक्षी 
अक्राक्षम्‌ 
अकार्कश्षीत्‌ 
अकार्श्ी : 
अकार्क्षम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


कृषताम्‌ 
कृषतम्‌ 
कृषाव 
कृषेताम्‌ 
कृपषेथाम्‌ 
कृषावहे 
अकृषताम्‌ 
अकृषतम्‌ 
अकृषाव 
अकृषेताम्‌ 
अकृषेथाम्‌ 
अकृषावहि 
कृषेताम्‌ 
कृषेतम्‌ 
कृषेव 
कृषेयाताम्‌ 
कृषेयाथाम्‌ 
कृषेवहि 
कृष्यास्ताम्‌ 
कृष्यास्तम्‌ 
कृष्यास्व 


कृक्षीयास्ताम्‌ 
कृक्षीयास्थाम्‌ 


कृक्षीवहि 
अक्राष्टाम्‌ 
अक्राष्टम्‌ 
अक्राक्ष्व 
अकार्ष्टम्‌ 
अकार्ष्टम्‌ 
अकार्क्ष्व 


कृषन्तु 
कृषत 
कृषाम 
कृषन्ताम्‌ 
कृषध्वम्‌ 
कृषामहे 
अकृषन्‌ 
अकृषत 
अकृषाम 
अकृषन्त 
अकृषध्वम्‌ 
अकृषामहि 
कृषेयु: 
कृषेत 
कृषेम 
कृषेरन्‌ 
कृषेध्वम्‌ 
कृषेमहि 
कृष्यासु: 
कृष्यास्त 
कृष्यास्म 
कृक्षीरन्‌ 
कृक्षीध्वम्‌ 
कृक्षीमहि 
अक्राक्षु: 
अक्राष्ट 
अक्राक्ष्म 
अक्राक्षु 
अकार्ष्ट 
अकार्क्ष्म 
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प्र० 











( आ० ) 


(पश्ष ) 


लृडझ (पर० ) 


(पश्च) 


( आ०6 ) 


(पक्ष) 


अक्रष्ट 
अक्रष्ठा: 
अक्रश्षि 
अकृक्षत 
अकृक्षथा: 
अकृक्षि 
अकृ॒श्यत्‌ 
अकृषध्ष्य: 
अकृक्ष्यम 
अकर्क्ष्यत्‌ 
अकर्ध्ष्य : 
अकर्श्यम्‌ 
अक्रक्ष्यत 
अक्रक्ष्यथा: 
अक्रक्ष्य 
अकर्क्ष्यत 
अकर्ध्यथा : 
अकक्ष्य 


बृहद्‌- धातु-शब्द - रूप- संग्रह 


अक्रक्षाताम्‌ 
अक्रक्षाथाम्‌ 
अक्रक्षवहि 
अकृक्षाताम्‌ 
अकृ॒क्षाथाम 
अकृक्षावहि 
अकृक्ष्यताम्‌ 
अकृध्यतम्‌ 
अकृक्ष्याव 
अकर्श्यताम 
अकर्श्यतम 
अकक्ष्यांव 
अक्रश्न्यताम 
अक्रश्यथाम 
अक्रक्ष्यावहि 
अकर्क्ष्येताम्‌ 
अकक्यथाम्‌ 
अकर्क्ष्यावहि 


अक्रक्षत 
अक्र ध्वम्‌ 
अक्रश्षमहि 
अकृक्षन्त 
अकृक्षध्वम 
अकृक्षामहि 
अकृध्यन्‌ 
अकृक्ष्यत 
अकृक्ष्याम 
अकर्श्यन्‌ 
अकर्क्ष्यत 
अकर्श्याम 
अक्रध्यन्त 
अक्रध्यध्त्रम्‌ 
अक्रक्ष्यामहि 
अकर्ध्श्यन्त 
अकर्क्ष्यध्त्रम्‌ 
अकर्श्यामहि 


।287. ऋषी गतो - पर० (संट ) अक० 

(288. जुषी प्रीतिसेवनयो: - से०(स०) आ० आत्मनेपदिनश्चत्वार: 

।289. ओ विजी भयचलनयो: - से०(आ०) प्रायेगायमुत्पूर्व : प्रयुज्यते उद्विजते 
इत्यादि। ]290. आ लजी 

/29. आ लस्जी ब्रीडायाम्‌ - से०( आ०)अ० लजते इत्यादि 

अथ: परस्मेपदिन:। 

।292, ओ ब्रश्चु छेदने - वे०(स० )म० 


जद वृश्चति वृश्चत: वृश्चन्ति प्र 
वृश्चसि वृश्चथ: वृश्च॒थ मर 
वृश्चामि वृश्चाव : वृश्चाम: जुछ 
जि वब्रश्च वब्रश्चतु: वन्रश्चु: प्र 
वब्रश्चिथ-वब्रप्ठ . वब्रश्चथु: वब्रश्च म० 
वक्रश्च वब्रश्चिव वदब्रश्चिम उछ० 





त्न्ट 


४ अत] 


( पश्म ) 


त्ताट 


तार 


विधि-लिटठः 


आशिप -लिडः 


52 52 कक 
3 हि 


( पश्च ) 





ब्रश्चिता 
त्रश्चितास्मि 
त्रश्चितामि 
त्रप्टा 
बत्रष्टासि 
ब्रप्टास्मि 
ब्रश्चिण्यति 
ब्श्चिण्यसि 
ब्रश्चिण्यामि 
ब्रक्ष्यति 
ब्रक्ष्यसि 
ब्रक्ष्यामि 
वृश्चतु-तात्‌ 
वृश्च-तात्‌ 
वृश्चानि 
अवृश्चत्‌ 
अवृश्च : 
अवृश्चम्‌ 
वृश्चेत्‌ 
वृश्चे ; 
वृश्चेयम्‌ 
वृश्च्यात्‌ 
दृश्च्या : 
वश्च्यासम्‌ 
अब्रश्चीत्‌ 
अव्रश्ची : 
अब्रश्चिषम्‌ 
अब्राक्षीत्‌ 
अब्राक्षी : 
अब्राक्षम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


ब्रश्चितारों 


ब्रश्चितास्थ : 
ब्रश्चितास्व : 


ब्रष्टारो 
ब्रष्टास्थ : 
ब्रष्टास्व : 
ब्रश्चिष्यत : 
ब्रश्चिष्यथ : 


ब्रश्चिष्याव : 


ब्रक्ष्यत: 
ब्रक्ष्यथ: 
ब्रक्ष्याव: 
वृश्चताम्‌ 
वृश्चतम्‌ 
वृश्चाव 
अवृश्चताम्‌ 
अवृश्चतम्‌ 
अवृश्चाव 
वृश्चेताम्‌ 
वृश्चेतम्‌ 
वृश्चेव 


वृश्च्यास्ताम्‌ 


वृश्च्यस्तम्‌ 
वृश्च्यास्व 


अव्रश्चिष्टाम्‌ 
अव्रश्चिष्टम्‌ 


अगब्रश्चिष्व 
अब्राष्टाम्‌ 
अब्राष्टम्‌ 
आब्राक्ष्व 


ब्रश्चितार : 
ब्रश्चितास्थ 


ब्रश्चितास्म : 


ब्रष्टार : 
ब्रष्टास्थ 
ब्रष्टास्म: 
ब्रश्चिष्यन्ति 
ब्रश्चिष्यथ 
ब्रश्चिष्याम : 
ब्रक्ष्यन्ति 
ब्रक्ष्यथ 
ब्रक्ष्याम: 
वृश्चन्तु 
वृश्चत 
वृश्चाम 
अवृश्चन्‌ 
अवृश्चत 
अवृश्चाम 
वृश्चेयु 
वृश्चेत 
वृश्चेम 
वृर्च्यासु: 
वृश्च्यास्त 
वृश्च्यास्म 
अब्रश्चिषु : 
अव्रश्चिष्ट 
अब्रश्चिष्प 
अब्राक्षु: 
अब्राष्ट 
अब्राक्ष्म 





270 बुहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 





लड॒ः अब्रश्चिष्यत्‌ अव्रश्चिप्यताम्‌ अब्रश्चिप्यन्‌ प्र० 
अव्रश्चिष्य : अव्रश्चिप्यतम्‌ अब्रश्चिप्यत म० 
अब्रश्चिप्यम्‌ अव्रश्चिष्याव अब्रश्चिप्याम उ० 
( पक्ष ) अब्रक्ष्यत अब्रक्ष्यताम्‌ अब्रक्ष्यन्‌ प्र० 
अव्रक्ष्य : अब्रक्ष्यतम्‌ अब्रश्ष्यत म० 
अव्रक्ष्यम अब्रक्ष्याव अब्रक्ष्याम्‌ उ० 

।293, व्यच व्याजीकरणे - अ०(से० )प० 
लड़" विचति विचत: विचन्ति प्र 
विचसि विचथ: विचथ म० 
विचामि विचाव : विचाम: उ० 
लिए विव्याच विविचतु: विविचु: प्र० 
विव्यचिथ विविचथु: विवबिच म० 
विव्याच-विव्यच विविचिव विविचिम उ० 
लुद व्यचिता व्यचितारों व्यचितार : प्र० 
व्यचितासि व्यचितास्थ : व्यचितास्व म० 
व्यचितास्मि व्यचितास्व : ब्यकितास्म: ड० 
ड्द व्यचि७ष्यति व्यचिष्यत : व्यचिप्यन्ति प्र 
व्यचिष्यसि व्यचिष्यथ : व्यचिष्यथ म० 
व्यचि७ष्यामि व्यचिष्याव : व्यचिष्याम : उ० 
बा विचतु-तात्‌ विचताम्‌ विचन्तु प्र 
विच-तात्‌ विचतम्‌ विचत मर 
जड़ विचानि विचाव विचाम छंड 
रू अविचत्‌ अविचताम्‌ अविचन्‌ प्र 
अविच: अविचतम्‌ अविचत म० 
लि कब आजा अविचाम उ० 
है द विचताम्‌ विचेय॒: प्र० 
लि विचतम्‌ विचेत म० 
आशिष्‌-लिडः 22 “अधा गा स 
ह स्ताम्‌ विच्यासु : प्र 
विच्या: विच्यास्तम्‌ विच्यास्त म० 
विच्यासम्‌ विच्यास्व विच्यास्म उ० 





| 
श 
कब 
५ | 


( पद्ना ) 


हे 


अव्याचीत्‌ 
अव्याची : 
अव्याचिपम्‌ 
अव्यचीत्‌ 
अव्यची : 
अव्यचिषम्‌ 
अव्यचिष्यत्‌ 
अव्यचिष्य : 
अव्यचिष्यम्‌ 
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अव्याचिष्टाम्‌ 
अव्याचिष्टम्‌ 
अव्याचिष्व 
अव्यचिष्टाम्‌ 
अव्यचिष्टम्‌ 
अव्यचिष्व 


अव्यचिष्यताम्‌ 


अव्यचिष्यतम्‌ 
अव्यचिष्याव 


अव्याचिषु: 
अव्याचिष्ट 
अव्याचिष्म 
अव्यचिषु: 
अव्यचिष्ट 
अव्यचिष्म 
अव्यचिष्यन्‌ 
अव्यचिष्यत 
अव्यचिष्याम 


।204. उछि उज्छे - स०(सेट)प० - उछी विवासे इति भ्वादौं पठितो। 
इह तया: पाठस्तु शविकरणार्थ। तन उज्छति इत्यत्र नुम्विकल्प: सिध्यति। 
।205. उछी विवास अनयो रूपाणि पूर्ववत्‌। 


।296., ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु - से०(अ०)प० 


त्नट 


ड़ | 


/ रथ 


लूट 


त्नाट 


त्नडः 


ऋषच्छति 
ऋच्छ्सि 
ऋषच्छामि 
आनर्च्छ 
आनच्छिथ 
आनर्च्छ 
ऋषच्छिता 
ऋषच्छितासि 
ऋषच्छिस्मि 
ऋच्छिष्यति 
ऋच्छिष्यसि 
ऋच्छिष्यामि 
ऋषच्छतु-तात्‌ 
ऋच्छ-तात्‌ 
ऋषच्छानि 
आर्च्छत्‌ 
आर्च्छ 
आच्छम्‌ 





ऋच्छत: 
ऋच्छथ: 
ऋच्छाव: 
आनर्च्छतु : 
आनच्छथु: 
आनच्छिव 
ऋषच्छितारो 
ऋच्छितास्थ : 
ऋषच्छितास्व : 
ऋच्लछिष्यत : 
ऋच्छिष्यथ : 
ऋच्छिष्याव : 
ऋच्छताम्‌ 
ऋच्छतम्‌ 
ऋच्छाव 
आर्च्छताम्‌ 
आर्च्छतम्‌ 
आर्च्छाव 


ऋषच्छन्ति 
ऋच्छथ 
ऋनच्छाम: 
आनर्च्छ 
आनर्च्छ 
आनच्छिम 
ऋच्छितार : 
ऋच्छितास्थ 


ऋच्छितास्म : 


ऋच्चछिष्यन्ति 
ऋच्छिष्यथ 


ऋच्छिष्याम : 


ऋच्छन्तु 
ऋच्छत 
ऋच्छाम 
आर्च्छन्‌ 
आर्च्छत 
आर्च्छाम 





27] 
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विधि-लिहः ऋच्छत्‌ ऋच्छेताम्‌ ऋच्छ्यु: प्र 
ऋच्छ:ः ऋच्छतम्‌ ऋच्छत म० 
ऋच्छेयम्‌ ऋच्छ्व ऋच्छ्म ड्० 
आशिप्‌-लिडः ऋच्छयात्‌ ऋच्छ्यास्ताम्‌ ऋ च्छयासु: अर 
ऋच्छया: ऋच्छयास्तम्‌ ऋच्छ्यास्त म० 
ऋच्छयासम्‌ ऋच्छयास्व ऋच्छयास्म उ० 
लुद आर्च्छीत्‌ आच्छिटाम्‌ आच्छिपु : प्र० 
आर्च्छी : आहच्छिप्टम्‌ आज्िलशिप्ट म० 
आछच्छिपम्‌ आच्छिप्व आ्च्छिष्म उ० 
लृडः आच्छिष्यत्‌ आच् िणष्यताम्‌ आछज्ीप्यन प्र 
आच्छिष्य : आच्छिष्यतम्‌ आन िष्यत म 
आर्च्छिष्यम्‌ आर्च्छिप्याव आउच्छिष्याम._ उ० 
।297. मिच्छ उत्कलेशे, उत्कलेश:-पीडा - से०( अ०)प० - मिच्छति इत्यादि 
पृर्व॑व॒त्‌ ।298. जर्ज [299. चर्च 
300. झर्ठझा परिभाषणभर्त्सनयो: - से०(स> )प० 
[30।. त्वच संवरणे - से०(स० )प० रूपाणि पूर्ववत्‌। 
[302. ऋच स्तुती - से०(स०)प० ऋचति इत्यादि ऋषतिवत 
[303. उब्ज आर्जवे - आर्जवं-सारल्यम्‌ - से०( अ० )प० पूर्वव॒त्‌ 
।304, उज्झा उत्सगें - उत्सर्ग: - त्याग: - से०(स० )प० 
लट उज्झति उल्हतः उज्झन्ति प्र० 
उज्झसि उज्झथ: उज्झञथ म० 
उज्ञामि उज्ञाव : उज्ञाम: उ० 
लिट्‌ उज्ञाज्चकार उज्हाञ्चक्रतु : उज््ाञ्चक्र : प्र० 
उज्ञाञ्चकर्थ उज्झाज्चक्र थु : उज्ञ्ाञ्चक्र म> 
उज्ञाउचकार उज्ञाञज्चकृव उज्ञाउचकृम उ० 
दर उज्ञ्मिता उज्झ्ितारौ उज््ितार : प्र० 
उज््ितामसि उज्द्ितास्थ: उज््ञितास्थ म० 
उज््ितास्मि उज्ञ्मितास्व : उज््ितास्म : उ० 
क उज्झ्िप्याति उज्म्मिप्यथ : उज्झ्िप्यन्त प्र 
उज्झ्िर्ष्यास उज््िष्यथ: उज््मिष्यथ मठ 
उज्द्मिष्यातमि उज्द्िष्याव : उज््िष्याम: जुट 


लोट 


तन 


विधि-लिठः 


आशिप्‌- लिडः 


लट्‌ 


तलोट 


( पक्ष) 


उज्झतु-तात्‌ उज्झताम्‌ उज्झन्तु 
उज्ञझ-तात्‌ उज्झतम्‌ उज्झत 
उज्ञानि उज्ञझाव उज्ञाम 
ऑज्झत्‌ ओज्झताम्‌ ओज्झन्‌ 
ओज्झ : औज्झतम्‌ ओज्झत 
ओज्झम्‌ ओज्झाव ओज्ञाम 
उज्ह्त्‌ उज्हताम्‌ उज्हेयु: 
उज्: उज्हेतम्‌ उज्हझेत 
उज्हेयम्‌ उज्झेव उज्हेम 
उज्झयात्‌ उज्झयास्ताम्‌ उज्झयासु: 
उज्झया: उज्झयास्तम्‌ उज्झयास्त 
उज्झयासम्‌ उज्झ्मयास्व उज्ञयास्म 
औज्झीत्‌ औज्द्रष्टाम्‌ औज्म्िषु: 
ओज्झी : ओज्म्रिष्टम्‌ ओऔज््मिष्ट 
औज्मिषम्‌ ओज्द्िष्व ओज्म्िष्म 
औजि््रिष्यत्‌ औज्म्मिष्याम्‌ औज्म्मिष्यन्‌ 
ओज्म्िष्य: औज्म्िष्यतम्‌ ओज्म्िष्यत 
ओऔज्म्रिष्यम्‌ औज्िष्याव ओज्द्मष्याम 

।305. लुभ विमोहने - विमोहनमाकुलीकरणम्‌ - स०(से०)प० 
लुभति लुभत: लुभन्ति 
लुभसि लुभथ: लुभथ 
लुभामि लुभाव;: लुभाम: 
लुलोभ लुलुभतु: लुलुभु: 
लुलोभिथ लुलुभथु: लुलुभ 
लुलोभ लुलुभिव लुलुभिम 
लोभिता लोभितारो लोभितार : 
लोभितासि लोभितास्थ: लोभितास्थ 
लोभितास्मि लोभितास्व: लोभितास्म : 
लोब्धाता लोब्धारौ लोब्धार: 
लाब्धासि लोब्धास्थ: लोब्धास्थ 
लोब्धास्मि लोब्धास्व: लोब्धास्म : 
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विधि-लिडः 


आशिपृ-लिडः 


ह्ड 


लोभिष्यति 
लोभिष्यसि 
लोभिष्यामि 
लुभतु-तातू 
लुभ-तात्‌ 
लुभानि 
अलुभत्‌ 
अलुभ: 
अलुभम्‌ 
लुभत्‌ 
लुभ: 
लुभेयम्‌ 
लुभ्यात्‌ 
लुभ्या; 
लुभ्यासम्‌ 
अलाभीत्‌ 
अलाभी: 
अलोभिषम्‌ 
अलाभिष्यत्‌ 
अलोभिपष्य: 
अलोभिष्यम्‌ 
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लोभिष्यत: 
लोभिष्यथ : 
लोभिष्याव: 
लुभताम्‌ 
लुभतम्‌ 
लुभाव 
अलुभताम्‌ 
अलुभतम्‌ 
अलुभाव 
लुभताम्‌ 
लुभतम्‌ 
लुभंव 
लुभ्यास्ताम्‌ 
लुभ्यास्तम्‌ 
लुभ्यास्‌व 
अलोभिष्टाम्‌ 
अलाभिष्टम्‌ 
अलोभिष्व 


अलाभिष्यताम्‌ 


अलाभिष्यतम्‌ 
अलोभिष्याव 


लोभिष्यन्ति 
लोभिष्यथ 
लोभिष्याम: 
लुभन्तु 
लुभत 
लुभाम 
अलुभन्‌ 
अलुभत 
अलुभाम 
लुभयु: 
लुभेत 
लुभेम 
लुभ्यासु: 
लुभ्यास्त 
लुभ्यास्म 
अलोभिपु 
अलोभिपष्ट 
अलोभिपष्म 
अलीभिष्यन्‌ 
अलोभिष्यत 
अलाोभिष्याम 


306. रिफ कथनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु - से०(उ०)प० पूर्ववत्‌ 


307. तृप तृप्तों - अ०(से० )प० 


लट्‌ 


तृपति 
तृपसि 
तृपामि 
ततर्प 
ततर्पिथ 
ततर्प 
तर्पिता 
तर्पितासि 
तर्पितास्मि 


तृपत: 
तृपथ: 
तृपाव: 
ततृपतु: 
ततृपथु: 
ततृपिव 
तर्पितारो 
तर्पितास्थ : 
तर्पितास्व : 


तृपन्ति 
तृपथ 
तृपाम: 
ततृपु: 
ततृप 
ततृपिम 
तर्पितार : 
तर्पितास्थ 
तर्पितास्म : 
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लूट तर्पिष्यति तर्पिष्यत: तर्पिष्यन्ति प्र० 
तर्पिष्यसि तर्पिष्यथ: तर्पिष्यथ म० 
तर्पिष्यामि तर्पिष्याव: तर्पिष्याम: उ० 
लाट तृपतु-तात्‌ तृपताम्‌ तृपन्तु प्र० 
तृप-तात्‌ तृपतम्‌ तृपत म० 
तृपाणि तृपाव तृपाम उ० 
लड़ अतृपत्‌ अतृपताम्‌ अतृपन्‌ प्र० 
अतृप: अतृपतम्‌ अतृपत म० 
अतृपम्‌ अतृपाव अतृपाम उ० 
विधि लिडः तृपेत्‌ तृपेताम्‌ तृपेयु: प्र० 
तृपे : तृपेतम्‌ तृपेत म० 
तृपेयम्‌ तृपेव तृपेम उ० 
आशिप्‌ - लिढः  तृप्यात्‌ तृप्यास्ताम तृप्यासु: प्र० 
तृप्या: तृप्यास्तम्‌ तृष्यास्त म० 
तृप्यासम्‌ तृप्यास्व तृप्यास्म उ० 
लुडः अतर्पीत्‌ अतर्पिष्टाम्‌ अतर्पिषु: प्र० 
अतर्पी : अतर्पिष्टम्‌ अतर्पिष्ट म० 
अतर्पिषम्‌ अतर्पिष्व अतर्पिष्म 5 
लृडः अतर्पिष्यत्‌ अतर्पिष्यताम्‌ अतर्पिष्यन्‌ प्र० 
अतर्पिष्य: अतर्पिष्यतम्‌ अतर्पिष्यत म० 
अतर्पिष्यम्‌ अतर्पिष्याव अतर्षिष्याम उ० 
308. तम्फ तृप्तौ - पूर्ववत्‌ू 309. तुप 30. तुम्प 3. तुफ 
83]2. तुम्फ हिसायान्‌ 33. दृप 3]4. दुम्फ उत्क्लेशे 
835. ऋफ 836. ऋम्फ हिंसायाम 837. गुफ 
।38. गुम्फ ग्रन्थ 839. उभ 320. उम्भ पूरणे 32. शुभ द 
322. शुम्भ शोभार्थ 323. दृभी ग्रन्थे 324. चूती हिंसाश्रन्थनयो: 
।325. विध विधाने 326. जुड गतौ - रू० पूर्ववत्‌ क्‍ 
।327. मृंड सुखने - अ०(स०)प० 
लट मृडति मृडत: मृडन्ति प्र० 
मृडसि मडथ: मृडथ म० 


मृडामि मृडाव : मृडाम: उ० 
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विधि-लिटः 


आशिष्‌-लिडः 


लुड 


लृड्‌ 


8328 


ममर्ड 
ममर्डिथ 
ममर्ड 
मर्डिता 
मर्डितासि 
मर्डितास्मि 
मर्डिष्यति 
मर्डिष्यसि 
मर्डिष्यामि 
मृडतु-तात्‌ 
मृड-तात्‌ 
मृडानि 
अमृडत्‌ 
अमृड: 
अमृडम 
मृडत्‌ 
मृगड: 
मृडयम्‌ 
मृड्यात्‌ 
मृद्या: 
मृड्यासम्‌ 
अमर्डात्‌ 
अमर्डी; 
अमर्डिषम्‌ 
अमर्डिष्यत्‌ 
अमर्डिष्य: 
अमर्डिष्यम्‌ 
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ममृडतु: 
ममृडथु: 
ममृडिव 
मर्डितारो 
मर्डितास्थ: 
मर्डितास्व 
मर्डिष्यत: 
मर्डिष्यथ: 
मर्डिष्याव: 
मृडताम्‌ 
मृडतम्‌ 
मृडाव 
अमृडताम्‌ 
अमृडतम्‌ 
अमृडाव 
मृडताम्‌ 
मृडतम्‌ 
मृडव 
मृड्यास्ताम्‌ 
मृड्यास्तम्‌ 
मृड्यास्व 
अमर्डिष्टाम्‌ 
अमर्डिष्टम्‌ 
अमर्डिष्व 
अमर्डिष्यताम्‌ 
अमर्डिष्यतम्‌ 
अमर्डिष्याव 


कक हि कु 
ममृड 
ममृडिम 
मर्डितार : 
मर्डितास्थ 
मर्डितास्म 
मर्डिष्यन्ति 
मर्डिष्यथ 
मर्डिष्याम : 
मृडन्तु 
मृडत 
मृडाम 
अमृडन्‌ 
अमृडत 
अमृडाम 
मृडेयु: 
मृडत 
मृडम 
मृद्यासु 
मृड्यास्त 
मृड्यास्म 
अमर्डिषु: 
अमर्डिष्ट 
अमर्डिष्म 
अमर्डिष्यन्‌ 
अमर्डिष्यत 


अमर्डिष्याम 


33. हिंसायाम्‌ कोटिल्ये ह 
।33]. मृण हि 332. तुण कोटिल्ये 333. पुण कर्मणि शुभे 


8.3.3 4 


: 27 श्रतिज्ञाने 335. कुण शब्दोपकरणयो: - पूर्वबत 


उ0 


उ0 


: ईड सुखने - मृड धातुरिव बोध्यम्‌ 329. पृण प्रीणने 330. वृण प्रीणने 
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336. शुन गतो - स०(से०)प० 


लट शुनति शुनतः शुनन्ति प्र० 
शुनसि शुनथ: शुनथ म० 
शुनामि शुनाव: शुनाम: उ० 
ल्लिट शुशान शुशुनतुः शुशुनु: प्र० 
शुशोनिथ शुशुनथु: शुशुन म० 
शुशान शुशुनिव शुशुनिम उ० 
लट शोनिता शोनितारो शोनितार: प्र० 
शोनितासि शोनितास्थ : शोनितास्थ म० 
शोनितास्मि शोनितास्व: शोनितास्म: उ० 
लट शोनिष्यति शोनिष्यत: शोनिष्यन्ति प्र० 
शोनिष्यसि शोनिष्यथ: शोनिष्यथ म० 
शोनिष्यामि शोनिष्याव: शोनिष्याम: उ० 
लोट शुनतु-तात्‌ शुनताम्‌ शुनन्तु प्र० 
शुन-तात्‌ शुनतम्‌ शुनत म० 
शुनानि शुनाव: शुनाम उ० 
लडः अशुनत्‌ अशुनताम्‌ अशुनन्‌ प्र० 
अशुन: अशुनतम्‌ अशुनत म० 
अशुनम्‌ अशुनाव: अशुनाम उ० 
विधि-लिडः शुनेत्‌ शुनेताम्‌ शुनेयु: प्र० 
शुने: शुनेतम्‌ शुनेत म० 
शुनेयम्‌ शुनेव: शुनेम उ० 
आशिष-लिडः  शुन्यात्‌ शुन्यास्ताम्‌ शुन्यासु : प्र० 
शुन्या: शुन्यास्तम्‌ शुन्यास्त म० 
शुन्यासम्‌ शुन्यास्व: शुन्यास्म: उ० 
लुडः अशोनीत अशोनिष्टम्‌ अशोनिषु: प्र० 
अशोनी : अशोनिष्टम्‌ अशोनिष्ट म० 
अशोनिषम्‌ अशोनिष्व अशोनिष्म उ० 
लडः अशोनिष्यत्‌ अशोनिष्यताम्‌ अशोनिष्यन्‌ प्र० 
अशोनिष्य : अशोनिष्यतम्‌ अशोनिष्यत म० 
अशोनिष्यम्‌ अशोनिष्याव अशोनिष्याम उ० 
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।337. द्रुण हिंसागतिकौटिल्येषु - से०(स० )प० 338. घ॒ुण 
339. घूर्ण भ्रमणे - से०(अ०)प० 340. पुर ऐश्वर्यदीप्प्यो: - से०( अ० )प० 
34. कुर शब्दे - सें०(अ०)प० . 342. खुर छेदने - से०(स)प० 

343. मुरसंवेष्टने के सं०(स० )प० 344. क्षुर विलेखने - सं०(स०)प० 
।345. घुर भीमार्थशब्दयो: - से०( अ०)प० 

[346. घुर अग्रगमने - से०(स० )प० 347. बुह उद्यमने - से०(स० )प० 

।348. तृह 349. स्तृह 350. तृहहिसार्था: - व०(स० )प० 





।35।. इषु इच्छायाम - से०(से० )प० 











फ इच्छाति इच्छत : इच्छान्ति प्र० 
इ्च्छ्सि इच्छथ : इच्छथ क 
इच्छामि इच्छाव : इच्छाम: की 

लिद्‌ इयप इंपतु: ईपु: पं 
इयपिथ ्ईप थुः ठप लछ 
ड्येप ईपिव ईपिम उ० 

चुद एपिता एपितारों एपितार : अर 
एपितासि एपितास्थ: एपितास्थ म० 
एपितास्मि एपितास्व : एपितास्म: उ० 

( पक्ष ) एष्टा इत्यादि 

हे एपिष्यति एपिप्यत: एपिप्यन्ति प्र० 

एपिप्यसि एपिप्यथ: एपिष्यथ म० 

एपिप्यामि एपिष्याव : एपिप्याम: ० 

के | अत" लीतु इच्छताम्‌ इच्छन्तु प्र० 
3च्छ- तात्‌ इच्छतम इच्छत म० 

ड्च्छानि इच्छाव इच्छाम उ० 

त्तढ़ ए्च्छ्त एच्छताम्‌ एच्छन्‌ प्र० 
एच्छ एच्छतम्‌ ऐच्छत्‌ म० 

जे जम एच्छाव एच्छाम ० 

विधि लि ड्च्छ्त इच्छेताम इच्छैय & 
ड्च्छे; इच्छतम्‌ ड्च्छत म० 

इच्छयम इच्छ्व इच्छे्म जुछ 
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आशिणु लिदः इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इशक्ष्यासु: प्र० 
इष्या: इष्यास्तम्‌ द्ष्यास्त म० 
इप्यासम्‌ इष्यास्व इष्यास्म उ० 
तनु एपीत्‌ एषिष्टाम्‌ ऐषिषु: प्र० 
एपी: एषिष्टम्‌ ऐषिष्ट म० 
एपिपम ऐपिष्व एपिष्म उ० 
लुडः एपिप्यत ऐषिष्यताम्‌ एंषिष्यन्‌ प्र० 
एपिप्य: एषिष्यतम्‌ एंषिष्यत म० 
एपिप्यम्‌ ऐषिष्याव ऐषिष्याम उ० 


352. मिष स्पर्धायाम्‌ - से०( अ०)प० 

।353. किल एवेत्यक्रीडनयो: - से०( अ०)प० 

354. तिल स्नेहने - से०( अ०)प० 355. चिल वसने - से०( अ०)प० 
।356. चल विलसने - से>( अ०)प०357. इल स्वप्नक्षेपणयो:- से०(उ०)प० 
।358. विल संवरणे संवरणमाच्छादनम्‌ - से०(स०)प० 

359. बिल भेदने - से०(स०)प० ]360. णिल गहने - से०(स०)प० 
।30]. हिल भावकरणे- भावकरणमसि प्राय सूचनम - से०(स०)प० 

।302. शिल्ल 

।3064. मिल एइलेषणे - स०( अ० )प० 
।365. लिख अक्षरविन्यासे - स०(अ०)प० 

।366. कुट कौटिल्ये - से०(अ०)प०367. पुट संश्लेषणे - से०(अ०)प० 
]368. कुच संकोचने - सं०(स०)प० 

369५. भुज शब्दे अव्यक्ते शब्दे इतयात्रेय: - से०(अ०)प० 

370. भु रक्षायाम्‌ - से०(स०)प० 37. डिप क्षेपे 

372. छर छेदने - से०(स०)प० . 373. स्फुट विकसने - से०(अ०)प० 
374. भुट आशक्षेभिर्दनयो - से०(स०)प० 

।375. त्रुटि छेदने - से०(स०)प०  ॥3976 लुट क्लहकर्मणि - से०( अ०)प० 
।377. चुट 378. छुट छेदने - से०(स०)प० 

।37०. जुड बन्धने - से०(स०)प० 380. कड मदे - से>०( अ०)प० 

।38॥. लुट संश्लेषणे - स॑०( अ० )प० 

382. कृड धनत्वे धनत्वं सान्द्रता - से०( अ०)प० 





363. पिल उचूछे 
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383. कुड बालये - से०(अ०)प० 384. पुड उत्सगें - से०(स० )प० 
385. घुट प्रतिघाते - से०(स०)प० 

386. तुड तोडने तोडनं भेद - से०(स० )प० 

387. थुड 388. स्थुड संवरणे - से०( स० )प० 
389. स्फुर संचलने 

390. फुल संचलने - स्फुर स्फुरणे , स्‍्फुल, खुड छड इत्येक - सं०(स० )प० 


39]. स्फुड 392. चुड 
।393. ब्रुड संवरणे 394. क्रड 
।395. मूड निमज्जने - से०(स०)प० - रूपाणि इघुवत्‌ 
आत्मनेपदी 


।396. गुरी उद्यमने - से०( अ० )प० गुरते इत्यादि। 

परस्मेपदी 

[397. णु स्तवने - से०(स०)प० दीर्घान्त:। इतश्चत्वार: परस्मेपदिन:। नुबत 
इत्यादि। 

।398. धू विधूनने - से०(स० )प० . 399. गु पुरीषोत्सर्गे - यो हर 
400. श्रु गतिस्थैर्ययो:। श्रुव इति पाठान्तरम्‌ - अ०(स०)प० - * है 
/40. कुवशब्दे - अनिट( अ० )प० 

402. पृडः व्यायामे - प्रायेण अयम व्याडः पूर्व: + अंग अका ) अज्गपद 


गज व्याप्रियते व्याप्रियत व्याप्रियन्त अ्र० 
व्याप्रियसे व्याप्रियेथे व्याप्रियध्व धर 
व्याप्रिये व्याप्रियावहे व्याप्रियामह उ० 
लिट्‌ व्यापप्र व्यापप्रात व्यापप्रिरे ्ि 
व्यापपृषे व्यापप्राथ व्यापप्रदूवे-ध्वे. म० 
व्यापप्रे व्यापप्रवहे व्यापपृमहे म्ड 
लुद व्यापर्ता व्यापर्तारों व्यापर्तरि: प्र० 
व्यापर्तासे व्यापर्तासाथे व्यापर्ताध्वे म० 
व्यापर्तहि व्यापर्तास्वहे व्यापर्तास्महे उ० 
जुट व्यापरिष्यते व्यापरिष्येते व्यापरिष्यन्ते प्र० 
व्यापरिष्यसे व्यापरिष्ये थे व्यापरिष्यध्वे मस० 


व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहे व्यापरिष्यामहे उ० 





लाट 


लदढः हु 


जज 


खविधि-लिठः 


हि त्निठः बा के 
आशिा-+ - लि 


व्याप्रियताम्‌ 
व्याप्रियस्व 
व्याप्रिये 
व्याप्रियत 
व्याप्रियथा: 
व्याप्रिये 
व्याप्रियत 
व्याप्रियथा: 
व्याप्रियय 
व्यापृषीष्ट 
व्यापृपीष्टा : 
व्यापृषीय 
व्यापृषत 
व्यापृथा: 
व्यापृषि 
व्यापरिष्यत 


व्यापरिष्यथा: 


व्यापरिष्ये 
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व्याप्रियेताम्‌ 
व्याप्रियथाम्‌ 
व्याप्रियावहे 
व्याप्रियेताम्‌ 
व्याप्रियेथाम्‌ 
व्याप्रियावहि 
व्याप्रियेताम्‌ 
व्याप्रियेथाम्‌ 
व्याप्रियेवहि 
व्यापृषीयास्ताम्‌ 
व्यापृषीयास्थाम्‌ 
व्यापृषीवहि 
व्यापृषाताम्‌ 
व्यापृषाथाम्‌ 
व्यापृष्वहि 
व्यापरिष्येताम्‌ 


व्यापरिष्येथाम्‌ 
व्यापरिष्यावहि 


[403. मद प्राणत्यागे - अक०( अनिट) आत्मनेपदी 


त्नट 


ल्लिट 


ल्ल्दू व्याः 
ते 


/3| 
श्र्प 


प्रियते 
ग्रियस 
प्रिय 
ममार 
ममर्थ 
ममार-ममर 
मर्ता 
मर्तासि 
मर्तास्मि 
मरिष्यति 
मरिष्यसि 
मरिष्यामि 


प्रियेते 
प्रियेथे 
प्रियावहे 
मन्नत: 
मम्नथु: 
मग्रिव 
मर्तारो 
मर्तास्थ: 
मर्तास्व: 
मरिष्यत: 
मरिष्यथ: 
मरिष्याव: 


व्यापरियन्ताम्‌ 
व्यापरियध्वम्‌ 
व्याप्रियामहे 
व्याप्रियन्त 
व्यप्रियेध्वम्‌ 
व्याप्रियामहि 
व्याप्रियेरन्‌ 
व्याप्रियेध्वम्‌ 
व्याप्रियेमहि 
व्यापृषीरन्‌ 
व्यापृषीद्वम्‌ 
व्यापृषीमहि 
व्यापृषत 

व्याव्‌ दवम्‌ 
व्यापृष्महि 
व्यापरिष्यन्त 
व्यापरिष्यध्वम्‌ 
व्यापरिष्यामहि 


प्रियन्ते 
प्रियध्वे 
प्रियामह 
मम्रु: 

मग्र 
मग्रिम 
मर्तार: 
मर्तास्थ 
मर्तास्म: 
मरिष्यन्ति 
मरिष्यथ 
मरिष्याम: 


26] 








262 


त्नोट प्रियताम्‌ 
प्रियस्व 
प्रिय 

लड़ा अग्रियत 
अग्नियथा : 
अग्रिय 

विधि-लिडः प्रियत 
प्रियथा: 
प्रियय 

आशिपू-लिड मृपीष्ट 
मपीष्छा हे 
मृषीय 

लुडः अमृत 
अमृथा: 
अर्माष 

लृड अमस्प्यित 
अमरिष्य : 
अमसिप्यम्‌ 

अथ परस्मेपदिन: 

[404. रि 

405 


[408. घू प्रेरण - से०(स०)प० 
।409. कृ विक्षेपे - से०(सक० )प० 


लट 


हि 


किरति 
किरसि 
किरामि 
चकार 
चकरिथ 


चकार-कर 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


प्रियेताम्‌ 
प्रियेथाम्‌ 
प्रियावहे 
अग्रियेताम्‌ 
अग्रियथाम्‌ 
अप्रियावहि 
प्रिययाताम्‌ 
प्रियेया थाम्‌ 
प्रियेवहि 
मृषीयास्ताम्‌ 
मृषीयास्थाम्‌ 
मृपीवहि 
अमृपाताम्‌ 
अमृषाथाम्‌ 
अमृष्वहि 
अमरिष्यताम्‌ 
अमरिष्यतम्‌ 
अमरिष्याव 


प्रियन्ताम 
प्रियध्वम्‌ 
प्रियामहें 
अप्नियन्त 
अमग्नियध्वम्‌ 
अप्नियामहि 
प्रियरन्‌ 
प्रियध्वम्‌ 
प्रियेमहि 
मृषीरन्‌ 
मूजीदलम 
मृपीमर्ि 
अमृपत 
अमृढवम्‌ 
अमृष्महि 
अमरिष्यन्‌ 
अमरिष्यत 
अमरिण्याम 


- पि गतौ - अनिट(स० )प० लघूपधगुणादन्तरंगत्वादियडः 
[406. घि धारणे - अ०(स० )प० 


प्र० 
म० 


च्छ 


5 


407. क्षिनिवासगत्पो: - अनिट( अ० )प० 


किरत: 
किरथ: 
किराव: 
चकरतु: 
चकरथु: 
चकरिव 





किरन्ति 
किरथ 
किराम: 
चकरू : 
चकर 
चकरिम 


त्न्‌ट 


त्नट 


| पक्षी ॥ 


त्नाट 


आशिप लिड: 


लुडठः 


त्तठा 


न्‍ रब 


करीता 
करीतासि 
करीतास्मि 
करग्ता 
करग्तासि 
कर्तास्मि 
करीर्ष्याति 
करीपष्यासि 
करीष्यामि 
करिप्यिति 
करिष्यासि 
करिष्यामि 
किरतु-तात्‌ 
किर-तात्‌ 
कियाणि 
अकिरत्‌ 
अकिर : 
अकिस्म्‌ 
किग्त 
किरे : 
किग्यम्‌ 
कीर्यात्‌ 
कीर्या: 
कीर्यासम्‌ 
अकारीत 
अकारी : 
अकारिपम्‌ 
अकरीष्यत्‌ 
अकरीष्य : 
अकरीष्यम्‌ 
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करीतारो 
करीतास्थ : 
करीतास्व : 
करितारो 
करितास्थ : 
करितास्व : 
करीष्यत: 
करीष्यथ : 
करीष्याव : 
करिष्यत : 
करिष्यथ: 
करिष्याव: 
किरताम्‌ 
किरतम्‌ 
किराव 
अकिरताम्‌ 
अकिरतम्‌ 
अकिराव 
किरताम्‌ 
किरतम्‌ 
किरव 
कीर्यास्ताम्‌ 
कीर्यास्तम्‌ 
कीर्यास्व 
अकारिष्टाम्‌ 
अकारिष्टम्‌ 
अकारिष्व 
अकरीष्यताम्‌ 
अकरीष्यतम्‌ 
अकरीष्याव 


करीतार : 
करीतास्थ 
करीतास्म: 
करितार: 
करितास्थ 
करितास्म: 
करीष्यन्ति 
करीष्यथ 
करीष्याम: 
करिष्यन्ति 
करिष्यथ 
करिष्याम: 
किरन्तु 
किरत 
किराम 
अकिरन्‌ 
अकिरत 
अकिराम 
किरंयु है 
किरत 
किशम 
कोर्यासु रे 
कीर्यास्त 
कीर्यास्म 
अकारिषु: 
अकारिष्ट 
अकारिष्म 
अकरीष्यन्‌ 
अकरीष्यत 
अकरीष्याम 
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(पक्ष) 


40. ग निगरणे - स०(सेट)पर० 


लद 


(रेफस्य लत्वे 


पक्ष) 


लिट्‌ 


(लत्वपक्षे) 


( लत्वपक्ष ) 


लृद 


(लत्वपक्षे) 


अकरिष्यत्‌ अक़रिष्यताम्‌ 
अकरिष्य: अकरिष्यतम्‌ 
अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव 
गिरति गिरत: 
गिरसि गिरथ: 
गिरामि गिराव: 
गिलति गिलत: 
गिलसि गिलथ: 
गिलामि गिलाव: 
जगार जगरतु: 
जगरिथ जगरशथु: 
जगार-जगर जगरिव 
जगाल जगलतु: 
जगलिथ जगलथु: 
जगाल-जगल जगलिव 
गरीता गरीतारों 
गरीतासि गरीतास्थ: 
गरीतास्मि गरीतास्व : 
गलीता गलीतारों 
गलीतासि गलीतास्थ : 
गलीतास्मि गलीतास्व : 
दीर्घाभावपक्षे-गरिता, गलिता इत्यादय सिध्यन्ति। 

गरीष्यति गरीष्यत: 
गरीष्यसि गरीष्यथ: 
गरीष्यामि गरीष्याव : 
गलीष्यति गलीष्यत: 
गलीष्यसि गलीष्यथ: 
गलीष्यामि गलीष्याव : 
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दीर्घाभावपक्षे-गरिष्यति, गलिष्यति च सिध्यत:। 


अकरिष्यन्‌ 
अकरिष्यत 
अकरिष्याम 


गिरन्ति 
गिरथ 
गिराम: 
गिलन्ति 
गिलथ 
गिलाम: 
जगरु : 
जगर 
जगरिम 
जगलु: 
जगल 
जगलिम 
गरीतार: 
गरीतास्थ 
गरीतास्म: 
गलितार : 
गलीतास्थ 
गलीतास्म: 


गरीष्यन्ति 
गरीष्यथ 
गरीष्याम : 
गलीष्यन्ति 
गलीष्यथ 
गलीष्याम: 





नगर 


( तलृत्यप ध्र्न ) 


त्नह 


( त्त्खचप 2१) 


ह ह हि त्निटः के 
विधि लिदः 


( त्तत्वपक्षे ) 


आशिपू- लिडः 


( लत्वपश्न ) 


लडः 


गिरतु-तात्‌ 
गिर-तात्‌ 
गिराणि 
गिलतु-तात्‌ 
गिल-तात्‌ 
गिलानि 
अगिरत्‌ 
अगिर : 
अगिरम्‌ 
अगिलत्‌ 
अगिल: 
अगिलम्‌ 
गिरत्‌ 
गिर: 
गिरंयम्‌ 
गिलेत्‌ 
गिले: 
गिलेयम्‌ 
गीर्यात्‌ 
गीर्या: 
गीर्यासम्‌ 
अगारीत्‌ 
अगारी: 
अगारिषम्‌ 
अगालीत्‌ 
अगाली: 
अगालिषम्‌ 
अगरीष्यत्‌ 
अगरीष्य: 
---..झ।ःढ। 
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गिरताम्‌ 
गिरतम्‌ 
गिराव 
गिलताम्‌ 
गिलतम्‌ 
गिलाव 
अगिरताम्‌ 
अगिरतम्‌ 
अगिराव 
अगिलताम्‌ 
अगिलतम्‌ 
अगिलाव 
गिरंताम्‌ 
गिरंतम्‌ 
गिरेव 
गिलेताम्‌ 
गिलेतम्‌ 
गिलेव 
गीर्यास्ताम्‌ 
गीर्यास्तम्‌ 
गीर्यास्व 
अगारिष्टाम्‌ 
अगारिष्टम्‌ 
अगारिष्व 
अगालिष्टाम्‌ 
अगालिष्टम्‌ 
अगालिष्व 
अगरीष्यताम्‌ 
अगरीष्यतम्‌ 
अगरीष्याव 


गिरन्तु 
गिरत 
गिराम 
गिलन्तु 
गिलत 
गिलाम 
अगिरन्‌ 
अगिरत 
अगिराम 
अगिलन्‌ 
अगिलत 
अगिलाम 
गिरयु ; 
गिरेत 
गिरेम 
गिलयु: 
गिलेत 
गिलेम 
गीर्यासु । 
गीर्यास्त 
गीर्यास्म 
अगारिषु: 
अगारिष्ट 
अगारिष्म 
अगालिषु: 
अगालिष्ट 
अगालिष्म 
अगरीष्यन्‌ 
अगरीष्यत 
अगरीष्याम 
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( लत्वपश्ष ) अगलीष्यत अगलीष्यताम्‌ अगली ष्यन प्र 
अगलीष्य : अगलीष्यतम अगलीष्यत म० 
अगलीष्यम अगलीपष्याब अगली ष्याम उ० 


दीर्घाभाव पक्षे - अगरिष्यत्‌ू, अगलिष्यत्‌ चापि भवत:। 


ॉहं, 





अथ आत्मनेपदिनों 


।4]. दृडः आदर - अयमाड्‌पूर्व: - अनिट(सक० )आ० - आद्रियते, इत्यादि। 


।4]2. धृड्‌ अवस्थाने - अनिट( अक० ) आत्मनेपदी - प्रिपते इत्यादि। 


अथ परस्मेपदिन: 


4]3. पृच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ू - अनिट(सक० )प० 


लट्‌ 


लाट 


लड़ 


विधि-लिटठः 


पृच्छति 

पृच्छसि 
पृच्छामि 
पप्रच्छ 


पप्रच्छिथ-पप्रष्ठ 


पप्रच्छ 
प्रष्टा 
प्रष्टासि 
प्रष्टास्मि 
प्रक्ष्यति 
प्रक्ष्यसि 
प्रक्ष्यामि 
प्रच्छतु- तात्‌ 
प्रच्छ-तात्‌ 
प्रच्छानि 
अपृच्छत्‌ 
अपृच्छ ; 
अपृच्छम 
पृच्छेत 
7] ण्छे 


पृच्छम्‌ 


पृच्छत: 
पृच्छथ: 
प्रच्छाव: 
पप्रच्छतु : 
पत्रच्छथु : 
पप्रच्छिव 
प्रष्टारो 
अब्रष्टास्थ: 
प्रष्टास्व: 
ब्रक्ष्यतः 
प्रक्ष्यथ: 
ब्रध्ष्याव: 
प्रच्छताम्‌ 
प्रच्छतम्‌ 
प्रच्छाव 
अपृच्छताम्‌ 
अपृच्छतम्‌ 
अपृच्छाव 
पृच्छताम्‌ 
पृच्छेतम्‌ 
पृच्छेव 


पप्रच्छ: 
पप्रच्छ 
पप्रच्छिम 
चष्डार: 
प्रष्टास्थ 
प्रष्टारव: 
प्रक्ष्यन्ति 
प्रध्यथ 
प्रक्ष्याम: 
प्रच्छन्तु 
प्रच्छत 
प्रच्छाम 
अप्रच्छन्‌ 
अप्रच्छत 


अप्रच्छाम 


पच्छय * 
पुच्छठुत 


पृच्छम 


म० 
उ0 
प्र 
म्मठ 


छ 


<2 ऊ 


प्र 
पक 


छाऊे 








आशिष्‌ -लिडः 


ल्‌छः थ 
त् [डः 


पृच्छयात्‌ 
पच्छया: 
पृच्छयासम्‌ 
अप्राक्षीत्‌ 
अप्राक्षी : 
अप्राक्षम 
अप्रक्ष्यत्‌ 
अप्रध्ष्य: 
अप्रक्ष्यम्‌ 
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पृच्छयास्ताम्‌ 
पृच्छयास्तम्‌ 
पृच्छयास्व 
अप्राष्टाम्‌ 
अप्राष्टम्‌ 
अप्राक्ष्व 
अप्रक्ष्यताम्‌ 
अप्रक्ष्यतम्‌ 
अप्रक्ष्याव 


पच्छयासु: 
पच्छयास्त 
पृच्छयास्म 
अप्राक्षु: 
अप्राष्ट 
अप्राक्ष्म 
अप्रध्ष्यन्‌ 
अप्रक्ष्यत 
अप्रक्ष्याम 


[44. सज विसरें - विसर्ग:, त्याग:, सृष्टि, निर्माणम्‌, करणम्‌। - 
अनिट॒ ( सक० )पर० सृजति - इत्यादि पृच्छतिवत्‌। 


।45. टु मस्जो शुद्धों -अनिद(अक०)पर० 


मज्जत; 
मज्जथ: 
मज्जाव : 
ममज्जतु: 
ममज्जथु: 
ममज्जिव 
मडयक्तारों 
मडकक्तास्थ: 
मडक्तास्व: 
मड्क्ष्यत: 
मड्धक्ष्यथ: 
मडब्क्ष्याव: 
मज्जताम्‌ 
मज्जतम्‌ 
मज्जाव 
अमज्जताम्‌ 
.. आए ऋार। 
अमज्जाव 


मज्जन्ति 
मज्जथ 
मज्जाम: 
ममज्जु : 
ममज्ज 
ममज्जिम 
मड्क्तार: 
मडक्तास्थ 


मडक्तास्म: 


मड॒शक्ष्यन्ति 
मड्य्ष्यथ 
मडश्ष्याम: 
मज्जन्तु 
मज्जत 
मज्जाम 
अमज्जन्‌ 
अमज्जत 
अमज्जाम 


267 


प्र 
म० 


प्र 
म० 


प्र० 
म0 
उ3० 
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विधि-लिडः 


आशिष्‌-लिडः 


!46, रुजो भड्‌ गे - अ०(स०)प० 


ल्ट्‌ 


श्कदू 


लाट 


लड़ 


मज्जत्‌ 
मज्जे : 
मज्जयम्‌ 
मजयात 
मजया: 
मजूयासम्‌ 
अमाइडस्क्षीत्‌ 
अमाइड॒/क्षी : 
अमाहकक्ष्म्‌ 
अमाइडः्क्ष्यत्‌ 
अमाइडक्ष्य: 
अमाइड क्ष्यम्‌ 


रुजति 
रुजसि 
रुजामि 
रुराज 
रुरुजिथ 
रुरोज 
रोक्ता 
रोक्तासि 
रोक्तास्मि 
राध्ष्यति 
राक्ष्यसि 
रोक्ष्यामि 
रुजतु-तात 
रुज-तात्‌ 
रुजानि 
अरुजत्‌ 
अरुज : 
अरुजम 
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मज्जताम्‌ 
मज्जतम्‌ 
मज्जंव 
मजयास्ताम्‌ 
मजयास्तम्‌ 
मजयास्व 
अमाडनक्ताम 
अमाइनक्तम्‌ 
अमाइड॒ब्क्ष्व 
अमाइडबक्ष्ताम 
अमाड क्ष्तम्‌ 
अमाड क्ष्याव 


रुजत: 
रुजथ: 
रुजाव: 
रुरुजतु: 
रुसरुजथु: 
रुरुजिव 
रोक्तारो 
राक्तास्थ: 
रोक्तास्व: 
रोक्ष्यत: 
रोक्ष्यथ: 
रोक्ष्याव: 
रुजताम्‌ 
रुजतम्‌ 
रुजाव 
अरुजताम्‌ 
अरुजतम्‌ 
अरुजाबव 


मज्जयु: 
मज्जत 
मज्जम 
मजूयासु: 
मजयास्त 
मजयास्म 
अमाडसक्षु: 
अमाड॒सक्षक्त 
अमाइड्स्क्ष्‌म 
अमाइड् ध्यन्‌ 
अमाॉडनक्ष्यत 
अमाडलक्ष्याम 


रुजन्ति 
रुजथ 
रुजाम: 
रुस्जु है 
रुरुज 
रुरुजिम 
रोक्तार: 
रोक्तास्थ 
रोक्तास्म: 
रोक्ष्यन्ति 
राधक्ष्यथ 
रोक्ष्याम: 
रुजन्तु 
रुजत 
रुजाम 
अरुजन्‌ 
अरुजत 
अरुजाम 
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लविसि लत रुजेत रुजताम्‌ रुजेयु: - .. प्र० 
र्जेः रुजेतम्‌ रुजेत म० 
रुजेयम्‌ रुजेव रुजेम उ० 
आशिगू लिझश रुज्यात रुज्यास्ताम्‌ रुज्यासु: प्र० 
रुज्या: रुज्यास्तम्‌ रुज्यास्त म० 
रुज्यासम्‌ रज्यास्व रुज्यास्म उ० 
लड़ अरोक्ष्यत्‌ अरोक्ष्यताम्‌ अरोक्ष्यन्‌ प्र० 
अरोक्ष्य : अरोक्ष्यतम्‌ अरोक्ष्यत म० 
अरोक्ष्यम्‌ अरोक्ष्याव अरोक्ष्याम उ० 


।47. भुजों कौटिल्ये - अ०( अनिट)पर० भुजति आदि रुजतिवत्‌। 

।48. छप स्पर्श - अ०(स०)प० 49. रुश 

(420. रिश हिंसायाम्‌ू - अ०(स०)प० 42. लिश गतौ - अ०(स०)प० 
422. स्पृश संस्पर्शने - अ०( स०)प० 423. विच्छ गतौ - सेट(स०)प० 


424. खिश प्रवेशने. अ२( स> )प० 





॥ बह 


त्लिट 


४ 


22 ट 


विशर्ति 
विशसि 
विशामि 
विवश 
विविशिथ 
विवेश 
वेष्टा 
वष्टासि 
वेष्टास्मि 
वेक्ष्यति 
बेक्ष्यसि 
वश्च्यामि 
विशतु- तात्‌ 
विश- तात्‌ 
विशानि 


विशत: 
विशथ: 
विशाव: 
विविशतु: 
विविशयथु: 
विविशिव 
वेष्टारों 
वेष्टास्थ: 
वेष्टास्व: 
वेक्ष्यत: 
वेक्ष्यथ: 
वेक्ष्याव: 
विशताम्‌ 
विशतम्‌ 
विशाव 


विशन्ति 
विशथ 
विशाम ;: 
विविशु ; 
विविश 
विविशिम 
वेष्टार: 
वेष्टास्म 
वेष्टास्म: 
वेक्ष्यन्ति 
वेक्ष्यथ 
वेक्ष्याम: 
विशन्तु 
विशत 
विशाम 


प्र 
मठ 


उ0 
प्र 
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लडः 


विधि-लिडः 


आशिप्‌-लिहः 


लट 


अविशत्‌ अविशताम्‌ 
अविश: अविशतम्‌ 
अविशम अविशाव 
विशत्‌ विशताम्‌ 
विश: विशतम्‌ 
विशेयम्‌ विशेव 
विश्यात्‌ विश्यास्ताम्‌ 
विश्या: विश्यास्तम्‌ 
विश्यासम्‌ विश्यास्व 
अविक्षत्‌ अविक्षताम्‌ 
अविश्ष: अविक्षतम्‌ 
अविक्षम्‌ अविक्षाव 
अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यताम्‌ 
अवक्ष्य: अवेक्ष्यतम्‌ 
अवेक्ष्यम्‌ अवक्ष्याव 
425. मृश आमर्शने। आमर्शनं स्पर्श: - सेट(सक० )प० 
मृशति मृशत: 
मृशसि मृशथ: 
मृशामि मृशाव: 
ममर्श ममृशतु: 
ममर्शिथ ममृशथु: 
ममर्श ममृशिव 
म्र्प्टा प्रष्टारो 
म्रप्टासि प्रष्टास्थ: 
प्रष्टास्मि प्रष्टास्व 
मर्ष्ट मर्ष्यरौ 
मर्ष्टसि मर्ष्टास्थ: 
मर्ष्टस्मि मर्ष्टास्व 
म्रक्ष्यति म्रक्ष्यत: 
पम्रक्ष्यसि म्रक्ष्यथ: 
प्रक्ष्यामि म्रक्ष्याव: 
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अविशन्‌ 
अविशत 
अविशाम 
विशयु 
विशत 
विशम 
विश्यासु : 
विश्यास्त 
विश्यास्म 
अविकश्षन्‌ 
अविक्षत 
अविक्षाम 
अवेक्ष्यन्‌ 
अवेधक्ष्यत 
अवेक्ष्याम 


मृशन्ति 
मृुशथ 
मृशाम: 
ममृरु: 
ममृश 
ममृशिम 
म्रष्टार: 
प्रष्टास्थ 
प्रष्टास्म : 
मर्ष्टर: 
मर्ष्टस्थ 
मर्ष्टास्म: 
म्रक्ष्यन्ति 
प्रक्ष्यथ 
प्रक्ष्याम: 


(पक्ष ) 


त्ताट 


त्नडः 


लिलि ल्लिडा 


आशिषप लिडः 


न्पुड, 


अनुदात्तस्य चेत्यम्विकल्प पक्षे 


त्तठः 


न 


( पक्ष ) 
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मर्क्ष्यति मर्क्ष्यत: 
मरक्ष्यसि मर्क्ष्यथ: 
मर्क्ष्यामि मर्क्ष्यव : 
मृशतु-तात्‌ मृशताम्‌ 
मृश-तात्‌ मृशतम्‌ 
मृशानि मृशाव 
अमृशत्‌ अमृशताम्‌ 
अमृश: अमृशतम्‌ 
अमृशम्‌ अमृशाव 
मृशत्‌ मशताम्‌ 
मृश : मृशेतम्‌ 
मृशेयम्‌ मृशेव 
'पश्यात्‌ मृश्यास्ताम्‌ 
मृश्या: मृश्यास्तम्‌ 
मृश्यासम्‌ मृश्यास्व 
अम्राक्षीत्‌ अम्राष्टाम्‌ 
अम्राक्षी : अम्राष्टम्‌ 
अम्राक्षम्‌ अम्राक्ष्व 
अमार्क्षीत्‌ अमार्ष्टम्‌ 
अमार्क्षी : अमार्ष्टम्‌ 
अमार्श्षम अमार्क्ष्व 
स्पृशमृशे ति सिजभावे शल ड्गुपधे ति क्सादेशपक्षे 
अमृशक्षत्‌ अमृक्षताम्‌ 
अमक्ष: अमृक्षतम्‌ 
अमृक्षम्‌ अमृक्षाव 
अम्रध्यत्‌ अम्रक्ष्यताम्‌ 
अम्रक्ष्य: अम्रक्ष्यतम्‌ 
अम्रक्ष्यम्‌ अम्नक्ष्याव 
अमर्ध्ष्यत्‌ अमर्क्ष्यताम्‌ 
अमर्ध्ष्य : अमर्क्ष्यतम्‌ 
अमर्ध्ष्यम्‌ अमर्क्ष्याव 


क्ष्यन्ति 


म 
मर्क्ष्यथ 
मर्क्ष्याम: 
मृरन्तु 
मृशत 
मृशाम 
अमृशन्‌ 
अमृशत 
अमृशाम 
मृशयु: 
मृशेत 
मृशेम 
मृरयासु: 
मृश्यास्त 
मृश्यास्म 
अम्राक्षु: 
अम्राष्ट 
अम्राक्ष्म 


अमा ्क्ष ; 
अमार्ष्ट 
अमार्क्ष्म 


अमृक्षन्‌ 
अमृक्षत 
अमृक्षाम 
अम्रक्ष्यन्‌ 
अम्रक्ष्यत 
अम्रक्ष्याम 
अमर्क्ष्यन्‌ 
अमर्क्ष्यत 
अमर्धक्ष्याम 
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।426. णुद प्रेरणे - कर्त्रभिप्राये क्रियाफले परस्मैपदार्थ: पुनःपाठ:। अनिट, सकः, 
प० । नुदतीत्यादि पूर्ववत्‌। 


]427. षघदलू, विशरणगत्यवसादनेषु - अनिट्‌(सक० )प० 


तललट 


लिट 


लड 


विधि-लिडः 


आशिप- लिठ 


सीदति 
सोदंसि 
सीदामि 


ससाद 


संदिथ-ससत्थ 
ससाद-ससद 


सत्ता 
सत्तासि 
सन्तास्मि 
सत्स्यति 
सत्स्यसि 
सत्स्यामि 
सीदतु-तात 
सीद-तात्‌ 
सीदानि 
असीदत्‌ 
असीद : 
असीदम्‌ 
सीदत 
सीद: 
सीदयम 
सद्यात्‌ 
सद्या: 
सद्यासम 
असदत्‌ 
असद : 
असदम 


सीदत: 
सीदथ: 
सीदाव : 
संदतु ! 
सद्थु: 
संदिव 
सत्तारो 
सत्तास्थ: 
सत्तास्व : 
सत्स्यत: 
सत्स्यथ: 
सत्स्याव : 
सीदताम्‌ 
सीदतम्‌ 
सीदाव 
असीदताम्‌ 
असीदतम्‌ 
असीदाव 
सीदताम्‌ 
सीदतम्‌ 
सीदव 
सद्यास्ताम 
सद्यास्तम्‌ 
सद्यास्व 
असदताम्‌ 
असदतम्‌ 
असदाब 


सीदन्ति 
सीदथ 
सीदाम: 
3 
स्पंद 
संदिम 
सत्तार : 
सत्तास्थ 


ग्यन्तास्म: 


सत्स्यन्ति 


स्यत्म्यथ् 


सत्स्याम: 


सीदन्तु 
सोदत 
सीदाम 
असीदन्‌ 
असीदत 
असीदाम 
सीदयु 
सीदत 
सीदम 
सद्यासु: 
सद्यास्त 
सद्यास्म 
अमसदन्‌ 
अमसदत 
असदाम 


3० 


प्र0 


उ3उ0 


ऊुछ 


है | 5 
4७ 
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एड. असत्स्यत्‌ असत्स्यताम्‌ असत्स्यन्‌ प्र० 
असत्स्य: असत्स्यतम्‌ असत्स्यत म० 
असत्स्यम्‌ असत्स्याव असत्स्याम उ० 


।428. शदल शातने शातनमिह पातनम्‌। स्वरार्थ एवं पुनः पाठ:। शता तु 
नास्ति। शदे: शित: इत्यात्‌मनेपदोक्ते: - अनिट(सक०)प० 


तट शीयते शीयेते शीयमन्ते प्र० 
शीयस शीयेथे शीयघध्वे म० 
शीय शीयावहे शीयामहे उ० 
ल्तिट्‌ शशाद शेदतु: शेदु: प्र० 
शेदिथ-शशत्थ शेदथु: शेद म० 
शशद-शशद शेदिव शेदिम उ० 
लव शत्ता शत्तारौ शत्तार: प्र० 
शत्तासि शत्तास्थ: शत्तास्थ म० 
शैत्तास्मि शत्तास्व: शत्तास्म: उ० 
लट शत्स्यति शत्स्यत: शत्स्यन्ति प्र० 
शत्स्यसि शत्स्यथ: शत्स्यथ म० 
शत्स्यामि शत्स्याव: शत्स्याम: 5 
लोट शीयताम्‌ शीयेताम्‌ शीयन्ताम्‌ प्र० 
शीयस्व शीयेथाम्‌ शीयेध्वम्‌ म० 
शीये शीयावहे शीयामहै जे 
लडः अशीयत अशीयेताम्‌ अशीयन्त प्र० 
अशीयथा: अशीयेथाम्‌ अशीयध्वम्‌ू. _म० 
अशीये अशीयावहि अशीयामहि उ० 
विधि-लिडः शीयेत शीयेयाताम्‌ शीयेरन्‌ प्र० 
शीयेथा: शीयेयाथाम्‌ शीयेध्वम्‌ म० 
शीयेय शीयेवहि शीयेमहि उं७ 
आशिष्‌-लिड शद्यात्‌ शद्यास्ताम्‌ शद्यासु: प्र० 
शद्या: शद्यास्तम्‌ शद्यास्त म० 


शद्यासम्‌ शद्यास्व शद्यास्म उ० 








अशदत्‌ 
अशद: 
अशदम्‌ 
अशत्स्यत 
अगश्त्स्थय: 


अशत्स्यम 


अथ घट ग्वग्तित: 
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अशदताम्‌ 
अशदतम्‌ 
अशदाव 


अर्त्स्यताम्‌ 


अरत्स्यतम्‌ 
अरत्स्थावब 


अशदन्‌ 
अशदत 
अशदाम 
अरात्स्यन्‌ 
अशत्सम्यत 
अशत्स्थाम 


[429. मिल सड्‌ गमे। मिल संश्लेषणे इति पठितस्य पुनः पाठ: कर्त्रभिप्राय 
तडग्थ: न सट( सक० 735७ 


ते ( पर० ) 


( आ० ) 


श्र 


लिख ( प॒र२० ) 


( आए) 


तु (परत ) 


( आए ) 


हु के अरीक् | 





मिलति 
मिलमसि 
मिलामि 
मिलते 
मिलस 
मिल 
मिमल 
मि्मालथ 
मिमल 
मिमिल 
मिमलिप 
मिमिल 
मल्िता 
मेलितासि 
मलितास्मि 
मलिता 
मलितास 
मलिताहे 
सलिघ्यति 
सलिप्यास 
सलिपष्यामि 


मिलत: 
मिलथ: 
मिलाव: 
मिलत 
मिलेथ 
मिलावह 
मिमिलतु: 
मिमिलथु: 
मिमिलिव 
मिमिलात 
मिमिलाथ 
मिमिलिवह 
मेलितारों 
मलितास्थ : 
मेलितास्व : 
मेलितार 
मेलितासाथ 
मलितास्वह 
मलिपष्यथ : 
मलिपण्यथ : 
मललिपष्याव : 


मिलन्ति 
मिलथ 
मिलाम: 
मिलन्‍्त 
मिलघध्वल 
मिलामह 
मिमिलु: 
मिमिल 
मिमिलिम 
मिमिलिर 
मिमिलिटवे स्व 
मिमसिलिसह 
मेल्लितार : 
मेलितास्थ 
मेलितास्म : 
मेलितार : 
मेलिताध्व 
मेलितास्मह 
सेलिप्यन्ति 
मलिप्यथ 
सलिष्याम 


2 
प्र० 
म० 
के 
प्र 
मम 


जया 


3७) 
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त्नाट ( पर०७ ) 


( आ० ) 


त्लडाः ( पर०) 


विधि - लिठः 


( पर० ) 


( आए ) 


आशिप-लिडः 


( परर० ) 


( उतीए ) 


लुडः ( प्रर७ ) 


मलिपष्यत 
मेलिष्यस 
मसलिष्य 
मिलतु-तात 
मिल-तात्‌ 
मिलानि 
मिलताम्‌ 
मिलस्व 
मिले 
अमिलत्‌ 
अमिल : 
अमिलम्‌ 
अमिलत 
अमिलथा: 
अमिल 
मिलत्‌ 
मिल: 
मिलयम्‌ 
मिलत 
मिलथा: 
मिलय 
मिल्यात्‌ 
मिल्या: 
मिल्यासम्‌ 
मेलिपीप्ट 
मलिपीप्टा : 
मेलिपीय 
अमंलीत 
अमेली : 
... ४ऐ४&ऋ 
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मेलिष्येते 
मेलिष्येथे 
मेलिष्यावहे 
मिलताम्‌ 
मिलतम्‌ 
मिलाव 
मिलेताम्‌ 
मिलेयाम्‌ 
मिलावहे 
अमिलताम्‌ 
अमिलतम्‌ 
अमिलाव 
अमिलताम्‌ 
अमिलतम्‌ 
अमिलावहि 
मिलेताम्‌ 
मिलेतम्‌ 
मिलेव 
मिलेयाताम्‌ 
मिलेयाथाम्‌ 
मिलेवहि 
मिल्यास्ताम्‌ 
मिल्यास्तम्‌ 
मिल्यास्व 
मेलिषीयास्ताम्‌ 
मलिपीयाथाम्‌ 
मेलिषीवहि 
अमेलिष्टाम्‌ 
अमेलिष्टम्‌ 
अमलिष्व: 


मेलिष्यन्ते 
मेलिष्यध्वे 
मेलिष्यामहे 
मिलन्तु 
मिलत 
मिलाम 
मिलन्ताम्‌ 
मिलध्वम्‌ 
मिलामहे 
अमिलन्‌ 
अमिलत 
अमिलाम 
अमिलन्त 
अमिलध्वम्‌ 
अमिलामहि 
मिलयु 
मिलंत 
मिलेम 
मिलरन्‌ 
मिलेध्वम्‌ 
मिलमहि 
मिल्यासु: 
मिल्यास्त 
मिल्यास्म 
मेलिषीरन्‌ 
मलिषीढ्वंध्वम्‌ 
मलिषीमहि 
अमेलिषु हू 
अमेलिष्ट 
अमेलिष्म 


है. 5, 


म० 
उ० 
प्र 
म० 
उ० 
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( आा> ) 


लृडः (पर०) 


( आ०) 
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430. मुच्लू मोक्षणे - स०(अ०)उभ० 


लटू (पर०) 


( आ० ) 


लिटू (पर०) 


( आ०) 


लुटू (पर० ) 


( आ०) 


लुट (पर) 


अमंलिष्ट अमलिपाताम्‌ 
अमंलिप्ठा: अमलिपाथाम 
अमंलिषि अमेलिप्वहि 
अमलिष्यत्‌ अमंलिपाताम्‌ 
अमलिप्य: अमलिपाथाम 
अमंलिष्यम्‌ अमलिप्याव 
अमंलिष्यत अमलिप्यताम्‌ 
अमलिष्यथा: अमंलिप्येधाम्‌ 
अमंलिष्य अमंलिष्यावहि 
मुञ्चति मुज्चत: 
मुज्चसि मुज्चथ: 
मुज्चामि मुज्चाव: 
मुज्चत मुञ्चेते 
मुञ्चसे मुज्चेथ 
मुज्चे मुञज्चावह 
मुमोच मुमुचतु : 
मुमाचिथ मुमुचथु: 
मुमोाच मुमुचिव 
मुमुचे मुमुचाते 
मुमुचिष मुमुचाथ 
मुमुच मुमुचिवह 
मोक्ता मोक्तारों 
मोक्तासि मोक्तास्थ: 
मोक्तास्मि माक्तास्व: 
मोक्ता माक्तारों 
माक्तासे मोक्तासाथ 
मोक्ताह मोक्तास्वहे 
माक्ष्यति मोक्ष्यत: 
मोध््यसि माक्ष्यथ: 
माक्ष्यामि माक्ष्याव: 


अमलिपत 
अमलिदवंध्वम्‌ 
अमलिप्महि 
अमलिप्यन्‌ 
अमलिण्यत 
अमलिप्याम 
अमलिप्यन्त 
अमलिप्यध्व्रम्‌ 
अमेलिप्यामहि 


मुज्चन्ति 
मुज्चथ 
मुड्चन्त 
26208 
मुज्चामह 
मुमुचु: 

6 08 हि 
गम 
मुमुचिर 
मुमुचिध्वे 
मुमुचिमहं 
माक्तार: 
मोक्तास्थ 
मोक्तास्म: 
मोक्तार: 
माक्ताध्व 
मोक्तास्महे 
मोक्ष्यन्ति 
मोक्ष्यथ 
मोक्ष्याम: 


( आा>उ | 


न्नोट / पर ७] 


& आफ) 


त्नटाः / पर>ऊ ) 


( आज ! 


बविधि-लिडः 


( पर० ) 


( आाउ ! 


आशिप्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ० ) 


लुडः (पर०) 


माक्ष्यत 
माक्ष्यस 
माक्ष्य 
मुज्चतु-तात्‌ 
मुज्च-तात्‌ 
मुज्चानि 
मुज्चताम्‌ 
मुञज्चस्व 
मुड्चे 
अखमुल्छा 
अमुज्च: 
अमुज्चम्‌ 
अमुज्चत 
अमुज्चथा: 
अमुज्चे 
मुज्चेत्‌ 
मुज्च: 
मुड्चंयम्‌ 
मुज्चत 
मुड्च था; 
मुज्चय 
मुच्यात्‌ 
मुच्या: 
मुच्यासम्‌ 
मुक्षीष्ट 
मु क्षीष्ठा: 
मुक्षीय 
अमुचत्‌ 
अमुच: 
अमुचम्‌ 
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मोक्ष्येते 
मोक्ष्येथ 
मोक्ष्यावहे 
मुज्चताम्‌ 
मुञ्चतम्‌ 
मुज्चाव 
मुज्चेताम्‌ 
मुज्चेयाम्‌ 
मुज्चावहे 
अमुञ्चताम्‌ 
अमुज्चतम्‌ 
अमुञज्चाव 
अमुज्चेताम्‌ 
अमुञ्चेतम्‌ 
अमुज्चावहि 
मुज्चेताम्‌ 
मुज्चेतम्‌ 
मुञ्चेव 
मुज्चेयाताम्‌ 
मुज्चेयाथाम्‌ 
मुञ्चेवहि 
मुच्यास्ताम्‌ 
मुच्यास्तम्‌ 
मुच्यास्व 
मुक्षीयास्ताम्‌ 
मुक्षीयाथाम्‌ 
मुक्षीवहि 
अमुचताम्‌ 
अमुचतम्‌ 
अमुचाव: 


माक्ष्यन्ते 
मोक्ष्यध्वे 
मोक्ष्यामहे 
मुज्चन्तु 
मुञज्चत 
मुड्चाम 
मुज्चन्ताम्‌ 
जलन 
मुज्चामहै 
अमुज्चन्‌ 
अमुज्चत 
अमुजञ्चाम 
अमुज्चन्त 
अमुज्चध्वम्‌ 
अमुज्चामहि 
मुज्चेयु: 
मुज्चेत 
मुज्चेम 
मुज्चेरन्‌ 
मुज्चेध्वम्‌ 
मुज्चेमहि 
मुच्यासु: 
मुच्यास्त 
3 डी कक 
मुक्षीरन्‌ 
मुक्षीध्वम्‌ 
मुक्षीमहि 
8798 
अमुचत 
अमुचाम 
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( आ०) अमुक्त अमक्षाताम्‌ अमु॒क्षत प्र० 
अमुक्था: अमुक्षाथाम्‌ अमुग्ध्वम्‌ म० 
अमृक्षि अमुक्ष्वहि अमुक्ष्महि उ० 

लडा (पर०) अमाक्ष्यत्‌ अमोक्ष्याताम्‌ अमोध्यन्‌ प्र० 
अमाश्ष्प्य: अमोक्ष्याथाम्‌ अमोक्ष्यत म० 
अमाक्ष्यम्‌ अमोक्ष्याव अमोशक्ष्याम उ० 

( आ० ) अमाश्ष्यत अमोश्ष्येताम्‌ अमोक्ष्यन्त प्र० 
अमाश््यथा: अमाक्ष्य थाम्‌ अमोध्यध्वम्‌ म० 
अमाश्ष्य अमोक्ष्यावहि अमोक्ष्यामहि उ० 


।43।. लुप्लू छेदने - अनिट(स० )35० लुम्पति इत्यादि मुड्चतिवत्‌। 

प पेटो यम्‌। क्लापादिमते - अनिद। 
432, विदलू लाभे - व्याप्रमृत्यादिमते विद सेटो यम। 
मतान्तर बेट(सक०)उ० 





लट (पर०). विन्दति विन्दत: विन्दन्ति की 
विन्दसि विन्दथ: विन्दथ ४ 
विन्दामि विन्दाव: विन्दाम: को 
( आ० ) विन्दत विन्दंत विन्दन्तं का 
विन्दसे विन्देथे विन्दध्वं ७ 
विन्द विन्दावहे विन्दामहे हु? 
लिट्‌ (पर०)  विवेद विविदतु: विविदु : हा 
विविदिथ विविदथु: विविद शा 
विवंद विविदिव विविदिम हे 
( आ० ) विवद बिविदात विविदिरे अ० 
विविदिष विविदाथ विविदिध्वे कह 
विविदे [विविदिवहे विविदिमह न 

व्यात्रभुत्यादिमत सट्कायम्‌। 
लुटू (पर० ) वेदिता वेदितारों विदितार: प्र० 
वदितासि वंदितास्थ : वेदितास्थ म० 
वदितास्मि वेदितास्व : वेदितास्म: उ० 

भाष्यादिमत इनिटक : 

( आ० ) वेत्ता लेत्तारों लेत्तार: प्र 
वत्तासे वेत्तासाथ वत्ताध्व म० 
वत्ताहे बेत्तास्वहे वेत्तास्महे उ० 
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न्तट  पर०। बेदिष्यात वेदिष्यत: वेदिष्यन्ति प्र० 

वेदिष्यसि वेदिष्यत: वेदिष्यथ म० 

बेदिष्यामि वेदिष्याव : वेदिष्याम : उ० 

( आ> ! बेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते प्र० 

बेत्स्यस वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे म० 

वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे उ० 

( पश्ने व्याम) . बंदिता वेदिष्यति वेत्स्यति, वेदिष्यते 
इत्यादि। 

लोट ( पर०) विन्दतु-तात्‌ विन्दताम्‌ विन्दन्तु प्र० 
विन्द-तात्‌ विन्दतम्‌ विन्दत म० 

विन्दानि विन्दाव विन्दाम उ० 

"अल विन्दताम्‌ विन्दताम्‌ विन्दताम्‌ प्र० 
विन्दस्त विन्देथाम्‌ विन्दध्वम्‌ म० 

विन्दि विन्दावहे विन्दामहे उ० 

लझ (पर>०।. अविन्दत अविन्दताम्‌ अविन्दन्‌ प्र० 
अविन्द : अविन्दतम्‌ अविन्दत म० 

अविन्दम अविन्दाव अविन्दाम जज 

दल अविन्दत अविन्देताम्‌ अविन्दन्त प्र० 
अवबिन्दथा: अविन्दतम्‌ अविन्दध्वम्‌ म० 

अविन्दे अविन्दावहि अविन्दामहि उ० 

विधि -लिढ विन्देत्‌ विन्दताम्‌ विन्देयु: प्र० 
( पर० ) विन्द : विन्दंतम्‌ विन्दृत मण० 
विन्देयम विन्देव विन्दम उ० 

अल) बिन्देत विन्देयाताम्‌ विन्देरन्‌ प्र० 
विन्दे था: विन्देयाथाम्‌ विन्दध्वम्‌ म० 

विन्दय विन्देवहि विन्दमहि उ० 

आशिप- लिड विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्यासु: प्र० 
। पर॑> ) विद्या: विद्यास्तम्‌ विद्यास्त म० 
विद्यासम्‌ विद्यास्व विद्यास्म कुछ 

( आ> ) वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ वित्सीरन्‌ प्र० 
वित्सीप्डा: वित्सीयाथाम्‌ वित्सी ध्वम्‌ म० 

बित्सीय वित्सीवहि वित्सीमहि उ० 
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(व्या, म) वंदिषीष्ट - इत्यादि। 


लुडः (पर०) 


( आ०) 


( व्या, म) अवदिष्ट - इत्यादि। 


5 -परढ ) 


( आ० )] 


अविदत्‌ 
अविद: 
अविदम्‌ 
अवित्त 
अवित्था: 
अवित्सि 


अवत्स्यत्‌ 
अवेत्स्य: 

अवेत्स्यम्‌ 
अवत्स्यत 


अवत्स्यथा: 


अवत्स्य 
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अविदताम्‌ 
अविदतम्‌ 
अविदाबव 
अवित्साताम्‌ 
अवित्साथाम्‌ 
अवित्स्वहि 


अवत्स्यताम्‌ 
अवेत्स्यतम्‌ 
अवत्स्थाव 
अवेत्स्येताम्‌ 
अवेत्स्येथाम्‌ 
अवत्स्यावहि 


( व्या, म) अवंदिष्यत्‌, अवेदिष्यत - इत्यादि। 


433. लिप उपदेहे उपदेहो - वृद्धिट, उपचय: (उप) - अनिद(सक८ ! 


लेट (पर०) 


( आ०) 


लिट्‌ू (पर०) 


( आ०) 


है पर) 


लिम्पति 
लिम्पसि 
लिम्पामि 
लिम्पते 
लिम्पस 
लिम्प 
लिलप 
लिलेपिथ 
लिलप 
लिलिपे 
लिलिपिष 
लिलिपे 
लप्ता 
लेप्तासि 
लंप्तास्मि 


लिम्पत: 
लिम्पथ: 
लिम्पाव: 
लिम्पेत 
लिम्पेथ 
लिम्पावहे 
लिलिपतु: 
लिलिप थुः 
लिलिपिव 
लिलिपाते 
लिलिपाथ 
लिलिपिवहे 
लप्तारो 
लेप्तास्थ: 
लेप्तास्व: 


अविदन्‌ 
अविदत 
अविदाम 
अवित्सत 
अविदध्वम्‌ 
अवित्स्महि 


अवेत्स्यन्‌ 
अवेत्स्यत 
अवेत्स्याम 
अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यध्वम्‌ 


अवेत्स्थामहिं 


लिम्पन्ति 
लिम्पथ 
लिम्पाम: 
लिम्पन्ते 
लिम्पध्वे 
लिम्पामहे 
लिलिपु: 
लिलिपिथ 
लिलिपिम 
लिलिपिरे 
लिलिपिध्वे 
लिलिपिमहे 
लेप्तार: 
लेप्तास्थ 
लेप्तास्म: 


प्र 
म० 
उ० 
प्र्ठ 
म० 
उ0 


उ०0 
प्र० 
मठ 
उ०0 
प्र० 
क्‍्न० 
उ०0 


मऊ 
उठ 


( आा> ) 


लूट (पर>) 


( आ०>।! 


त्नीट ( पर०) 


( आ> ) 


लोड हक) 


( आ> ) 


विधि लिठः 


( पर ) 


( आ> ) 


आशिप्‌- लिडः 


( प्र ) 


लंप्ता 
लप्तासे 
लप्ताहे 
लंप्स्यति 
लंप्स्यसि 
लेप्स्यामि 
लेप्स्यते 
लेप्स्यस 
लंप्स्य 


लिम्पतु-तात्‌ 


लिम्प-तात्‌ 
लिम्पानि 
लिम्पताम्‌ 
लिम्पस्व 
लिम्प 
अलिम्पत्‌ 
अलिम्प: 
अलिम्पम्‌ 
अलिम्पत 
अलिम्पथा: 
अलिम्पे 
लिम्पत्‌ 
लिप्पे: 
लिम्पेयम्‌ 
लिम्पेत 
लिम्पेथा: 
लिम्पेय 
लिप्यात्‌ 
लिप्या: 
लिप्यासम्‌ 
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लेप्तारो 
लेप्तासाथे 
लेप्तास्वहे 
लेप्स्यत: 
लेप्स्यथ: 
लेप्स्याव: 
लेप्स्येते 
लेप्स्येथे 
लेप्स्यावहे 
लिम्पताम्‌ 
लिम्पतम्‌ 
लिम्पाव 
लिम्पेताम्‌ 
लिम्पेथाम 
लिम्पावहे 
अलिम्पताम्‌ 
अलिम्पतम्‌ 
अलिम्पाव 
अलिम्पेताम्‌ 
अलिम्पेथाम्‌ 
अलिम्पावहि 
लिम्पेताम्‌ 
लिम्पेतम्‌ 
लिम्पेव 
लिम्पेयाताम्‌ 
लिम्पेयाथाम्‌ 
लिम्पेवहि 
लिप्यास्ताम्‌ 
लिप्यास्तम्‌ 
लिप्यास्व 


लेप्तार: 
लेप्ताध्वे 
लेप्तास्महे 
लंप्स्यन्ति 
लेप्स्यथ 
लेप्स्याम : 
लेप्स्यन्ते 
लेप्स्यध्व 
लेप्स्यामहे 


लिम्पत 
लिम्पाम 
लिम्पन्ताम्‌ 
लिम्पध्वम्‌ 
लिम्पामहे 
अलिम्पन्‌ 
अलिम्पत 
अलिम्पाम 
अलिम्पन्त 
अलिम्पध्वम्‌ 
अलिम्पामहि 
लिम्पेयु: 
लिम्पेत 
लिम्पेम 
लिम्पेरन्‌ 
लिम्पेध्वम्‌ 
लिम्पेमहि 
लिप्यासु: 
लिप्यास्त 
लिप्यास्म 
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( आ० ) 


लुडः (पर०) 


( आ० ) 


लूडः (पर०) 


( आ० ) 


434, षिच क्षरणे - स०( अ० )उ० 


लद (पर०) 


( आ०) 


लिटू (पर०) 


( आ०) 


लिप्सीष्ट 
लिप्सीष्टा: 
लिप्सीय 
अलिपत्‌ 
अलिप: 
अलिपम्‌ 
अलिपत 
अलिपथा: 
अलिप॑ 
अलप्म्यत्‌ 
अलप्स्य: 
अलंप्स्यम्‌ 
अलप्स्यत 
अलंप्स्य था; 
अलप्स्य 
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लिप्सीयास्ताम्‌ 
लिप्सीयास्थाम्‌ 
लिप्सीवहि 
अलिपताम्‌ 
अलिपतम्‌ 
अलिपाव 
अलिपताम्‌ 
अलिपथाम्‌ 
अलिपावहि 
अलंप्स्याताम्‌ 
अलप्स्याथाम्‌ 
अलंप्स्याव 
अलप्स्येताम्‌ 
अलप्स्यथाम्‌ 
अलंप्स्यावहि 


लिप्सीरन्‌ 
लिप्सीध्वम्‌ 
लिप्सीमहि 
अलिपन्‌ 
अलिपत 
अलिपाम्‌ 
अलिपन्त 
अलिपध्वम्‌ 
अलिपामहि 
अलप्स्यन्‌ 
अलप्स्यत 
अलप्स्थाम 
अलेप्स्यन्त 
अलेंप्स्यध्वम्‌ 


व्याप्रभूत्यादिमते सेटकोउयम्‌ तत्र विदलू वत्‌ 


सिंचति 
सिंचसि 
सिंचामि 
सिंचत 
सिंचसे 
सिंचे 
सिषच 
सिषेचिथ 
सिषेच 
सिषिचे 
सिपिचिषे 
छिपिचे 


सिंचत: 
सिंचथ: 
सिंचाव: 
सिंचते 
सिंचेथे 
सिंचावह 
सिषिचतु 
सिषिचथथु: 
सिघिचिव 
सिषिचाते 
सिषिचाथे 
सिघिचिवहे 


सिंचन्ति 
सिंचथ 
सिंचाम 
सिंचन्त 
सिंचध्वे 
सिंचामह 
सिसिचु: 
सिपिच 
सिपिचिम 
सिपिचिरे 
सिघिचि ध्वे 
सिपिचिमहे 


लुट (पर>) 


( आज ) 


लूट ( पर०) 


( आ> ) 


तल्लोट (पर०) 


॥ 3 यो ७ ) 


लडः (पर०) 


( आ०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


( आ० ) 


संक्ता 
सेक्तासि 
सेक्तास्मि 
सक्ता 
सक्तासे 
सेक्ताहे 
संक्ष्यति 
सेक्ष्यसि 
सेक्ष्यामि 
सेक्ष्यत 
सेक्ष्यस 
सेक्ष्ये 
सिंचतु-तात्‌ 
सिंच-तात्‌ 
सिंचानि 
सिंचताम्‌ 
सिंचस्व 
सिंचे 
असिंचत्‌ 
असिंच: 
असिचम्‌ 
असिचत 
असिंचथा: 
असिंचे 
सिंचेत्‌ 
सिंचे: 
सिंचेयम्‌ 
सिंचेत 
सिंचेथा: 
सिंचेय 
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सेक्तारो 
सेक्तास्थ: 
सेक्तास्व: 
सेक्तारो 
सेक्तासाथे 
सेक्तास्वहे 
सेक्ष्यत: 
सेक्ष्यथ: 
सेक्ष्याव: 
सेक्ष्येते 
सेक्ष्येथे 
सेक्ष्यावहे 
सिंचताम्‌ 
सिंचतम्‌ 
सिंचाव 
सिंचेताम्‌ 
सिंचेथाम्‌ 
सिंचावहे 
असिंचताम्‌ 
असिचतम्‌ 
असिंचाव 
असिंचेताम्‌ 
असिंचेथाम्‌ 
असिंचावहि 
सिंचेताम्‌ 
सिंचेतम्‌ 
सिंचेव 
सिंचेयाताम्‌ 
सिंचेयाथाम्‌ 
सिंचेवहि 


सेक्तार: 
सेक्तास्थ 
सेक्तास्म: 
सेक्तार: 
सेक्ताध्वे 
सेक्तास्महे 
सेक्ष्यन्ति 
सेक्ष्यथ 
सेक्ष्याम: 
सेक्ष्यन्ते 
सेक्ष्यध्वे 
सेक्ष्यामहे 
सिंचन्तु 
सिंचत 
सिंचाम 
सिंचन्ताम्‌ 
सिंचध्वम्‌ 
सिंचामहे 
असिंचन्‌ 
असिंचत 
असिंचाम 
असिंचन्त 
असिचध्वम्‌ 
असिंचामहि 
सिंचेयु: 
सिंचेत 
सिंचेम 
सिंचेरन्‌ 
सि्चेध्वम्‌ 
सिंचेमहि 
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आशिप्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ० ) 


लुझ (पर । 


(आ०) 


(पक्ष) 


लृडः (पर०) 


( आ० ) 


बेहद आातुशब्द 5 उसगह 


सिच्यात्‌ 
सिच्या: 
सिच्यासम्‌ 
सिक्षीष्ट 
सिक्षीष्टा: 
सिक्षीय 
अमिचत्‌ 
असिंच: 
असिंचम्‌ 
असिंचत 
असिंचथा: 
असिंचे 
असिक्त 
असिक्‍यथा: 
असिक्षि 
असंक्ष्यत्‌ 
असंध्ष्य 
असक्ष्यम्‌ 
असक्ष्यत 
असभ्ष्यथा : 


अथ त्रय: परस्मैपदिन: 
435. कृती छेदने - से०(से० )प० 


कृन्तति 
कृन्तसि 
कृन्तामि 
चकर्त 
चकर्तिथ 
चकर्त 


सिच्यास्ताम्‌ 
सिच्यास्तम्‌ 
सिच्यास्व 
सिशक्षीयास्ताम्‌ 
सिक्षीयास्थाम 
सिक्षीवहि 
अमिचताम्‌ 
असिंचतम्‌ 
असिंचाव 
असिचेताम्‌ 
असिंचेश्गम्‌ 
असिंचावहि 
असिक्षाताम्‌ 
असिशक्षाथाम्‌ 
असिशक्षवहि 
असंक्याताम्‌ 
असंध्ष्याथाम्‌ 
असंक्ष्याव 
असक्ष्येताम्‌ 
असक्ष्यथाम 
असक्ष्यावहि 


कृन्तत: 
कृन्तथ: 
कृन्ताव: 
चकृततु : 
चकृतथु : 
चकृतिव 


सिच्यासु: 
मिच्यास्त 
सिच्यास्म 
सिक्षीरन्‌ 
लिसिश्षी ध्वम्‌ 
लिसिक्षीमहि 
अमिंचन्‌ 
अमिचत 
असिंचाम 
असिचन्त 
असिंचध्वम्‌ 
असिंचामहि 
असिक्षत 
असिध्वम्‌ 
असि क्षमहि 
अमसभश्यन्‌ 
अमध्यत 
असध्याम 
असध्यन्त 
असभध्यध्यम्‌ 
असंक्ष्यामहि 


कृन्तन्ति 
कृन्तथ 
कृन्ताम: 
चकृतु: 
चकृत 
चकुृरतिम 
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लुट कर्तिता कर्तितारो कर्तितार: प्र० 
कर्तितासि कर्तितास्थ: कर्तितास्थ म० 
कर्तितास्मि कर्तितास्व: कर्तितास्म: उ० 
लट कर्तिष्यति कर्तिष्यत: कर्तिष्यन्ति प्र० 
कर्तिष्यसि कर्तिष्यथ: कर्तिष्यथ म० 
कर्तिष्यामि कर्तिष्याव: कर्तिष्याम: उ० 
“मेडसिचिकृतचृतछुदतृदनृत: ” इडीति विकल्पपक्षे- 
कर्त्स्यति कर्त्स्यत: कर्त्स्यन्ति प्र० 
कर्त्स्यसि कर्त्स्यथ: कर्त्स्यथ म० 
करत््स्यामि कर्त्स्याव: कर्त्स्याम: उ० 
जि कृन्ततु-तात कुन्तताम्‌ कृन्तन्तु प्र० 
कृन्त-तात्‌ कृन्ततम्‌ कृन्तत म० 
कृन्तानि कृन्ताव कृन्ताम उ० 
त्नठः अकृन्तत्‌ अकृन्तताम्‌ अकृन्तन्‌ प्र० 
अकृन्त: अकृन्ततम्‌ अकृन्तत म० 
अकृन्तम्‌ अकृन्ताव अकृन्ताम उ० 
विधि-लिडः कृत्तेत्‌ कृन्तेताम्‌ कृन्तेयु: प्र० 
कृन्ते: कृन्तेतम्‌ कृन्तेत म० 
कृन्तेयम्‌ कृन्तेव कृन्तेम उ० 
आशिप्‌-लिडः कृत्यात्‌ कृत्यास्ताम्‌ कृत्यासु: प्र० 
कृत्या: कृत्यास्तम्‌ कृत्यास्त म० 
कृत्यासम्‌ कृत्यास्व कृत्यास्म उ० 
लुड अकर्तीत्‌ अकर्तिष्टाम्‌ अकर्तिषु प्र० 
अकर्ता : अकर्तिष्टम्‌ अकर्तिष्ट म० 
अकर्तिषम्‌ अकर्तिष्व अकर्तिष्म उ० 
लुझ अकर्तिष्यत्‌ अकर्तिष्यताम्‌ अकर्तिष्यन्‌ प्र० 
ह अकर्तिष्य: अकर्तिष्यथाम्‌ अकर्तिष्यत वो 
अकर्तिष्यम्‌ अकर्तिष्याव अफर्तिष्याम उ० 
इट पक्ष - 
अकर्त्स्यत्‌ अकर्त्स्यताम्‌ अकर्त्स्यन्‌ प्र० 
अकर्त्स्य: अकर्त्स्यतम्‌ अकर्त्स्यत म० 
अकर्त्स्यम्‌ अकर्त्स्याव अकर्त्स्याम उ० 
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[436. खिद परिघाते। अयं दैन्ये दिवादो, रुघादों च। 


त्नट 


ल्तिट 


लाट 


लड़ 


विधि- लिडः 


आशिष्‌-लिडः 


खिन्दति 
खिन्दसि 
खिन्दामि 
चिखंद 
चिखेदिथ 
चिखेद 
खत्ता 
खेत्तासि 
खेत्तास्मि 
खेत्स्यति 
खेत्स्यसि 
खेत्स्यामि 
खिन्दतु-तात्‌ 
खिन्द-तात्‌ 
खिन्दानि 
अखिन्दत्‌ 
अखिन्द : 
अखिन्दम्‌ 
खिन्देत्‌ 
रिबन्दे : 
खिन्देयम्‌ 
खिद्यात्‌ 
खिद्या: 
खिद्यासम्‌ 
अखेत्सीत्‌ 
अखेत्सी : 
अखेत्सम्‌ 
अखेत्स्यत्‌ 
अखेत्स्य : 
अखेत्स्यम 


खिन्दत: 
खिन्दथ: 
खिन्दाव : 
चिखिदतु: 
चिखिदयथु: 
चिखि्रिदिव 
खेत्तारो 
खेत्तास्थ : 
खेत्तास्व : 
खत्स्यत : 
खेत्स्यथ: 
खेत्स्याव : 
खिनन्‍्दताम्‌ 
खिनन्‍्दतम्‌ 
खिन्दाव 
अखिबन्दताम्‌ 
अखिन्दतम्‌ 
अखिन्दाव 
खिन्देताम 
सिन्देतम्‌ 
रिन्देव 
खिबरद्यास्ताम्‌ 
खिद्यास्तम्‌ 
खितद्यास्व 
अखेत्ताम्‌ 
अखेत्तम्‌ 
अखेत्स्व 
अखेत्स्यताम्‌ 
अखेत्स्यथाम्‌ 
अखेत्स्याव 


अखेत्स्यन्‌ 
अखेत्स्यत 
अखेत्स्याम 
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।437. पिशि अवयवबे - स०(संे०)प० 


हल 


त्तिटि 


लाट 


लड़ 


विधि - लिहठः 


आशिषप-लिडः 


जहा रु 
[5 


लृड 


पिंशति 
पिंशसि 
पिशामि 
पिपश 
पिपशिथ 
पिपेश 
पशिता 
पशितासि 
पशितास्मि 
पशिष्यति 
पेशिष्यसि 
पेशिष्यामि 
पिंशतु-तात्‌ 
पिश-तात्‌ _ 
पिशानि 
अपिशत्‌ 
अपिश: 
अपिशम्‌ 
पिशत्‌ 
पिश: 
पिशयम्‌ 
पिश्यात्‌ 
पिश्या: 
पिश्यासम्‌ 
अपेशीत्‌ 
अपेशी : 
अपेशिषम्‌ 
अपेशिष्यत्‌ 
अपेशिष्य : 
अपेशिष्यम्‌ 


इति तुदादिप्रकरणम्‌|। 


पिंशत: 
पिशथ: 
पिशाव: 
पिपिशतु: 
पिपिशथु: 
पिपिशिव 
पेशितारो 
पेशितास्थ: 
पेशितास्व : 
पेशिष्यत: 
पेशिष्यथ: 
पेशिष्याव: 
पिंशताम्‌ 
पिंशतम्‌ 
पिंशाव 
अपिशताम्‌ 
अपिशतम्‌ 
अपिशाव 
पिशेताम 
पिशेतम्‌ 
पिशेव 
पिश्यास्ताम्‌ 
पिश्यास्तम्‌ 
पिश्यास्व 
अपेशिष्टाम्‌ 
अपेशिष्टम्‌ 
अपेशिष्व 


अपेशिष्यताम्‌ 
अपेशिष्यताम्‌ 


अपेशिष्याव 


पिंशन्ति 
पिंशथ 
पिंशाम: 
पिपिशु ; 
पिपिश 
पिपिशिम 
पेशितार: 
पेशितास्थ 
पेशितास्म : 
पेशिष्यन्ति 
पेशिष्यथ 
पेशिष्याम: 
पिंशन्तु 
पिंशत 
पिंशाम 
अपिशन्‌ 
अपिशत 
अपिशाम 
पिशेयु ४ 
पिशेत 
पिशेम 
पिश्यासु: 
पिश्यास्त 
पिश्यास्म 
अपेशिषु: 
अपेशिष्ट 
अपेशिष्म 
अपेशिष्यन्‌ 
अपेशिष्यत 
अपेशिष्याम 
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अथ तिडन्ते रुधादिप्रकरणम्‌ 


438, र॒ुधिर आवरणे। नव स्वरितेत: इरितशच् - द्विक०, उभयपदी 


लटद (पर७ ) 


( आ० ) 


” ,च 


लिट (पर०) 


( आ०) 


लुट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लूट (पर० ) 


( अआा0 


लाट ( पर० ) 


रुणद्धि 
रुणत्सि 
रुणध्मि 
र्न्ध 
स्न्त्स 
स्न्धे 
रुराध 
रुराधिथ 
रुसांध 
स्स्ध 
रुरुधिष 
रुरुध 
राद्धा 
रोद्धासि 
रोद्धास्मि 
रंद्धा 
रोद्धासे 
राद्धाहे 
रोत्स्यति 
रोत्स्यसि 
रोत्स्यामि 
रोत्स्यते 
रोत्स्यसे 
रोत्स्ये 


रुणद्धु-कन्धात्‌ 
रुन्धि-रुन्धात्‌ 


रुणधानि 


रुन्द्ध: 
र्न्द्धः 
श्च्च्यः 
रुन्धाते 
रुन्धाथ 
रुन्ध्वहं 
रुरुधतु: 
रुरुधथु 
रुरुधिव 
रुरुधाते 
रुरुधाथ 
रुरुधिवहे 
रोद्धारो 
रोद्धास्थ: 
राद्धास्व : 
रोद्धारो 
रोद्धाआथ 
रोद्धास्वे 
रोत्स्यत: 
रात्स्यथ: 
रोत्स्याव: 
रोत्स्येते 
रोत्स्येथे 
रोत्स्यावहे 
रुन्धाम्‌ 
रुन्धम्‌ 
रुणधाव 


रुन्धन्ति 
र्न्द्ध 
स्न्ध्मः 
रुन्धते 
रन्द्ध्व 
स्न्ध्मह 
रुस्थु: 
रुरुध 
रुरुधिम 
रुरुधिरें 
रुरुधिध्वे 
रुरुधिमह 
रोद्धार: 
शेद्धास्श 
रॉद्धास्म; 
गेडार 
रोद्धाध्वे 
रोद्धास्म् 
रोत्स्यन्ति 
रोत्स्यथ 
रोत्स्याम: 
रोत्स्यन्ते 
रोत्स्यध्वे 
रोत्स्यामहे 
रन्धन्तु 
रुन्द्ध 
रुणधाम 


3० 


( आ>उ ) 


लड॒ः (पर० ) 


( आ० ) 


लविधि-लिटः 


(पर>७ ) 


( जा० ) 


आशिप्‌-लिडःर 


( पर० ) 


( आ०) 


लुडः (पर०) 


(पक्ष) 


( आ> ) 


रुन्द्धाम्‌ 
र्न्त्स्व 
रुणधे 


अरुणत्‌-द्‌ 
अरुण :-रुणत्‌-द्‌ 


अरुणधम्‌ 
अरून्द्ध 
अरून्द्धा: 
अरुन्धि 
रुन्ध्यात्‌ 
र्न्ध्या: 
र्न्ध्याम्‌ 
रुन्धीत 
रुन्धी था: 
रुन्धीय 
रुध्यात्‌ 
र्ध्याः 
रुध्यासम्‌ 
रुत्सीष्ट 
रुत्सीष्ठा: 
रुत्सीय 
अरुधत्‌ 
अरुध: 
अरुधम्‌ 
अरोत्सीत 
अरौत्सी ; 
अरोत्सम्‌ 
अरुद्ध 
अरुद्धा: 
अरुत्सि 
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रुन्धाताम्‌ 
रुन्धाथाम्‌ 
रुणधावहे 
अरून्द्धाम्‌ 
अरून्द्धम्‌ 
अरुन्ध्व 
अरुन्धाताम्‌ 
अरुन्धाथाम 
अरुन्ध्वहि 
रुन्ध्याताम्‌ 
रुन्ध्यातम्‌ 
रुन्ध्याव 
रुन्‍धीयाताम्‌ 
रुन्‍्धीयाथाम्‌ 
रुन्‍्धीवहि 
रुध्यास्ताम्‌ 
रुध्यास्तम्‌ 
रुध्यास्व 
रुत्सीयास्ताम्‌ 
रुत्सीयाथाम 
रुत्सीवहि 
अरुधताम्‌ 
अरुधतम्‌ 
अरुधाव 
अरौद्धाम्‌ 
अरौद्धम्‌ 
अरौत्स्व 
अरुत्साताम्‌ 
अरुत्साथाम्‌ 
अरुत्स्वहि 


रुनधताम्‌ 
रन्द्ध्वम्‌ 
रुणधामहै 
अरुन्धन्‌ 
अरून्द्ध 
अरुन्ध्म 
अरुन्धन्तचन्त 
अरून्द्ध्वम्‌ 
अरुन्ध्महि 
स्न्ध्युः 
रुन्ध्यात 
रुन्ध्याम 
रुन्‍्धीरन्‌ 
रुन्धी ध्वम्‌ 
रुन्‍्धीमहि 
रुध्यासु: 
रुध्यास्त 
रुध्यास्म 
रुत्सीरन्‌ 
रुत्सी ध्वम्‌ 
रुत्सीमहि 
अरुधन 
अरुधत 
अरुधाम 
अरोत्सु : 
अरौद्ध 
अरैत्स्म 
अरुत्सत 
अरुद्ध्वम्‌ 
अरुत्स्महि 
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लड़ा (पर०) 


( आ०> ) 


आअगेत्स्यत्‌ 
अरात्स्य: 
अगत्म्यम 
अगंत्स्यत 


अरात्स्यथा : 


अरात्स्य 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अरोत्स्यताम्‌ 
अरात्स्यथाम 
अरंत्स्याव 

अरगात्स्यताम 
अगत्स्य थाम 
अगत्म्यावहि 


[439, भिदिर विदारणे - सक०( अनि० )उभ० 


छू ( पर) 


( आ० ) 


लिटू (पर०) 


( आ०) 


क 5 परत 


( आ०) 


छा ॒ पर6 ) 


५852॥86, ) 


भिनति 
भिनत्सि 
भिनदिम 
भिन्ते 
भिन्त्से 
भिन्दे 
बिभंद 
बिभदिथ 
बिभंद 
बिभिद 
बिभिदिष 
बिभिद 
भत्ता 
भत्तासि 
भेत्तास्मि 
भत्ता 
भत्तासे 
भेत्ताहे 
भेत्स्यति 
भेत्स्यसि 
भेत्स्यामि 
भेत्स्यते 
भेत्स्यस 
| 


भिनत: 
भिन्त्थ: 
भिन्द्ध: 
भिन्दात 
भिन्दाथ 
भिन्द्वह 
बिभिदतु हु 
बिभिदथु 
बिभिदिव 
बिभिदात 
बिभिदाथ 
बिभिदिवह 
भत्तारो 
भत्तास्थ: 
भत्तास्व : 
भेत्तारो 
भेत्तासाथ 
भेत्तास्वहे 
भेत्स्यथ: 
भेत्स्यथ: 
भेत्स्याव: 
भेत्स्येते 
भत्स्येथे 
बल्स्यालें 





अगत्म्यन्‌ 
अगत्म्यत 
अगत्म्याम 
अगत्म्यन्त 
अगत्स्यध्वम्‌ 
अगत्स्यामहि 


भिन्दन्ति 
भिन्त्थ 
भिन्द्म 
भिन्दत 
भिन्द्ध्वे 
भिन्द्महें 
बिभिद॒: 
बिभिद 
बिभिर्दिम 
बिभिद्दिरे 
बिभिदिध्व 
बिभिदिमहे 
भत्तार: 
भत्तास्थ 
भेत्तास्म: 
भेत्तार : 
भेत्ताध्वे 
भेत्तास्मह 
भेत्स्यन्ति 
भेत्स्यथ 
भेत्स्याम: 
भेत्स्यन्त 
भेत्स्यध्व 


भेत्स्यामह 


ब्र० 
म्मठ 


3७ 


उ0 
प्र० 


त्लोट (पर०) 
( आा० ) 
त्तठः ( पर>) 
( आल ) 
ब्रिधि-लिडः 
( पर० ) 

( आ० ) 
आशिप्‌-लिडः 
( पर०७ ) 

( आ० ) 

लुडः (पर०) 
(पक्षे) 


भिनत्तु-भिन्तात्‌ 
भिन्द्धि-भिन्‍्तात्‌ 


भिनदानि 
भिन्‍्ताम्‌ 
भिन्त्स्व 
भिनदे 
अभिनत्‌-द 
अभिन : - 
अभिनत्‌-द 
अभिनदम्‌ 
अभिन्‍त 
अभिनन्‍्त्था : 
अभिन्दि 
भिन्द्यात्‌ 
भिन्द्या: 
भिन्द्याम्‌ 
भिन्दीत 
भिन्दीथा: 
भिन्दीय 
भिद्यात्‌ 
भिद्या: 
भिद्यासम्‌ 
भित्सीष्ट 
भित्सीष्ठा : 
भित्सीय 
अभिदत्‌ 
अभिद : 
अभिदम्‌ 
अभेत्सीत्‌ 
उ भैत्सी ह 
अभेत्सम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


भिनन्‍्ताम्‌ 
भिनन्‍्तम्‌ 
भिन्दाव 
भिन्दाताम्‌ 
भिन्दाथाम्‌ 
भिन्दावहे 
अभिन्ताम्‌ 
अभिन्‍तम्‌ 


अभिनन्‍्द्र 
अभिन्दाताम्‌ 
अभिनदाथाम्‌ 
अभिनद्रहि 
भिन्द्याताम्‌ 
भिन्द्यातम्‌ 
भिन्द्याव 
भिन्दीयाताम्‌ 
भिन्दीयाथाम्‌ 
भिन्दीवहि 
भिद्यास्ताम्‌ 
भिद्यास्तम्‌ 
भिद्यास्व 
भित्सीयास्ताम्‌ 
भित्सीयाथाम्‌ 
भित्सीवहि 
अभिदताम्‌ 
अभिदतम्‌ 
अभिदाव 
अभैत्ताम्‌ 
अभैत्तम्‌ 
अभेत्स्व 


भिन्दन्तु 
भिनन्‍्त 
भिन्दाम 
भिन्दताम्‌ 
भिन्द्ध्वम्‌ 
भिन्दामहे 
अभिनदन्‌ 
अभिन्‍त 


अभिन्द्म 
अभिन्दत 
अभिनद्ध्वम्‌ 
अभिनन्‍द्गहि 
भिन्दुः 
भिन्द्यात 
भिन्धाम 
भिन्दीरन्‌ 
भिन्दीध्वम्‌ 
भिन्दीमहि 
भिद्यासु: 
भिद्यास्त 
भिद्यास्म 
भित्सीरन्‌ 
भित्सीध्वम्‌ 
भित्सीमहि 
अभिदन्‌ 
अभिदत 
अभिदाम 
ञ भैत्सु ; 
अभेत्त 
अभैत्स्म 
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( आ० ) 


लृडः (पर०) 


( आ० ) 


।440. छिदिर्‌ द्वेधीकणे ( विदारणे ) 


लटू (पर०) 


( आ०) 


लिट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लुद (पर०) 


( आ०) 


लूट (पर०) 


अभित्त 


अभित्था : 


अभित्सि 


अभत्स्यत्‌ 


अभत्स्य: 


अभेत्स्यम्‌ 


अभत्स्यत 


अभत्स्यथा : 


अभत्स्य 


छ्नित्ति 
छिनत्सि 
छिंन्‍नदिम 
हिन्ति 
छ्न्त्सि 
छिन्दे 
चिच्छेद 
चिच्छेदिथ 
चिच्छेद 
चिच्छिदे 
चिच्छिदिप 
चिच्छिद 
छ्त्ता 
छत्तासि 
छ्त्तास्मि 
छ्त्ता 
छेत्तासे 
छत्ताहे 
छेत्स्यति 
छ्त्स्यसि 
छत्स्यामि 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अभित्साताम्‌ अभित्सत 
अभित्साथाम्‌ अभिदृध्वम्‌ 
अभित्स्वहि अभित्स्महि 
अभेत्स्याताम्‌ अभ त्स्यन्‌ 
अभत्स्याथाम्‌ अभत्स्यत 
अभत्स्याव अभेत्स्याम 
अभेत्स्येताम्‌ अभेत्स्यन्त 
अभेत्स्येथाम अभत्स्यध्वम 
अभेत्स्यावहि अभेत्स्यामहि 
- सक०।( अनि० )उभ० 

छिन्त: न 
ह्न्त्थिः न 
छिन्द्व ; वक 
छिन्दाते लक । 
छिन्दाथे छिल्द्ध्त 
छिन्द्वहे छिन्द्मर 
चिच्छिदतु : चल 
चिच्छिद थु खिल 
चिच्छिदिव चिच्छिदिम 
चिच्छिदाते चिच्छिदिर ट 
चिच्छिदाथ चिच्छिदिध्व 
चिच्छिदिवहे चिच्छिदिमह 
छत्तारौ छेत्तार: 
छेत्तास्थ: छेत्तास्थ 
छ्त्तास्व: छत्तास्म: 
छेत्तारो छत्तार: 
छेत्तासाथे छेत्ताध्व 
छेत्तास्वहे छेत्तास्महे 
छेत्स्यत: छेत्स्यन्ति 
छेत्स्यथ : छेत्स्यथ 
छेत्स्याव: छेत्स्याम : 


म० 


(5 वा ७) 


त्तोट (पर>) 


( जआा० ) 


त्तडा (पर०) 


( जाए ) 


खविघि-ललिठः 


( पर० ) 


( आ०) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ०) 


लुडा (पर०) 


वृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


छत्स्यत 
छ्त्स्यसे 
छ्त्स्य 
छिनत्तु-छिन्तात्‌ 
छिन्धि-छिन्तात्‌ 
छिनदानि 
छिन्ताम्‌ 
छ्न्त्स्वि 
हिन्द 
अच्छिनत्‌-द 
अच्छ्छिन :- 
अच्छिनद्‌ 
अच्छिनदम्‌ 
अच्छिन्त 
अच्छिन्त्था : 
अच्छिन्दि 
छिन्धातू 
छिन्धा: 
छिन्धाम्‌ 
छिन्दौत 
छिन्दीथा: 
छिन्दीय 
छिद्यात्‌ 
छिद्या: 
छिद्यासम्‌ 
छित्सीष्ट 
छित्सीष्टा : 
छित्सीय 
अच्छिदत्‌ 
अच्छिद : 
अच्छिदम्‌ 


छ्त्स्यत 
छ्त्स्येथ 
छत्स्यावहे 
छिन्ताम्‌ 
छिन्तम्‌ 
छिनदाव 
छिन्दाताम्‌ 
छिन्दाथाम्‌ 
छिनदावहे 
अच्छिन्ताम्‌ 
अच्छिन्तम्‌ 


अच्छिन्द्‌व 
अच्छिन्दाताम्‌ 
अच्छिन्दाथाम्‌ 
अच्छिन्द्वहि 
छिन्धाताम्‌ 
छिन्धातम्‌ 
छिन्धाव 
छिन्दीयाताम्‌ 
छिन्दीयाथाम्‌ 
छिन्दीवहि 
छिद्यास्ताम्‌ 
छिद्यास्तम्‌ 
छिद्यास्व 
छित्सीयास्ताम्‌ 
छित्सीयाथाम्‌ 
छित्सीवहि 
अच्छिदताम्‌ 
अच्छिदतम्‌ 
अच्छिदाव 


छ्त्स्यन्ते 
छ्त्स्यध्वे 
छेत्स्यामहे 
छ्िन्दन्तु 
छिन्त 
छिनदाम 
छिन्दताम्‌ 
हिन्दध्वम्‌ 
छिनदामहे 
अच्छिन्दन्‌ 
अच्चछिन्त 


अच्छिन्द्म 
अच्छिन्दत 
अच्छिन्दध्वम्‌ 
अच्छिन्द्महि 
छ्न्धुः 
छिन्धात 
छिन्धाम 
छिन्दीरन्‌ 
छिन्दीध्वम्‌ 
छिन्दीमहि 
छिद्यासु: 
छि्द्यास्त 
छ्द्यास्म 
छित्सीरन्‌ 
छित्सीध्वम्‌ 
छित्सीमहि 
अच्छिदन्‌ 
अच्छिदत 
अच्छिदाम 
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(पश्ष) 


| या छः) 


८77 ( बर०6 / 


( आ० ) 


अच्छेत्सीत 
अच्छेत्सी : 
अच्छेत्सम 
अच्छित 
अच्छित्था : 
अच्छित्सि 
अच्छत्स्यत 
अच्छत्स्य : 
अच्छत्म्यम 


अच्छत्म्यत 


अच्छ्त्स्यथा: 


अच्छत्प्य 


बृहद्‌ - धातु-शब्द -रूप- संग्रह 


अच्छेत्ताम 
अच्छेत्तम 


अच्छेत्स्व 


अच्छित्साताम 
अच्छित्मा थाम 


अच्छित्स्वाहि 


अच्छत्म्याताम 


अच्छत्म्या थाम 


अच्छत्स्याव 

अच्छत्स्येताम 
अच्छत्स्ये थाम 
अच्छत्स्यावहि 


|44. रिचिर्‌ विरेचने - सक०( अनि०)उभ० 


लट (पर०) 


( आ०) 


लिट ( पर० ) 


( आ० ) 


लुटू (पर०) 


( आ० ) 


ग्णिक्ति 
रिणश्षि 
रिणध्मि 
ग्ड्ग्क्ति 
र्ज्चिक्ष 
ग्ज्चि 
रिस्चि 
रिर्क्थ 
र्र्चि 
रिरिचे 
रिरिचिपे 
रिरिचे 
रक्ता 
रेक्तासि 
रक्तास्मि 
र्क्ता 
रक्तासे 
गक्ताह 


रिडगकत: 
रिडःक्थ: 
स्चिव: 
रिज्चाते 
र्ज्चिस्थे 
रिञ्च्वह 
रिरिचतु: 
रिरिचिथु: 
रिरिचिव 
रिरिचाते 
४रिरिचाथे 
रिरिचिवहे 
रेक्तारों 
रेक्तास्थ: 
रेक्तास्व: 
रेक्तारो 
रक्तासाथे 
रक्तास्वहे 


अच्छेत्स : 
अच्छेन 
अच्छेत्स्म 
अच्छित्सत 
अच्छिध्वम्‌ 
अच्छित्स्महि 
अच्छत्स्यन्‌ 
अच्छत्स्यत 
अच्छेत्स्याम 
अच्छेत्स्यन्त 
अच्छेत्स्यध्वम्‌ 


अच्छेत्स्यामहि हू ए 


र्चिन्ति 
रिडक्‍्थ 
रिचिम: 
रिज्चते 
र्ड्ग्ध्वि 
रिरिचु: 
रिरिच 
रिरिचिम 
रिरिचिरे 
रिरिचिध्वे 
रिरिचिमह 
रेक्तार: 
रेक्तास्थ 
रेक्तास्म: 
रेक्तार: 
रेक्ताध्वे 
रेक्तास्महे 


पाठ 
मठ 


हद 0 


तट, ( पर ) 


| अंक ) 


त्तनाट ( पर 


| या  ) 


न्छ (६ कर७ ) 


( 3]]७ , 


विधि-लिडः 


॥ पके | 


( आए ) 


आशिप-लिडः 


( पर ७0) 


[ अआंवा० ) 


बुहद्‌ - धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


ग्ध्यति 
स्श्ष्यासि 
ग्श्यामि 
रक्ष्यत 
र्क्ष्यस 

श्क्ष्य 
रिणक्तु-रिडिग्त्तात्‌ 
ग्टिग्ग्धि-रिड्ग्त्तात्‌ 
ग्णिचानि 
रिडिगक्ताम 
र्ड्स्क्ष्वि 
रिणच 
अग्णिक्‌-ग्‌ 
अरिणक-ग्‌ 
अरिणचम्‌ 
अरिडगक्‍्त 
अरिडःक्था : 
अरिचि 
रस्च्यिात्‌ 
र्च्यिः 
स्च्यिम 
ग्चिीत 
रिचोथा: 
रिचीय 
रिच्यात्‌ 
रिच्या: 
रिच्यासम्‌ 
रिक्षीष्ट 
रिक्षीष्ठा: 
रिक्षीय 


रक्ष्यतः 
रेक्ष्यथ: 
रेक्ष्याव: 
रेक्ष्यते 
रक्ष्येथ 
रेक्ष्यावहे 
रिडक्‍्ताम्‌ 
रिड्गक्तम्‌ 
रिणचाव 
रिज्चाताम्‌ 
रिज्चाथाम्‌ 
रिणचावहे 
अरिडक्ताम्‌ 
अरिदृक्तम्‌ 
अरिच्व 
अरिंचाताम्‌ 
अरिचाथाम्‌ 


- अरिच्विहि 


रिच्याताम्‌ 
रिच्यातम्‌ 
रिच्याव 
रिंचीयाताम्‌ 
रिंचीयाथाम्‌ 
रिंचीवहि 
रिच्यास्ताम्‌ 
रिच्यास्तम्‌ 
रिच्यास्व 
रिक्षीयास्ताम्‌ 
रिक्षीयास्थाम्‌ 
रिक्षीवहि 


रेक्ष्यन्ति 
रेक्ष्यथ 
रेक्ष्याम: 
रेक्ष्यन्ते 
रेक्ष्यध्वे 
रेक्ष्यामहे 
रिज्चन्तु 
र्डिग्क्त 
रिणचाम 
रिज्चताम्‌ 
रिड्ण्ध्वम्‌ 
रिणचामहे 
अरिचन्‌ 
अरिडृक्त 
अरिच्म 
अरिचित 
अरिड्ज्ध्वम्‌ 
अरिच्महि 
रिच्युः 
र्च्यित 
रिच्याम 
रिंचीरन्‌ 
रिंची ध्वम्‌ 
रिंचीमहि 
रिच्यासु: 
रिच्यास्त 
रिच्यास्म 
रिक्षीरन्‌ 
रिक्षीध्वम्‌ 
रिक्षीमहि 


(ता 
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बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 





त्वुडाः (पर० ) 


( आ० ) 


लड़ (आ०) 
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लदू (3०) 


( आ७० ) 


लिट (उ० ) 


( आ०) 


लुट [उ०) 


( आ०6 ) 


लड़ा (पक्ष) 


अरिचत्‌ 
अरिच: 
अरिचम्‌ 
अरिक्त 
अरिक्था: 
अरिक्षि 
अरेक्षीत्‌ 
अरेक्षी : 
अरेक्षम्‌ 
अरेक्ष्यत 
अरक्ष्यथा : 
अरक्ष्य 


विनक्ति 
विनक्षि 
विनच्मि 
विडगक्‍्त 
विड्क्षे 
विंचे 
विवेच 
विवेचिथ 
विवच 
विविचे 
विवेचिथ 
विविचे 
वक्ता 
वक्तासि 
वेक्तास्मि 
वक्ता 
वक्तासे 
वेक्ताहे 





अरिचताम्‌ 
अरिचतम्‌ 
अरिचाव 
अरिक्षाताम्‌ 
अरिक्षाथाम्‌ 
अरिक्ष्वहि 
अरेक्ताम्‌ 
अरेकक्‍्तम्‌ 
अरैक्ष्व 
अरेक्ष्येताम्‌ 
अरेक्ष्येथाम्‌ 
अरेक्ष्यावहि 
| 

विड-क्‍्त: 
विडक्‍्थ: 
विंच्च: 
विंचाते 
विचाथ 
विंच्चहे 
विविचतु: 
विविचथु: 
विविचिव 
विविचाते 
विविचाथ 
विविचिवह 
वेक्तारों 
वेक्तास्थ: 
वेक्तास्व: 
वेक्तारों 
वबेक्तासाथे 
बेक्तास्वहे 





अरिचन्‌ 
अरिचत 
अरिचाम 
अरिक्षत 
अरिग्ध्वम्‌ 
अरिक्ष्महि 
अरेक्षु: 
अरेक्‍्त 
अरैक्ष्म 
अरेक्ष्यन्त 
अरेक्ष्यध्वम्‌ 
अरेक्ष्यामहि 


विंचन्ति 
विड-क्थ 
विच्म: 
विंचत 
विंडग्गध्वे 
विंच्मह 
विविचु ; 
विविच 
विविचिम 
विविचिरे 
विविचि8ध्वे 
विविचिमहे 
वक्तार : 
वेक्तास्थ 
वेक्तास्म: 
बेक्तार : 
वेक्ताध्वे 
वेक्तास्महे 


लूट (5०) 


( अंा० ॥ 


८ 
पट 


क्‍ लोट (उ०) 
( आ० ) 
लिंल (38० 
/ खाक । 
विधि - लिडः 


( कक | 


आशिप्‌-लिड:ः 


(3० 


ल्लह (3० ) 





बक्ष्यति 
वक्ष्यसि 
वक्ष्यामि 
बेक्ष्यत 
वेध्ष्यस 
वक्ष्य 


विनक्तु-विडः'क्‍्तात्‌ 
विड्धि-विडःक्‍्तात्‌ 


विनचानि 
विठतताम्‌ 
विडन्क्ष्व 
विनचे 
अविनक्‌-ग्‌ 
अविनक्‌-ग्‌ 
अविनचम्‌ 
अविडक्त 
अविड-क्था: 
अविंचि 
विच्यात्‌ 
विच्या: 
विच्याम्‌ 
विश्षीष्ट 
विधक्षीष्टा: 
विक्षीय 
विच्यात्‌ 
विच्या: 
अविचत्‌ 
अवबिच : 
अविचम 





* 


बुहद्‌ -धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


वेक्ष्यत: 
वेक्ष्यथ: 
वेक्ष्याव: 
वेक्ष्येते 
वेक्ष्यथ 
वेक्ष्यावहे 
विड'क्‍्ताम्‌ 
विडः-क्‍तम्‌ 
विनचाव 
विंचाताम्‌ 
विचाथाम्‌ 
विनचावहे 
अविडःक्ताम्‌ 
अविडक्तम्‌ 
अविंच्च 
अविंचाताम्‌ 
अविचाथाम्‌ 
अविंच्चहि 
विंच्याताम्‌ 
विच्यातम्‌ 
विच्याव 
विक्षीयास्ताम्‌ 
विक्षीयास्थाम्‌ 
विक्षीवहि 
विच्यास्ताम्‌ 
विच्यास्तम्‌ 
विच्यास्व 
अविचताम्‌ 
अविचतम्‌ 
अविचाव 


वेक्ष्यन्ति 
वेक्ष्यथ 
वेक्ष्याम: 
वेक्ष्यन्ते 
वेक्ष्यध्वे 
वेक्ष्यामहे 
विचन्तु 
विड-क्‍त 
विनचाम 
विंचताम्‌ 
विडण्ध्वम्‌ 
विनचामहे 
अविंचन्‌ 
अविड'क्त 
अविच्म 
अविंचत 
अविडसस्ध्वम्‌ 
अविंच्महि 
विंच्यु हे 
विंच्यात 
विंच्याम 
विक्षीरन्‌ 
विक्षीध्वम्‌ 
विक्षीमहि 
विच्यासु: 
विच्यास्त 
विच्यास्म 


3 है 
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( आ० ) 


लृडः (उ०) 


( आ०) 


अवेक्षीत्‌ 
अवे क्षी: 
अवेक्षम्‌ 
अविक्त 
अविक्था: 
अविदश्षि 
अव्ष्यत्‌ 
अवक्ष्य: 
अवक्ष्यम्‌ 
अवेश्ष्यत 
अवेशक्ष्यथा : 
अवेक्ष्य 


बुहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अवेक्ताम्‌ 
अवेक्तम्‌ 
अवेक्ष्व 
अविक्षाताम्‌ 
अविक्षाथाम्‌ 
अविक्ष्वहि 
अवेक्ष्याताम्‌ 
अवेक्ष्याथाम्‌ 
अवेक्ष्याव 
अवेक्ष्येताम्‌ 
अवेश्ष्येथाम्‌ 
अवेक्ष्यावहि 


443, क्षुदिर संपेषणे - सक०(अनि०)उभ० 


लट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लिट ( पर० ) 


( आ०) 


लुद्‌ ( पर्‌छ 


( आ०) 


क्षुणत्ति 
क्षुणत्सि 
क्षुणध्म 
श्षुन्त 
क्षुन्द्से 
श्षुन्द्‌ 
चुक्षोद 
चुक्षोदिथ 
चुक्षोद 
चुक्षुद 
चुक्षुदिषे 
चुक्षुदे 
क्षोत्ता 
क्षोत्तासि 
क्षोत्तास्मि 
क्षात्ता 
क्षोत्तसे 
क्षोत्ताहे 


तुन्त: 
छ्षुन्त्थ; 
घुन्ध्‌व: 
क्षुन्दाते 
क्षुन्दाथ 
क्षुन्द्ह 
चुशुदतु: 
सुशुद्यु 
चुक्षुदिव 
चुक्षुदाते 
चुक्षुदाथे 
चुक्षुदिवहे 
क्षोत्तारो 
क्षोत्तास्थ: 
क्षोत्तास्व: 
क्षोत्तारों 
क्षोत्तासाथे 
क्षोत्तास्वहे 


अवदध्तु: 
अवेक्त 
अवेक्ष्म 
अविक्षत 
अविग्ध्वम्‌ 
अविक्ष्महि 
अवषध्ष्यन्‌ 
अवेक्ष्यत 
अवक्ष्याम 
अवशध्यन्त 
अवध्यध्वम्‌ 
अवेध्ष्यामहि 


क्षुन्दन्त 
क्षुन्त्थ 
कुल्लू 
श्षुन्दत 
श्षुन्द्ध्व 
क्षुन्द्मह 
चुक्षुवु : 
चुशुद 
चुशक्षुदिम 
चुक्षुद्र 
चुक्षुदिध्वे 
चुक्षुदिमहे 
क्षेत्तार: 
क्षोत्तास्थ 
क्षोत्तास्म : 
क्षोत्तार: 
क्षोत्ताध्व 
क्षोत्तास्महे 








लूट (पर) 


६ आवक ) 


त्ाडठा (पर०) 


( आए० / 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


( आ० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ०) 


बृहद्‌ - धातु-शब्द -रूप-संग्रह 


क्षार्त्स्यात 
क्षोत्स्यसि 
क्षात्स्यामि 
क्षोत्स्यते 
क्षोत्स्यसे 
क्षोत्स्ये 
क्षुणन्तु- क्षुन्तात 
क्षुन्द्धि- क्षुन्तात्‌ 
क्षुणदानि 
क्षुन्ताम्‌ 

क्षुन्त्स्त 

क्षुणदे 

अक्षुणत्‌ 

अक्षुण :-अक्षुणद्‌ 
अक्षुणदम्‌ 
अक्षुन्त 
अक्षुन्था: 
अश्षुन्दि 
क्षुन्द्यात्‌ 

ध्षुन्द्या : 

क्षुन्दयाम्‌ 

श्षुन्दीत 

क्षुन्दी था: 
क्षुन्दीय 
क्षुद्यात्‌ 

छ्ुद्या: 

क्षुद्यासम्‌ 
क्षुत्सीष्ट 
क्षुत्सीष्ठा: 
क्षुत्सीय 





क्षोत्स्यत: 
क्षोत्स्यथ: 
क्षोत्स्याव: 
क्षोत्स्येते 
क्षोत्स्येथे 
क्षोत्स्यावहे 
धुन्ताम्‌ 
धुन्तम्‌ 
क्षुणदाव 
क्षुन्दाताम्‌ 
क्षुन्दाथाम्‌ 
क्षुणदावहे 
अक्षुन्ताम्‌ 
अक्षुन्तम्‌ 
अक्षुन्द्‌व 
अक्षुन्दाताम्‌ 
अक्षुन्दाथाम्‌ 
अक्षुन्द््‌वहि 
क्षुन्द्याताम्‌ 
क्षुन्द्यातम्‌ 
भ्षुन्द्याव 
क्षुन्दीयाताम्‌ 
क्षुन्दीयाथाम्‌ 
क्रुन्दीवहि 
क्षुद्यास्ताम्‌ 
क्षुद्यास्तम्‌ 
क्षुद्यास्व 
क्षुत्सीयास्ताम्‌ 
क्षुत्सीयास्थाम 
क्षुत्लीवहि 


क्षोत्स्यन्ति 
क्षोत्स्यथ 
क्षोत्स्याम: 
क्षोत्स्यन्ते 
क्षोत्स्यध्वे 
क्षोत्स्यामहे 
क्षुन्दन्तु 
क्षुन्त 
क्षुणदाम 
क्षुन्दताम्‌ 
शुन्दुव्वम 
क्षुणदामहे 
अश्ुन्दन्‌ 
अक्षुन्त 
अक्षुन्ध्म 
अश्षुन्दत 
पक ते मर, 
अक्षुन्द्महि 
शुन्दु: 
भ्ुन्द्यात 
क्षुन्द्याम 
क्षुन्दौरन्‌ 
क्षुन्दी ध्वम्‌ 
क्षुन्दीमहि 
क्षुद्यासु: 
क्षुद्यास्त 
क्षुद्यास्म 
क्षुत्सीरन्‌ 
क्षुत्सीध्वम्‌ 
क्षुत्सीमहि 


| पे 
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लुड (पर०) अक्षुदत्‌ अक्षुदताम्‌ अक्षुदन्‌ प्र० 
अक्षुद: अक्षुदतम्‌ अक्षुदत म० 
कक अक्षुदाव अक्षुदाम उ० 
( पक्ष ) अक्षोत्सीत्‌ अक्षोताम्‌ अक्षोत्स: प्र० 
अक्षोत्सी : अक्षोत्तम्‌ अक्षोत्त म० 
अक्षोत्सम्‌ अक्षोत्स्व अक्षोत्सम उ० 
| आग) अक्षुदत अक्षुत्साताम्‌ अक्षुत्सत प्र० 
अध्ुत्था: अक्षुत्साथाम्‌ अक्षुध्वम्‌ म० 
अश्षुत्सि अश्षुत्स्वहि अश्षुत्स्महि छछ 
णुद (पर७) अक्षोत्स्यत्‌ अक्षात्स्याताम्‌ अक्षोत्स्यन्‌ प्र० 
अक्षोत्स्य: अभक्षात्स्या थाम अक्षोत्स्यत मठ 
अक्षोत्स्यम्‌ अक्षोत्स्याव अक्षोत्स्याम उ० 
( आ०) अक्षोत्स्यत अक्षोत्स्येताम अक्षोत्स्यन्त प्र० 
अक्षोत्स्यथा: अक्षोत्स्येथाम्‌ अक्षील्स्याध्लम्‌ व 
अक्षोत्स्य अक्षोत्स्यावहि अक्षोत्स्यामहि.. 3० 
।444. युजिर योगे - पूर्ववत्‌। 
।445, उच्छुदिर - दीप्तिदेवनयो: - अक०(बेट्‌ )उभ० 
लद (3०) छू्णत्ति छ्न्त: छ्न्दन्ति अ० 
छुणत्सि छ्न्थ: छ्न्थ म० 
छुणद्मि छुन्द्र : छ्न्ध्म उ० 
(आ० ) छ्न्ते छन्दाते छ्न्दते प्र० 
छ्न्त्से छ्न्दाथे छुन्द्ध्वे म० 
छ्न्दे छ्न्द्रहे छुन्ध्महे उ० 
लिटू (3०) चच्छर्द॑ चच्छ्दतु: चज् ली 
चच्छर्दिथ चच्छुदथु: चच्छ्द म० 
चच्छर्द चच्छुदिव" चच्छुदिमह उ० 
( आ० ) चच्छुद चच्छूदाते चच्छुदिर प्र० 
चच्छुदिष-चच्छुत्स चच्छुदाथ चच्छुदिध्वे सम 
चच्छ्द चच्छूदिवहे चच्छुदिम जेड 








(पक्ष) 


( आ०) 


(पक्ष) 


लोट (उ०) 


( आ० ) 


लडः (3०) 


( आ०> ) 


छर्दिता 
छर्दितासि 
छार्दितास्मि 
छर्दिता 
छर्दितास 
छर्दिताह 
छर्दिष्यति 
छार्दिष्यसि 
छार्दिष्यामि 
छरत्स्यति 
छर्त्स्यसि 
छर्त्स्यामि 
छर्दिष्यत 
छार्दिष्यसे 
छर्दिष्ये 
छर्त्स्यते 
छर्त्स्यसे 
छ्त्स्य 
छणत्तु-छुन्तात्‌ 
छुन्धि-छुन्तात्‌ 
छुणदानि 
छ्न्ताम्‌ 
छ्न्त्स्व 

छुणदे 
अछ्णतू-द्‌ 
अच्छुण :- 

हु 0त 
अच्छुणदम्‌ 
अच्छन्त 
अच्छन्त्था : 
अच्छुन्दि 
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छर्दितारो 
छर्दितास्थ: 
छर्दितास्व : 
छर्दितारो 
छर्दितासाथे 
छर्दितास्वहे 
छर्दिष्यत: 
छर्दिष्यथ: 
छर्दिष्याव: 
छर्त्स्यत: 
छर्त्स्यथ: 
छर्त्स्याव: 
छर्दिष्येते 
छर्दिष्येथे 
छार्दिष्यावहे 
छत्स्येते 
छ्त्स्येथे 
छर्त्स्यावहे 
छ्न्ताम्‌ 
छ्न्तम्‌ 
छुणदाव 
छुन्दाताम्‌ 
छुन्दाथाम्‌ 
छुणदावहे 
अच्छन्ताम्‌ 
अच्छुन्तम्‌ 


अच्छुन्द्‌व 
अच्छुन्दाताम्‌ 
अच्छुन्दाथाम्‌ 
अच्छुन्द्रिहि 


छर्दितार: 
छर्दितास्थ 
छर्दितास्म : 
छर्दितार: 
छर्दिताध्वे 
छर्दितास्महे 
छार्दिष्यन्ति 
छर्दिष्यथ 
छर्दिष्याम: 
छर्त्स्यन्ति 
छर्त्स्यथ 
छर्त्स्याम: 
छर्दिष्यन्ते 
छर्दिष्यध्वे 
छार्दिष्यामहे 


छुणदाम 
छनन्‍्द्ताम्‌ 
च््ड्स्वा 
छुणदामहे 
अजडन्‍जन्‌ 
अच्छन्त 


अच्छुन्ध्म 
अच्छुन्दत 
शणष्ड्न्द्ध्लनू 
अच्छुन्ध्महि 


3<] 
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विधि-लिडः 


(उ०) 


( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 


(उ०) 


( आ० ) 


(पक्षे) 


लुड (उ०) 


( आ०) 


(पश्षे) 


लूड॒ (उ०) 


(पक्षे) 


छ्न्द्यात्‌ 
छ्न्द्याः 
छ्न्द्याम्‌ 
छुन्दीत 
छुन्दी था : 
छ्न्दीय 
छ्च्यात्‌ 
छ्द्या; 
छद्यासम्‌ 
छुत्सीष्ट 
छुत्सीष्ठा ू 
छुत्सीय 
छर्दिषीष्ट 
छर्दिषीष्ठा: 
छर्दिषीय 
अच्छ्दत्‌ 
अच्छूद 
जन्डक कम, 


अच्छर्दिष्ट : 
अच्छर्दिष्ठा : 


अच्छर्दिषि 
अर्च्छर्दष्त्‌ 
अर्च्छर्दी 
अच्छर्दिषम्‌ 


अच्छर्दिष्यत्‌ 


अच्छर्दिष्य: 


अच्छर्दिष्यम्‌ 


अच्छर्त्स्यत्‌ 
अच्छर्त्स्य: 
अच्छर्त्स्यम्‌ 
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छुन्द्याताम्‌ 
छुन्द्यातम्‌ 
छुन्द्याव 
छुन्दीयाताम्‌ 
छुन्दीयाथाम्‌ 
छुन्दीवहि 
छुद्यास्ताम्‌ 
छद्यास्तम्‌ 
छुद्यास्व 
छुत्सीयास्ताम्‌ 
छुत्सीयाथाम्‌ 
छुत्सीवहि 
छर्दिषीयास्ताम्‌ 
छर्दिषीयाथाम्‌ 
छर्दिषीवहि 
अच्छुदताम्‌ 
अच्छूदतम्‌ 
अच्छूदाव 
अच्छर्दिषास्ताम्‌ 
अच्छर्दिषाथाम्‌ 
अच्छर्दिष्वहि 
अर्च्छर्दिष्टाम्‌ 
अ्च्छर्दिष्टम्‌ 
अच्छर्दिष्व 
अच्छर्दिष्यताम्‌ 
अच्छर्दिष्यतम्‌ 
अ्च्छर्दिष्याव 
अच्छर्त्स्यताम्‌ 
अच्छर्त्स्यतम्‌ 
अच्छर्त्स्यावहि 


छ्न्चुः 

छुन्द्यात 
छुन्द्याम 
छून्दीरन्‌ 
छून्दी ध्वम्‌ 
छुन्दीमहि 
छ्द्यासु : 
छुद्यास्त 
छुद्यास्म 
छूत्सीरन्‌ 
छुत्सी ध्वम्‌ 
छुत्सीमहि 
छार्दिषीरन्‌ 
छार्दिषी ध्वम्‌ 
छर्दिषीमहि 
अच्छूदन्‌ 
अच्छुदत 
अच्छूदाम 
अच्छर्दिषत 
अच्छर्दिद्वम्‌ 
अच्छार्दिष्महि 
अच्छर्दिषु: 
अच्छार्दिष्ट 
अच्छर्दिष्म 
अच्छार्दिष्यन्‌ 
अच्छार्दिष्यत 
अच्छर्दिष्याम 
अच्छर्त्स्यन्‌ 
अच्छर्त्स्यत 
अच्छत्स्यामहि 


प्र0 
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( आ० ) अच्छर्दिष्यत अच्छर्दिष्येताम्‌ अच्छर्दिष्यन्त प्र० 
अच्छर्दिष्यथा: अच्छार्दिष्येथाम्‌ अच्छर्दिष्यध्व॑._ म० 
अच्छर्दिष्य अच्छर्दिष्यावहि अच्छर्दिष्यामहि. उ० 

( पक्ष ) अच्छर्त्स्यत अच्छत्स्येताम्‌ अच्छर्त्स्यन्त प्र० 
अच्छर्त्स्यथा : अच्छत्स्येंथाम्‌ अच्छर्त्स्यध्वमू.. म० 
अच्छत्स्ये अच्छर्त्स्यावहि अच्छर्त्स्यामहि. उ० 

[446. उतृदिर - हिंसानादरयो: - सर्क०(उभ०)सेट 

लट (पर०) तृणत्ति तृन्तः तृन्दन्ति प्र० 
तृणत्सि तृन्थ: तृन्थ म० 
तृणध्मि तृन्द्दः तृन्ध्म उ० 

( आ० ) त्‌न्ते तृन्दाते तृन्दते प्र० 
तृन्त्से तृन्दाथ तृन्द्ध्वे म० 
तृन्ते तृन्द्रहे तृन्ध्महे उ० 

लिट (पर०)... ततर्द ततृदतु: ततृदु : प्र० 
ततर्दिथ ततृदथु: ततृद म० 
ततर्द ततृदिव ततृदिम उ० 

( आ०) ततृदे ततृदाते ततृदिरे प्र० 
ततृदिषे, ततृत्से. ततृदाथे ततृदिध्वे म० 
ततृदे ततृदिवहे ततृदिमहे हुँ 

लुट (पर०) ..तर्दिता तर्दितारों तर्दितार: प्र० 
तर्दितासि तर्दितास्थ: तर्दितास्थ म० 
तर्दितास्मि तर्दितास्व: तर्दितास्म उ० 

( आ०) तर्दिता तर्दितारो तर्दितार: प्र० 
तर्दितासे तर्दितासाथे तर्दिताध्वे म० 
तर्दिताहे तर्दितास्वहे तर्दितास्महे उ० 

लूट (पर० ) तर्दिष्यति तर्दिष्यत: तर्दिष्यन्ति प्र० 
तर्दिष्यसि तर्दिष्यथ: तर्दिष्यथ म० 
तर्दिष्यामि तर्दिष्याव: तर्दिष्याम: उ० 

(पक्ष) तर्त्स्यते तर्त्स्यत: तर्त्स्यन्ति प्र० 
तर्त्स्यसे तर्त्स्यथ: तर्त्स्यथ म० 
तर्त्स्यामि तर्त्स्याव: तर्त्स्याम: उ० 
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( आ०) 

( पक्ष) 

लोट्‌ क्‍ (पर०) 
( आ०) 


लडः (पर०) 


( आ०) 
विधि-लिडः 
( पर०) 


( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर०) 


( आ० ) 
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तर्दिष्यते 
तर्दिष्यसे 
तर्दिष्य 
तर्त्स्यते 
तर्त्स्यसे 
तर्त्स्ये 
वृणन्तु-तृन्तात्‌ 
तृन्धि-तृन्तात्‌ 
तृणदानि 
तृन्ताम्‌ 
तृन्त्स्व 
तृणदे 
अंग णत्‌-द्‌ 
अतृण;- 
तू 
अतृणदम्‌ 
अतृन्त 
अतृन्था: 
अतृन्दि 
वृन्द्यात्‌ 
तृन्द्याः 
तृन्द्याम्‌ 
तृन्दीत 
तृन्दी था: 
तृन्दीय 
तृद्यात्‌ 
तृद्याः 
तृद्यासम्‌ 
तर्दिषीष्ट 
तर्दिषीष्ठा: 
तर्दिषीय 


तर्दिष्येते 
तर्दिष्येथे 
तर्दिष्यावहे 
तर्त्स्येते 
तर्त्स्यथ 
तर्त्स्यावहे 
तृन्ताम्‌ 
पृल्तम्‌ 
तृणदाव 
तृन्दाताम्‌ 
तन्दाथाम्‌ 
तृणदावहे 
अतृन्ताम्‌ 
अतृन्तम्‌ 


अतृन्द्र: 
अतृन्दाताम्‌ 
अतृन्दाथाम्‌ 
अतृन्द्वहि 
तृन्द्याताम्‌ 
तृन्द्यातम्‌ 
तृन्द्याव 
तृन्दीयाताम्‌ 
तृन्दीयाथाम्‌ 
तृन्दीवहि 
तृद्यास्ताम्‌ 
तृद्यास्तम्‌ 
तृद्यास्व 
तर्दिषीयास्ताम्‌ 
तर्दिषीयाथाम 
तर्दिषीवहि 





तर्दिष्यन्त 
तर्दिष्यध्वे 
तर्दिष्यामहे 
तर्त्स्यन्ते 
तर्त्स्यध्वे 
तर्त्स्यामहे 
पुल्द 
तृन्त 
तृणदाम 
तृन्दताम्‌ 
तुन्द्ध्लम, 
तृणदामहै 
अतृन्दन्‌ 
अतृन्‍्त 


अतृन्ध्म 
अतृन्दत 
अतृन्द्ध्वम्‌ 
अतृन्ध्महि 
तृन्द्य: 
तुन्द्यात 
तृन्द्याम 
तुन्दीरन्‌ 
तृन्दी ध्वम्‌ 
तृन्दीमहि 
तृद्यासु: 
तृद्यास्त 
तृद्यास्म 
तर्दिषीरन्‌ 
तर्दिषी ध्वम्‌ 
तर्दिषीमहि 


क्य० 


(पक्ष) 


( आ०) 


लडः (पर०) 


(पक्ष) 


(आ०) 


(पक्ष) 


[447. कृती वेष्टने - परस्मेपदी 


लाद | घहुं० / 


लिट (पर०) 


लुट ( पिंक ) 


अतृदत्‌ 
अतृद: 
अतृदम्‌ 
अतर्दीत्‌ 
अतर्दी : 
अतर्दीषम्‌ 
अतर्दिष्ट 
अतर्दिष्ठा : 
अतर्दिषि 
आतर्दिष्यत्‌ 
अतर्दिष्य : 
आतर्दिष्यम्‌ 
अतर्त्स्यत्‌ 
अतर्त्स्य: 
अतर्त्स्यम्‌ 
अतर्दिष्यत 


आतर्दिष्यथा: 


आतर्दिष्ये 
अतर्त्स्यत 
अतर्त्स्यथा: 
अतर्त्स्य 


कृणत्ति 
कृणत्सि 
कृणदि्म 
चकर्त 
चकर्तिथ 
चकर्त 
कर्तिता 
कर्तितासि 
कर्तितास्मि 
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अतृदताम्‌ 
अतृदतम्‌ 
अतृदाव 
अतर्दिष्टाम्‌ 
अतर्दिष्टम्‌ 
अतर्दिष्व 
अतर्दिषाताम्‌ 
अतर्दिषाथाम्‌ 
अतर्दिष्वहि 
अतर्दिष्यताम्‌ 
अतर्दिष्यथाम्‌ 
अतर्दिष्याव 
अतर्त्स्यताम्‌ 
अतर्त्स्यतम्‌ 
अतर्त्स्णव 
अतर्दिष्येताम्‌ 
अतर्दिष्येथाम्‌ 
अतर्दिष्यावहि 
अतर्त्स्येताम्‌ 
अतर्त्स्येथाम्‌ 
अतर्त्स्यावहि 


कृन्त; 
कृन्थ; 
कृन्त्व: 
चकृततु: 
चकृतथु: 
चकृतिव 
कर्तितारौ 
कर्तितस्थ: 
कर्तितास्व : 


अतृदन्‌ 
अतृदत 
अतृदाम 
अतर्दिषु: 
आतर्दिष्ट 
अतर्दिष्म 
अतर्दिषत 
अतर्दिद्वम्‌ 
अतर्दिष्महि 
अतर्दिष्यन्‌ 
अतर्दिष्यत 
अतर्दिष्याम 
अतर्त्स्यन्‌ 
अतर्त्स्यत 
अतर्त्स्याम 
अतर्दिष्यन्त 
अतर्दिष्यध्वम्‌ 
अतर्दिष्यामहि 
अतर्त्स्यन्त 
अतर्त्स्यध्वम्‌ 
अतर्त्स्यामहि 


कृन्दन्ति 
कृन्थ 
कृन्त्मः 
चकृतु: 
चकृत 
चकृतिम 
कर्तितार: 
कर्तितास्थ 
कर्तितास्म: 
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लड़ (पुल ) 
(पक्षे) 
लोट्‌ (पर०) 


लड॒ः (पर०) 


विधि- लिडः 
( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर०) 


लुड (पर०) 


लृड (पर०) 


(पक्ष) 


( आ० ) 
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कर्तिष्यति 
कर्तिष्यसि 
कर्तिष्यामि 
कर्त्स्यति 
कर्त्स्यसि 
कर्त्स्यामि 
कृणत्तु-कन्तात्‌ 
कृन्धि-कृन्तात्‌ 
कृणतानि 
अक्तूणतू-दू 
अकृण :- 
'अकृणत्‌-द्‌ 
अक नतम्‌ 
कृन्त्यातू 
क्‌्न्त्याः 
ऋकन्यान्‌ 
कृत्यात्‌ 
कत्या: 
कृत्यासम्‌ 
अकर्तीत्‌ 
अर्क्ती: 
अकर्तिषम्‌ 
अकर्तिष्यत्‌ 
अकर्तिष्य: 
अकर्तिष्यम्‌ 
अकर्त्स्यत्‌ 
अकर्त्स्य: 
अकर्त्स्यम्‌ 
अकर्तिष्यत 
अकर्तिष्यथा: 
अकर्तिष्ये 


कर्तिष्यत: 
कर्तिष्यथ: 
कर्तिष्याव: 
कर्त्स्यत: 
कर्त्स्यथ: 
कर्त्स्याव: 
कन्ताप्‌ 
कूचम्‌ 
कणताव 
अकन्ताम्‌ 
अकन्तम्‌ 


अक्‌न्त्व 
कन्त्याताम्‌ 
क्‌न्त्यातम्‌ 
क्‌न्त्याव 
कृत्यास्ताम्‌ 
क्त्यास्तम्‌ 
क्त्यास्व 
अकर्तिष्टाम्‌ 
अकर्तिष्टम्‌ 
अकर्तिष्व 
अकर्तिष्यताम्‌ 
अकर्तिष्यथाम्‌ 
अकर्तिष्याव 
अकर्त्स्यताम्‌ 
अकर्त्स्यतम्‌ 
अकर्त्स्याव 
अकर्तिष्येताम्‌ 
अकर्तिष्येथाम्‌ 
अकर्तिष्यावहि 


कर्तिष्यन्ति 
कर्तिष्यथ 
कर्तिष्याम: 
कर्त्स्यन्ति 
कर्त्स्यथ 
कर्त्स्याम: 
कच्दल 
क्‌न्त 
कणताम्‌ 
अक्‌न्तन्‌ 
अक्‌न्त 


कत्यासु 
क्त्यास्त 
कृत्यास्म 
अकर्तिषु: 
अकर्तिष्ट 
अकर्तिष्म 
अकर्वतिष्यन्‌ 
अकर्तिष्यत 
अकर्तिष्याम 
अकर्त्स्यन्‌ 
अकर्त्स्यत 
अकर्त्स्याम 
अकर्तिष्यन्त 
अकर्तिष्यध्वम्‌ 
अकर्तिष्यामहि 


(पक्ष) 


।448. जि इन्धी 
लट॒( आ०) 


लिट ( आ०) 


लुटू (पर० ) 


लूट (पर०) 


लोट्‌ (पर०) 


लडा (आ०) 


विधि-लिडः 


( पर० / 


आशिष्‌-लिडः 
(पर० ) 


लुडः (आ०) 


अतर्त्स्यत 
अतर्त्स्य था: 
अतर्त्स्य 


न्क दीप्तो - जआअआ० 


इन्धे 
इन्त्से 
इन्धे 
इन्धांचक्र 
इन्धांचकृषे 
इन्धांचक्रे 
इन्धिता 
इन्धितासे 
इन्धिताहे 
इन्धिष्यते 
इन्धिष्यसे 
इन्धिष्ये 
इन्द्धाम्‌ 
इन्त्स्व 
इन्धे 

ऐन्ध 
ऐन्धा ; 
ऐन्धि 
इन्धीत 
इन्धी था: 
इन्धीय 
इन्धिषीष्ट 


इन्धिषीष्ठा ; 


इन्धिषीय 
ऐन्धिष्ट 
ऐन्धिष्ठा है 
ऐन्धिषि 
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अतर्त्स्येताम्‌ 
अतत्स्येथाम्‌ 
अतर्त्स्यावहि 


इन्धाते 
इन्धाथे 
इन्ध्वहे 
इन्धांचक्राते 
इन्धांचक्राथे 
इन्धांचकृवहे 
इन्धितारौ 
इन्धितासाथे 
इन्धितास्वहे 
इन्धिष्येते 
इन्धिष्ये थे 
इन्धिष्यावहे 
इन्धाताम्‌ 
इन्धाथाम्‌ 
इनधावहे 
ऐन्धाताम्‌ 
ऐन्धाथाम्‌ 
ऐन्ध्वहि 
इन्धीयाताम्‌ 
इन्धीयाथाम्‌ 
इन्धीवहि 
इन्धिषीयास्ताम्‌ 
इन्धिषीयास्थाम्‌ 
इन्धिषीवहि 
ऐन्धिषाताम्‌ 
ऐन्धिषाथाम्‌ 
ऐन्धिष्वहि 


अतर्त्स्येन्त 
अतर्त्स्यध्वम्‌ 
अतर्त्स्यामहि 


इन्धते 
इन्ध्वे 
इन्ध्महे 
इन्धांचक्रिरे 
इन्धांचकृढ्वे 
इन्धांचकृमहे 
इन्धितार: 
इन्धिताध्वे 
इन्धितास्महे 
इन्धिष्यन्ते 
इन्धिष्यध्वे 
इन्धिष्यामहे 
इन्धताम्‌ 
इन्ध्वम्‌ 
इनधामहै 
ऐन्धत 
ऐन्ध्ध्वम्‌ 
ऐन्ध्महि 
इन्धीरन्‌ 
इन्धी ध्वम्‌ 
इन्धीमहि 
इन्धिषीरन्‌ 
इन्धिषी ध्वम्‌ 
इन्धिषीमहि 
ऐन्धिषत 
ऐन्धिद्वम्‌ 
ऐन्धिष्महि 
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लृडः (आ०) . ऐन्धिष्यत्‌ ऐन्धिष्येताम्‌ ऐन्धिष्यन्त 
ऐन्धिष्यथा: ऐन्धिष्ये थाम्‌ ऐन्धिष्यध्वम्‌ 
ऐन्थिष्ये एन्धिष्यावहि ऐन्धिष्यामहि 
449. खिद दैन्ये - पूर्ववत्‌। 
450. विद विचारणे - सक०, आ० 
लट्‌ (पर०) विन्ते विन्दाते विन्दत 
विन्त्से विन्दाथे विन्दध्वं 
विन्दे विन्द्रहे विन्ध्महे 
लिट्‌ (पर०) . विविदे विविदाते विविदिरे 
विविदिषे विविदाथे विविदिध्वे 
विविदे विविदिवहे विविदिमहे 
लुद (पर०) वेत्ता वेत्तारों बेत्तार: 
वेत्तासे वेत्तासाथे वेत्ताध्वे 
वेत्ताहे वेत्तास्वहे वेत्तास्महे 
वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे 
वेत्स्ये वेत्स्यावहे बेत्स्यामहें 
बड़ (चुक] विन्ताम्‌ विन्दाताम्‌ विन्दताम्‌ 
विन्त्स्व विन्दाथाम्‌ विन्द्ध्वम्‌ 
विनदे विनदावहे विनदामहे 
है (पर०) अविन्त अविन्दाताम्‌ अविन्दत 
अविन्त्था: अविन्दाथाम्‌ अविन्द्ध्वम्‌ 
अविन्दि अविचन्द्रहि अविन्ध्महि 
विधि-लिडु विन्दीत विन्दीयाताम्‌ विन्दीरन्‌ 
५ पर विन्दीथा: विन्दीयाथाम्‌ विन्दी ध्वम्‌ 
विन्दीय विन्दीवहि विन्दीमहि 
आशिषू-लिडझ वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ वित्सीरन्‌ 
५ नह वित्सीष्ठा वित्सीयास्थाम्‌ वित्सी ध्वम्‌ 
वित्सीय वित्सीवहि वित्सीमहि 





लुड (पर० ) 


ल॒ुडः (पर०) 
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अवित्त 
अवित्था: 
अवित्सि 
अवत्स्यत्‌ 
अवत्स्यथा: 
अवेत्स्य 


अवित्साताम्‌ 
अवित्साथाम्‌ 
अवित्स्वहि 

अवेत्स्येताम्‌ 
अवेत्स्येथाम्‌ 
अवेत्स्यावहि 


45. शिष्ल विशेषणे - स०( अ०)प० 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


लुट (पर०) 


लूट (पर० ) 


लोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 
(पर० ) 





शिनष्टि 
शिनक्षि 
शिनष्मि 
शिशंष 
शिशेषिथ 
शिशष 
शेष्टा 
शेष्टासि 
शेष्टास्मि 
शेक्ष्यति 
शेक्ष्यसि 
शेक्ष्यामि 
शिनष्टु-शिंष्टात्‌ 
शिण्ढि-शिण्डिंढ- 
शिंष्टात्‌ 
शिनषाणि 
अशिनट्-ड्‌ 
अशिष्टासि 
अशिनषम्‌ 
शिंष्यात्‌ 
शिंष्या: 
शिष्याम्‌ 


शिंष्ट: 
शिंष्ठ: 
शिंष्व: 
शिशिषतु: 
शिशिषथु: 
शिशिषिव 
शेष्टारों 
शेष्टास्थ: 
शेष्टास्व: 
शेक्ष्यत: 
शेक्ष्यथ: 
शेक्ष्याव: 
शिंष्टाम्‌ 
शिंष्टम्‌ 


शिनषाव 
अशिंष्टाम्‌ 
अशिष्टास्थ: 
अशिष्व 
शिंष्याताम्‌ 
शिष्यातम्‌ 
शिंष्याव 


अवित्सत 
अयिद्ध्वम्‌ 
अवित्स्महि 
अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यध्वम्‌ 
अवेत्स्यामहि 


शिंषन्ति 
शिंष्ठ 
शिंष्म: 
शिशिषु: 
शिशिष 
शिशिषिम 
शेष्टार : 
शेष्टास्थ 
शेष्टास्म: 
शेक्ष्यन्ति 
शेक्ष्यथ 
शेक्ष्याम: 
शिंषन्तु 
शिंष्ट 


शिनषाम 
अशिंषन्‌ 
अशिष्ट 
अशिष्म 
शिं्यु ै 
शिंष्यात 
शिंष्याम 
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आशिष-लिडः 


(पर० ) 


लुडः (पर०) 


लृडः (पर०) 


।452. पिष्लू संचूर्णने - पूर्ववत्‌। 
453, भज्जों आमर्दने - अ०, अ० 


लट्‌ (पर०) 


लिट्‌ ( पर०) 


लुटू (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट ( पर०) 


लडः (पर०) 


शिष्यात्‌ 
शिष्या: 
शिष्यासम्‌ 
अशिषत्‌ 
अशिष: 
अशिषम्‌ 
अशेक्ष्यत्‌ 
अशेक्ष्य: 
अशेक्ष्यम्‌ 


भनक्ति 
भनक्षि 
भनज्मि 
बभंज 
बरभंजिथ- 
बभड-क्थ 
बभंज 
भडबक्ता 
भड-क्तासि 
भडः-क्तास्मि 
भड्क्ष्यति 
भड्क्ष्यसि 
भड॒बक्ष्यामि 


भनक्तु- भडःक्तात्‌ 
भडग्धि- भडः्तात्‌ 


भनजानि 
अभनक्‌-ग्‌ 
छत नल 
अभंजम्‌ 
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शिष्यास्ताम्‌ 
शिष्यास्तम्‌ 
शिष्यास्व 
अशिषताम्‌ 
अशिषतम्‌ 
अशिषाव 
अशेक्ष्यताम्‌ 
अशेक्ष्यतम्‌ 
अशेक्ष्याव 


भडक्त: 
भडक्थ: 
भंज्व: 

बभंजतु: 
बभंजथु: 


बभंजिव 
भडःक्तारो 
भड क्तास्थ: 
भडःक्तास्व: 
भडबक्ष्यत: 
भडशक्ष्यथ: 
भडब्क्ष्याव: 
भडःबताम्‌ 
भडःबक्तम्‌ 
भनजाव 
अभडक्ताम्‌ 
अभडःक्‍्तम्‌ 
अभेज्व 





शिष्यासु: 
शिष्यास्त 
शिष्यास्म 
अशिषन्‌ 

अशिषत 

अशिषाम 
अशेक्ष्यन्‌ 
अशेक्ष्यत 
अशेक्ष्याम 


भंजन्ति 
भड-क्थ 
भंज्म: 
बभंजु: 
बभंज 


बरभंजिम 
भड॒ कतार: 
भडःक्तास्थ 


भडक्तास्म ै 


भड॒:्क्ष्यन्ति 
भडः्क्ष्यथ 
भडक्ष्याम: 
भंजन्तु 
भड-क्त 
भनजाम 
अभंजन्‌ 
अभडबक्‍्त 
अभंजम 
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विधि-लिडः 





भंज्यात्‌ भज्याताम्‌ भंज्यु: प्र० 
(पर० ) भंज्या : भंज्यातम्‌ भंज्यात म० 
भंज्याम्‌ भंज्याव भंज्याम उ० 
आशिप्‌-लिडः_ भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भज्यासु : प्र० 
| जार छा ) भज्या : भज्यास्तम्‌ भज्यास्त म० 
भज्यासम्‌ भज्यास्व भज्यास्म उ० 
लुड (पर०)  अभाडक्षीत्‌ अभाडबक्ताम्‌ अभाडशक्षु: प्र० 
अभाडकश्षी : अभाडब्क्तम्‌ अभाडबक्त म० 
अभाडकक्षम्‌ अभाडब्क्ष्व अभाडब्क्ष्म्‌ उ० 
लृडः (पर०) अभड॒श्ष्यत्‌ अभडश्ष्यताम्‌ अभडकश्ष्यन्‌ प्र० 
अभडश्ष्य: अभडशक्ष्यतम्‌ अभडभशक्ष्यत म० 
अभडकश्ष्यम्‌ अभडश्ष्याव अभडश्ष्यामू. उ० 

454. भुज पालनाभ्यवहारयो: - परस्मेपदी। 
लट (पर०) भुनक्ति भुड-क्त: भुंजन्ति प्र० 
भुनक्षि भुड-क्थ: भुड-क्थ म० 
भुनज्मि भुज्ज्व : भुज्म: उ० 
लिट (पर०) बुभोज बुभुजतु: बुभुजु: प्र० 
बुभोजिथ बुभुजथु: बुभुज म० 
बुभोज बुभुजिव बुभुजिम उ० 
लुट (पर०) . भोक्ता भोक्तारों भोक्तार: प्र० 
भोक्‍्तासि भोक्तास्थ: भोक्तास्थ: म० 
भोक्तास्मि भोक्तास्व: भोक्तास्म: उ० 
लूट (पर०) भोक्ष्यति भोक्ष्यत: भोक्ष्यन्ति प्र० 
भोक्ष्यसि भोक्ष्यथ: भोक्ष्यथ म० 
भोक्ष्यामि भोक्ष्याव: भोक्ष्याम: उ० 
लोट (पर०) . भुनक्तु-भुडक्‍्तात्‌ू  भुडःक्ताम्‌ भुंजन्तु प्र० 
भुडग्धि-भुडक्तातू . भुडक्तम्‌ भुडक्त म० 
भुनजानि भुनजाव भुनजाम उ० 
लड़ा (पर०) अभुनक्‌-ग्‌ अभुडः्ताम्‌ अभुजन्‌ प्र० 
अभुनक्‌-ग्‌ अभुडःन्‍्त म० 


अभुडः'क्‍्तम्‌ 
अभुनजम्‌ अभुज्व अभुंजम उ० 
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विधि-लिडः 
(पर०) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुड (पर०) 


लूड (पर०) 


भुंज्यात्‌ 
भुज्या: 
भुज्याम्‌ 
भच्चात 
भुज्या: 
भुज्यासम्‌ 
अभोक्षीत्‌ 
अभाक्षी : 
अभीक्षम्‌ 
अभाक्ष्यत्‌ 
अभीक्ष्य : 
अभाक्ष्यम्‌ 
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भुज्याताम्‌ 


भुज्यातम्‌ 
भुज्याव 


भुज्यास्ताम्‌ 


भुज्यास्तम्‌ 
भुज्यास्व 
अभोक्ताम्‌ 
अभीोक्‍्तम्‌ 
अभौक्ष्व 


अभोक्ष्यताम्‌ 
अभोक्ष्यतम्‌ 


अभीक्ष्याव 


455. तृह हिंसायाम्‌ - सक०(से०)पर० 


लट्‌ (पर०) 


लिट (पर०) 


लुद (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट्‌ (पर०) 


लडः (पर०) 


तृ्णढ्ि 
तृणक्षि 
तृणेहिम 
ततर्ह 
ततरहिथ 
ततर्ह 
तहिंता 
तहिंतासि 
तर्हितास्मि 
तर्हिष्यति 
तरहिष्यसि 
तर्हिष्यामि 
तृणेदु-तृण्ढात्‌ 
तृण्ढि-तृण्ढात्‌ 
तृणहानि 
अतृणेट्‌-ड्‌ 
अतृणेट्‌-ड 
अतृणहम्‌ 





तृण्ढः 
तृण्ढ: 
तृहव: 
ततृहतु: 
ततृहथु: 
ततृहिव 
तर्दितारों 
तहिंतास्थ: 
तहितास्व : 
तर्हिष्यत: 
तहिष्यथ: 
तर्हिष्याव : 
तृण्ढाम्‌ 
बहा 
तृणहाव 
अतृण्ढाम्‌ 
अतृण्ढम्‌ 
अतृंहव 


भुज्यु: 
भुंज्यात 
भुज्याम 
भुज्यासु: 
भुज्यास्त 
भुज्यास्म 
अभोक्षु: 
अभोक्‍्त 
अभोक्ष्म 
अभोक्ष्यन्‌ 
अभोक्ष्यत 
अभोक्ष्याम 


तृहन्त 
तुण्ड 
तृंहम: 
ततृहु : 
ततृह 
ततृहिम 
तर्हितार: 


त्हितास्थ: 


तहिंतास्म : 
तर्हिष्यन्ति 
तहिष्यथ 
तर्दिष्याम : 
तृहतु 
च्श्ड 
तृणहाम 
अतृण्ढ 
अतृण्ढ 
अतृहम 


विथधि-लिटठः 
( पर० ) 


आशिपष्‌-लिडः 
(पर० ) 


शुरू ( पर० ) 


ल॒डः (पर० ) 


लट (पर०) 


लिट (पर० ) 


लूट (पर० ) 


श 


लृट (पर०) 


लोट (पर०) 


त्वडा (पर०) 


तृहयात्‌ तृहयाताम्‌ 
तृह॒या: तृहयातम्‌ 
तृहयाम्‌ तृंहयाव 
वृहयात्‌ तृहयास्ताम्‌ 
वृह्या: तृहयास्तम्‌ 
वृहयासम्‌ तृहयास्व 
अतर्हीत्‌ अतर्हिष्टाम्‌ 
अतर्ही : अतर्तिष्टम्‌ 
अतरहिंषम्‌ अतर्दिष्व 
अतर्दिष्यत्‌ अतर्दिष्यताम्‌ 
अतर्दिष्य: अतर्हिष्यतम्‌ 
अतर्तिष्यम्‌ अतर्तिष्याव 
550. हिसि - हिंसायाम्‌ - सक०( सेट्‌० )पर० 
हिनस्ति हिस्तः 
हिनस्सि हिस्थ: 
हिनस्मि हिस्व: 
जिहिस जिहिसतु: 
जिहिसिथ जिहिसथु: 
जिहिंस जिहिसिव 
हिंसिता हिंसितारो 
हिंसितासि हिसितास्थ: 
हिंसितास्मि हिंसितास्व: 
हिसिष्यति हिंसिष्यत: 
हिसिष्यसि हिंसिष्यथ: 
हिसिष्यामि हिंसिष्याव: 
हिनस्तु-हिंस्तातू. हिस्ताम्‌ 
हिंसि-हिस्तात्‌ हिस्तम्‌ 
हिनसानि हिनसाव 
अहिनत्‌-द अहिस्ताम्‌ 
अहिन :- अहिनत्‌-द्‌ अहिस्तम्‌ 
अहिनसम्‌ अहिंस्व 


बुहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


तृहयु: 
तृंहयात 
तृंहयाम 
तृहयासु : 
तृहयास्त 
तृहयास्म 
अतर्हिषु हा 
अतर्दिष्ट 
अतर्दिष्म 
अतर्दिष्यन्‌ 
अतर्दिष्यत 
अतर्हिष्याम 


जिहिसु |; 
जिहिंस 
जिहिंसिम 
हिंसितार: 
हिंसितास्थ 


हिंसितास्म: 


हिसिष्यन्ति 
हिसिष्यथ 


हिसिष्याम: 


हिसिन्तु 
हिस्त 
हिनसाम्‌ 
अहिसन्‌ 
अहिस्त 


डी 
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विधि-लिडः 
(पर०) 


आशिप्‌-लिडः 


( प्र० ) 


लुडः (पर०) 


लूड (पर०) 


हिस्यात्‌ 
हिस्या: 
हिस्याम्‌ 
हिस्यात्‌ 
हिस्या: 
हिस्यासम्‌ 
अहिसीत्‌ 
अहिसी : 
अहिसिषम्‌ 
अहिसिष्यत्‌ 
अहिसिष्य: 
अहिसिष्यम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


हिस्याताम्‌ 
हिस्यातम्‌ 
हिस्याव 
हिस्यास्ताम्‌ 
हिस्यास्तम्‌ 
हिस्यास्व 
अहिसिष्टाम्‌ 
अहिसिष्टम्‌ 
अहिसिष्व 
अहिसिष्यताम्‌ 


अहिसिष्यथाम्‌ 


अहिसिष्याव 


।457. उन्दी - क्‍्लेदने - सक०(सेट्)पर० 


लट्‌ (पर०) 


लिट (पर०) 


छोट ( पर७ ) 


लूटू (पर०) 


लोट (पर०) 


उनत्ति 
उनत्सि 
उनध्मि 
उन्दांचकार 
उन्दांचकर्थ 
उन्दांचकार- 
उन्दांचकर 
उन्दिता 
उन्दितासि 
उन्दितास्मि 
उन्दिष्यति 
उन्दिष्यसि 
उन्दिष्यामि 
उनत्तु-उन्तात्‌ 
उन्द्धि-उन्तात 
उनदानि 





ज्च्तः 

उन्त्थः 

जन्द्र! 
उन्दांचक्रतु: 
उन्दांचक्र थु: 
उन्दांचकृव 


उन्दितारो 
उन्दितास्थ: 
उन्दितास्व;: 
उन्दिष्यत: 


- उन्दिष्यथ: 


उन्दिष्याव: 
उन्ताम्‌ 
उन्त्तम्‌ 
उनदाव 


हिस्युः 
हिस्यात 
हिस्याम 
हिस्यासु: 
हिस्यास्त 
हिस्यास्म 
अहिसिषु: 
अहिसिष्ट 
अहिसिष्म 
अहिसिष्यन्‌ 
अहिंसिष्यत 
अहिसिष्याम 


उन्त्थ 
उ्न्ध्म:ः 
उन्दांचक्र : 
उन्दांचक्र 
उन्दांचकृम 


उन्दितार : 
उन्दितास्थ 
उन्दितास्म : 
उन्दिष्यन्ति 
उन्दिष्यथ 
उन्दिष्याम: 
उन्दन्तु 
उन्त्त 
उनदाम 





विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर० ) 
लूद्दः ( पर> ) 
लड॒ ( पर० ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


458. अंज - व्यक्तिभ्रक्षणकान्तिगतिषु 


लट (पर० ) 


लिट (पर०) 


लूट ( पर 5 / 


# 5 


लूट (पर०) 


ओनत्‌ू-द्‌ ओऔन्त्ताम्‌ 
औन:-औनत्‌-द्‌ औन्‍्त्तम्‌ 
ओनदम्‌ ओन्द्र 
उन्द्यात्‌ उन्द्याताम्‌ 
उन्द्या: उन्द्यातम्‌ 
च्न्दच्ाम्‌ उन्द्याव 
उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ 
उद्या: उद्यास्तम्‌ 
उद्यासम्‌ उद्यास्व 
ओन्‍्दीत्‌ औन्दिष्टाम्‌ 
ओन्दी : ओऔन्दिष्टम्‌ 
ओन्दिषम्‌ औन्दिष्व 
औन्दिष्यत्‌ औन्दिष्यताम्‌ 
औन्दिष्य: औन्दिष्यथाम्‌ 
औन्दिष्यम्‌ औन्दिष्याव 
अनक्ति अडब-क्त: 
अनक्षि अनड-क्थ: 
अनज्मि अंज्व;: 
आनंज आनंजतु: 
आनंजिथ- आनडःक्थ आनंजथु: 
आनंज आनंजिव 
अंजिता अंजितारो 
अंजितासि अंजितास्थ: 
अंजितास्मि अंजितास्व: 
अड्य्क्ता अडःक्तारो 
अड॒स्तासि अड-क्तास्थ: 
अडब््तास्मि अडक्तास्व: 
अंजिष्यति अंजिष्यत: 
अंजिष्यसि अंजिष्यथ: 
अंजिष्यामि अंजिष्याव : 





ओन्दन्‌ 
औन्त्त 
औन्ध्म 
ड्च्चुः 
उन्द्यात 
उन्द्याम 
उद्यासु: 
उद्यास्त 
उद्यास्म 
औन्दिषु है 
औन्दिष्ट 
औन्दिष्म 
औन्दिष्यन्‌ 
ओन्दिष्यत 
ओऔन्दिष्याम 


अंजन्ति 
अडब-्क्थ 
अंज्म: 
आनंजु: 
आनंज 
आनंजिम 
अंजितार : 
अंजितास्थ 
अंजितास्म: 
अड॒ः-््तार: 
अडब्तास्थ 


अडःक्तास्म: 


अंजिष्यन्ति 
अंजिष्यथ 
अंजिष्याम : 
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(पक्ष) 


लोट (पर०) 


लृड 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


शरद (परछ७) 


।459. तंचू सडःकोचने - पूर्ववत्‌।- 


अडश्ष्यति 
अडक्ष्यसि 
अड॒शक्ष्यामि 


अनक्तु-अड॒क्तात्‌ 
अड्ग्गूधि- अडक्तातू 


अनजानि 
आनक्‌-ग्‌ 
आनक्‌-ग्‌ 
आनजम्‌ 
अंज्यात्‌ 
अंज्या 
अज्याम्‌ 
अज्यात्‌ 
अज्या: 
अज्यासम्‌ 
आंजीत 
आंजी : 
आंजिपम्‌ 
आंजिष्यत्‌ 
आंजिष्य: 
आंजिष्यम्‌ 
आड्श्ष्यत्‌ 
आइशक्ष्य; 


आइक्क्ष्यम्‌ 


।460 आविजी भय चलनयों 


लेट /पर०) 


विनक्ति 
बिनकश्षि 
विनज्मि 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अडब्क्ष्यत: 
अड्धक्ष्यथ: 
अडाशक्ष्याव: 
अडबःक्ताम्‌ 
अडबक्तम्‌ 
अनजाव 
आडः्ताम्‌ 
आडःब्तम्‌ 
आज्व 
अंज्याताम्‌ 
अंज्यातम्‌ 
अंज्याव 
अज्यास्ताम्‌ 
अज्यास्तम्‌ 
अज्यास्व 
आंजिष्टाम्‌ 
आंजिष्टम्‌ 
आंजिष्व 
आंजिष्यताम्‌ 
आंजिष्यतम्‌ 
आंजिष्याव 
आइड्ण्क्ष्यताम्‌ 
आइड्श्क्ष्यतम्‌ 
आडब्क्ष्याव: 


विडःक्त: 


विडक्‍क्थ: 
विंज्व: 





अडबक्ष्यन्ति 
अड्श्ष्यथ 
अड्ध्ष्याम: 
अंजन्तु 
अडब्क्त 
अनजाम 
आंजन्‌ 
आडब्त 
आंज्म 
अंज्यु: 
अंज्यात 
अंज्याम 
अज्यासु: 
अज्यास्त 
अज्यास्म 
आजिषु: 
आंजिष्ट 
आंजिष्म 
आंजिष्यन्‌ 
आजिष्यत 
आंजिष्याम 
आइडब्क्ष्यन्‌ 
आइड्ग्क्ष्यत 
आइड्य्क्ष्याम 


विंजन्ति 
विडः-क्‍्थ 


नष्ट 


विज्म : 


प्र0 
वयछठ 


लिट (पर०) 


लोट 


लडः 


बवबिधि-लिडः 


आशिष-लिडः 


लूडः 


विवज 
विविजिथ 
विवज 
विजिता 
विजितासि 
विजितास्मि 
विजिष्यति 
विजिष्यसि 
विजिष्यामि 


विनक्तु-विड॒-क्तात्‌ 


विडःाक्धि- 
विडःक्तात्‌ 
विनजानि 
अविनक्‌-ग्‌ 
अविनक्‌-ग्‌ 
अविनजम्‌ 
विज्यात्‌ 
विज्या : 
विज्याम्‌ 
विज्यात्‌ 
विज्या : 
विज्यासम्‌ 
अविजीत्‌ 
अविजी : 
अविजिषम्‌ 
अविजिष्यत्‌ 
अविजिष्य: 
अविजिष्यम्‌ 


46. वजी वर्जने - पूर्ववत्‌। 


इ़ति तिडस्न्ते रुधादिप्रकरणम्‌। 





बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


विविजतु: 
विविज थुः 
विबिजिव 
विजितारों 
विजितास्थ : 
विजितास्व : 
विजिष्यत: 
विजिष्यथ : 
विजिष्याव: 
विड॒-क्ताम्‌ 
विडःक्तम्‌ 


विनजाव 
अविड॒-्क्ताम्‌ 
अविड-्क्तम्‌ 
अविज्व 
विज्याताम्‌ 
विज्यातम्‌ 
विंज्याव 
विज्यास्ताम्‌ 
विज्यास्तम्‌ 
विज्यास्व 
अविजिष्टाम्‌ 
अविजिष्टम्‌ 
अविजिष्व 
अविजिष्यताम्‌ 
अविजिष्यतम्‌ 
अविजिष्याव: 


विविजु ; 
विविज 
विविजिम 
विजितार: 
विजितास्थ 
विजितास्म: 
विजिष्यन्ति 
विजिष्यथ 
विजिष्याम: 
विंजन्तु 
विड-क्त 


विनजाम 
अविंजन्‌ 
अविड॒-ब्क्त 
अविज्म 
विज्यु ! 
विंज्यात 
विज्याम 
विज्यासु: 
विज्यास्त 
विज्यास्म 
अविजिषु ; 
अविजिष्ट 
अविजिष्म 
अविजिष्यन्‌ 
अविजिष्यत 
अविजिष्याम 


462. पृची सम्पक्रें - पूर्ववत्‌। 


33 है 
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463., तनु विस्तारे - सक०, उभ० 


लट्‌ (उ०) 


( आ० ) 


लुट्‌ (उ०) 


( आ०) 


लिंटू (उ७) 


( आ०) 


लाट (उ०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अथ तिडन-्न्ते तनादिप्रकरणम्‌ 


तनोति 
तनोषि 
तनोमि 
तनुते 
तनुषे 
तन्वे 
ततान 
तेनिथ 
ततान-ततन 
तेने 
तेनिषे 
तेने 
तनिता 
तनितासि 
तनितास्मि 
तनिता 
तनितासे 
तनिताहे 
तनिष्यति 
तनिष्यसि 
तनिष्यामि 
तनिष्यते 
तनिष्यसे 
तनिष्ये 
तनोतु-तनुतात्‌ 
तनु-तनुतात्‌ 
तनवानि 





4 व 
तनुथ: 
तनुव :-तन्व : 
तन्वाते 
तन्वाथ 
तनुवहे-तन्वहे 
तेनतु ; 
तेन ०: 
तेनिव 
तेनाते 
तेनाथे 
तेनिवहे 
तनितारों 
तनितास्थ : 
तनितास्व: 
तनितारौ 
तनितासाथे 
तनितास्वहे 
तनिष्यत : 
तनिष्यथ : 
तनिष्याव: 
तनिष्यते 
तनिष्येथे 
तनिष्यावहे 
तनुताम्‌ 
तनुतम्‌ 
तनवाव 





तन्वन्ति 
तनुथ 
तनुम :-तन्म: 
तन्वते 
तनुध्व 
तनुमहे-तन्महे 
तेनु ह 

तेन 

तेनिम 
तेनिर 
तेनिध्वे 
तेनिमहे 
तनितार: 
तनितास्थ 
तनितास्म: 
तनितार: 
तनिताध्वे 
तनितास्महे 
तनिष्यन्ति 
तनिष्यथ 
तनिष्याम : 
तनिष्यन्ते 
तनिष्यध्वे 
तनिष्यामहे 
तन्वन्तु 
तनुत 
तनवाम 


( आ० ) 


लड़ (उ०) 


( आ० ) 


विधि-लिडः 


( 30 ) 


( जा० ) 


आशिष-लिडः 


( 30७१) 


( आ० ) 


लुडः (उ०) 


( पक्ष) 


| #आ।0 ) 
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तनुताम्‌ 
तनुष्व 
तनवे 
अतनात्‌ 
अतनों : 
अतनवम्‌ 
अतनुत 
अतनुथा: 
अतन्वि 


तनुयात्‌ 
तनुया: 

तनुयाम्‌ 

तनन्‍्वीत 

तन्वी था : 
तनन्‍्वीय 

तन्यात्‌ 

तन्या: 

तन्यासम्‌ 
तनिषीष्ट 
तनिषीष्ठा: 
तनिषीय 
अतानीत्‌ 
अतानी: 
अतानिषम्‌ 
अतनीत्‌ 
अतनी: 
अतनिषम्‌ 
अतत- अतनिष्ट 


अतथा :- अतनिष्ठा ; 


अतनिषि 


तन्वाताम्‌ 
तन्वाथाम्‌ 
तनवावहे 
अतनुताम्‌ 
अतनुतम्‌ 
अतनुव-अतन्‍्व 
अतन्‍्वाताम्‌ 
अतन्‍्वाथाम्‌ 
अतनुवहि- 
अतन्‍्वहि 
तनुयाताम्‌ 
तनुयातम्‌ 
तनुयाव 
तन्वीयाताम्‌ 
तन्वीयाथाम्‌ 
तनन्‍्वीवहि 
तन्यास्ताम्‌ 
तन्यास्तम्‌ 
तन्यास्व 
तनिषीयास्ताम्‌ 
तनिषीयास्थाम 
तनिषीवहि 
अतानिष्टाम्‌ 
अतानिष्टम्‌ 
अतानिष्व 
अतनिष्टाम्‌ 
अतनिष्टम्‌ 
अतनिष्व 
अतनिषाताम्‌ 
अतनिषाथाम्‌ 
अतनिष्वहि 


तन्वताम्‌ 
तनुध्वम्‌ 
तनवामहे 
अतन्‍्वन्‌ 
अतनुत 
अतन्वम 
अतनन्‍्वत 
अतनुध्वम्‌ 
अतनुमहि- 
अतन्‍्महि 
तनुयु: 
तनुयात 
तनुयाम 
तन्वीरन्‌ 
तन्वीध्वम्‌ 
तन्वीमहि 
तन्यासु: 
तन्यास्त 
तन्यास्म 
तनिषीरन्‌ 
तनिषीध्वम्‌ 
तनिषीमहि 
अतानिषु: 
अतानिष्ट 
अतानिष्म 
अतनिषु: 
अतनिष्ट 
अतनिष्म 
अतनिषत 
अतनिद्वम्‌ 
अतनिष्महि 
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लूड्‌ (उ०) 


( आ०) 


464. षणु दाने - सक०, उभयपदी 


छह (89७) 


( आ०) 


लिटू (उ०) 


( आ०) 


लुद (उ०) 


( आ०) 


लूट (3०) 


( आ०) 


अतनिष्यत्‌ 
अतनिष्य: 

अतनिष्यम्‌ 
अतनिष्यत 


अतनिष्यथा : 


अतनिष्ये 


सनोति 
सनोषि 
सनोमि 
सनुते 
सनुषे 
सन्वे 
ससान 
सेनिथ 
ससान-ससन 
सेने 
सेनिषे 
सेने 
सनिता 
सनितासि 
सनितास्मि 
सनिता 
सनितासे 
सनिताहे 
सनिष्यति 
सनिष्यसि 
सनिष्यामि 
सनिष्यते 
सनिष्यसे 
सनिष्ये 
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अतनिष्याताम्‌ 
अतनिष्याथाम्‌ 
अतनिष्याव 
अतनिष्येताम्‌ 
अतनिष्येथाम्‌ 
अतनिष्यावहि 


खनुएत: 
सनुथ: 
सनुव:-सन्व: 
सन्वाते 
सन्वाथे 
सन्वहे-सनुवहे 
सेनतु 
सेनथु 
सेनिव 
सेनाते 
सेनाथे 
सेनिवहे 
सनितारो 
सनितास्थ: 
सनितास्व: 
सनितारौ 
सनितासाथे 
सनितास्वहे 
सनिष्यत: 
सनिष्यथ: 
सनिष्याव : 
सनिष्येते 
सनिष्येथे 
सनिष्यावहे 





अतनिष्यन्‌ 
अतनिष्यत 
अतनिष्याम 
अतनिष्यन्त 
अतनिष्यध्वम्‌ 
अतनिष्यामहि 


सन्वन्ति 
सनुथ 
सनुम:-सन्‍न्म: 
सनन्‍्वते 
सनुध्वे 
सनन्‍्महे-सनुमहे 
सेनु: 

सेन 

सेनिम 
सेनिरे 
सेनिध्वे 
सेनिमहे 
सनितार: 
सनितास्थ 
सनितास्म: 
सनितार : 
सनिताध्वे 
सनितास्महे 
सनिष्यन्ति 
सनिष्यथ 
सनिष्याम: 
सनिष्यन्ते 
सनिष्यध्वे 
सनिष्यामहे 


बहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 34] 


लोट (3०). सनोतु-सनुतातू॒ सनुताम्‌ सन्वन्तु प्र० 
सनु-सनुतात्‌ सनुतम्‌ सनुत म० 
सनवानि सनवाव सनवाम उ० 
( आ०) सनुताम्‌ सन्वाताम्‌ सन्वताम्‌ प्र० 
सनुष्व सन्वाथाम्‌ सनुध्वम्‌ म० 
सनवे सनवावहे सनवामहे उ० 
तल्डः (उ०) असनोत्‌ असनुताम्‌ असन्वन्‌ प्र० 
असनो: असनुतम्‌ असनुत म० 
असनवम्‌ असनुव-असन्व असन्वम-असन्म उ० 
( आ० ) असनुत असन्वाताम्‌ असन्वत प्र० 
असनुथा: असन्वाथाम्‌ असनुध्वम्‌ म्‌० 
असन्वि- असनुवहि असनुमहि- उ० 
असनुवहि असन्महि 
विधि-लिडः सनुयात्‌ सनुयाताम्‌ सनुयु: प्र० 
(उ०) सनुया: सनुयातम्‌ सनुयात म० 
सनुयाम्‌ सनुयाव सनुयाम उ० 
( आ०) सनन्‍्वीत सन्‍्वीयाताम्‌ सनन्‍्वीरन्‌ प्र० 
सन्वीथा: सन्वीयाथाम्‌ सन्वीध्वम्‌ म० 
सनन्‍्वीय सन्वीवहि सनन्‍्वीमहि उ० 
आशिष्‌-लिड सायात्‌ सायास्ताम्‌ सायासु: प्र० 
(उ०) साया: सायास्तम्‌ सायास्त म० 
सायासम्‌ सायास्व सायास्म उ० 
“ये विभाषा” इत्यात्वाभावे- 
सनन्‍्यात्‌ सन्यास्ताम्‌ सन्यासु: प्र० 
सन्या: सन्यास्तम्‌ सन्यास्त म० 
सनन्‍्यासम्‌ सन्यास्व सन्यास्म उ० 
( आ०) सनिषीष्ट सनिषीयास्ताम्‌ सनिषीरन्‌ प्र० 
सनिषीष्ठा: सनिषीयास्थामू सनिषीध्वम्‌ म० 
सनिषीय सनिषीवहि सनिषीमहि उ० 
लुड॒ (उ०) असानीत्‌ असानिष्टाम्‌ असानिषु: प्र० 
असानी: असानिष्टम्‌ असानिष्ट म० 
असानिषम्‌ असानिष्व असानिष्म उ० 
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(पक्ष) 


( आ० ) 


लड़ (उ०) 


( आ०) 


असनीत्‌ 
असनी : 
असनिषम्‌ 


असनिष्ट- असात 
असाथा :- असनिष्टा 


असनिषि 
असनिष्यत्‌ 
असनिष्य : 
असनिष्यम्‌ 
असनिष्यत 
असनिष्यथा : 
असनिष्ये 


असनिष्टाम्‌ 
असनिष्टम्‌ 
असनिष्व 
असनिषाताम्‌ 
असनिषाथाम्‌ 
असनिष्वहि 
असनिष्याताम्‌ 
असनिष्याथाम्‌ 
असनिष्याव 
असनिष्यताम्‌ 
असनिष्य थाम्‌ 
असनिष्यावहि 


।465., क्षणु हिंसायामू - सक०(सेट्‌)उभ० 


लद (७ ) 
( आ०) 
लिटू (उ०) 


) 


( आ०) 


| 
५ 
हार 
५ | 
०2 


( आ० ) 


क्षणोति 
क्षणोषि 
क्षणोमि 
क्षणुत 
क्षणुषे 
भ्ण्व 


च्च्र 


पक्षाण 


चक्षाण-चक्षण 
चक्षण 
चक्षणिप 
चक्षणे 

क्षणिता 
क्षणितासि 
क्षणितास्मि 
श्षाणिता 
क्षणितास 
श्गणिताह 


क्षणुत: 

क्षणुथ: 
क्षणुव:-क्षण्व : 
क्षण्वाते 
क्षणवाथ 


क्षणुवहे - क्षण्वह 


चक्षणतु: 
चक्षणथु: 
चक्षणिव 
चक्षणाते 
चक्षणाथे 
चक्षणिवहे 
क्षणितारों 
क्षणितास्थ : 
क्षणितास्व : 
भ्षणितारों 
क्षणितासाथ 
क्षणितास्वहे 


असनिषु: 
असनिष्ट 
असनिष्म 
असनिषत 
असनिद्वम्‌ 
असनिष्महि 
असनिष्यन्‌ 
असनिष्यत 
असनिष्याम 
असनिष्यन्त 
असनिष्यध्वम्‌ 


असनिष्यामहि 


क्षणवन्ति 

क्षणु थ्थ्र 
क्षणुम:- क्षिए्म: 
क्षणवत 

क्षणु ध्वे 


क्षणुमह ल्‍न क्षणमह 


चक्षणु: 
अक्षण 
चक्षणिम 
चक्षणिरे 
चक्षणिध्वे 
चक्षणिमहे 
क्षणितार: 
क्षणितास्थ 
क्षणितास्म : 
क्षणितार : 
क्षणिताध्वे 
क्षणितास्मह 


प्र 


हर । 


| 
'्ज। 
/ 
64 
0 
न 


( आ० ) 


( आजाछक ) 


तट (36) 


( आाछ 


विधि लिटठः 


( आज ) 


आशिप -लिडः 


( 30 ) 


जी क ) 





क्षणिरष्यति 
क्षणिष्यसि 
क्षणिष्यामि 
क्षणिष्यत 
क्षणिष्यस 
श्षणिष्य 


श्षणातु-क्षणुतात्‌ 


क्षणु-क्षणुतात्‌ 
भ्षणवानि 
क्षणुताम्‌ 
क्षणुष्त 
क्षणव 
अक्षणात्‌ 
अक्षणो: 
अक्षणवम्‌ 
अक्षणुत 
अक्षणुथा: 
अक्षण्वि 


क्षणुयात्‌ 
क्षणुया: 
क्षणुयाम्‌ 
क्षणवीत 
क्षणवी था : 
क्षणवीय 
क्षणयात्‌ 
क्षणया: 
क्षणयासम्‌ 
क्षणिषीष्ट 
क्षणिषीष्टा : 
क्षणिषीय 
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क्षणिष्यत : 
क्षणिष्यथ: 
क्षणिष्याव: 
क्षणिष्येते 
क्षणिष्येथे 
क्षणिष्यावहे 
क्षणुताम्‌ 
क्षणुतम्‌ 
क्षणवाव 
क्षणवाताम्‌ 
क्षण्वाथाम्‌ 
क्षणवावहे 
अक्षणुताम्‌ 
अक्षणुतम्‌ 


अक्षणुव-अक्षण्व 


अक्षण्वाताम्‌ 
अक्षण्वाथाम्‌ 
अक्षणुवहि- 
अक्षणृवहि 
क्षणुयाताम्‌ 
क्षणुयातम्‌ 
क्षणुयाव 
क्षण्वीयाताम्‌ 
क्षण्वीयाथाम्‌ 
क्षण्वीवहि 
क्षण्यास्ताम्‌ 
क्षण्यास्तम्‌ 
क्षण्यास्व 


क्षणिषीयास्ताम्‌ 
क्षणिषीयास्थाम 


क्षणिषीवहि 


क्षणिष्यन्ति 
क्षणिष्यथ 
क्षणिष्याम : 
क्षणिष्यन्ते 
क्षणिष्यध्वे 
क्षणिष्यामहे 
क्षण्वन्तु 
क्षणुत 
क्षणवाम 
क्षण्वताम्‌ 
क्षणुध्वम्‌ 
क्षण्वामहे 
अक्षण्वन्‌ 
अक्षणुत 


अक्षणुम-अक्षण्म 


अक्षण्वत 
अक्षणुध्वम्‌ 
अक्षणुमहि- 
अक्षण्महि 
क्षणुयु: 
क्षणुयात 
क्षणुयाम 
क्षण्वीरन्‌ 
क्षण्वी ध्वम्‌ 
क्षणवीमहि 
क्षण्यासु : 
क्षण्यास्त 
क्षण्यास्म 
क्षणिषीरन्‌ 
क्षणिषी ध्वम्‌ 
क्षणिषीमहि 
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उ0० 
ब्र० 
म्र० 
उ० 
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लुडः (उ०) अक्षणीत्‌ अक्षणिष्टाम्‌ अक्षणिषु: 
अक्षणी : अक्षणिष्टम्‌ अक्षणिष्ट 
अक्षणिषम्‌ अक्षणिष्व अक्षणिष्म 
( आ०) अक्षणिष्ट-अक्षत. अक्षणिषाताम्‌ अक्षणिपत 
अक्षणिष्ठा :- अक्षथा: अक्षणिषाथाम्‌ अक्षणिद्वम्‌ 
अक्षणिषि अक्षणिष्वहि अक्षणिष्महि 
लृड (उ०) अक्षणिष्यत्‌ अक्षणिष्याताम्‌ अक्षणिष्यन्‌ 
अक्षणिष्य : अक्षणिष्याथाम्‌ अक्षणिष्यत 
अक्षणिष्यम्‌ अक्षणिष्याव अक्षणिष्याम 
( आ०) अक्षणिष्यत अक्षणिष्येताम्‌ अक्षणिष्यन्त 
अक्षणिष्यथा : अक्षणिष्येथाम्‌ अक्षणिष्यध्वम्‌ 
अक्षणिष्य अक्षणिष्यावहि अक्षणिष्यामहि 
।466. क्षिणु चर - पूर्ववत्‌। 467. ऋणु गतौ - पूर्ववत्‌। 
[468. तृणु अदने - सक०(सेट)उभ० 
लद॒ (उ०) तृणोति तुणात) तृण्वन्ति 
शगापि तृणुथ: तृणुथ 
. तृणोमि तृणुब:-जुण्ल: तृणुम:- बृास: 
ला तर्णाति तर्णुत: तर्णुवन्ति 
तर्णोषि तर्णुथ: तर्णुथ 
दे तर्णोमि तर्णुव: तर्णुम: 
आफ तृणुते तृण्वाते तृण्वते 
तृणुषे तृण्वाथे तृणुध्वे 
तर्णवाते तर्णुवते 
तर्णुषे तर्णुवाथे तर्णुध्वे 
तललिट वा तर्णुवह तर्णमहे 
एप ( 389 ) ततर्ण ततृणतु: ततृणु: 
वृणतु: ततृणु: 
ततर्णिथ ततृणथु: ततृण 
ततार्ण ततृणिव ततृणिम 


ज्र० 


म्यठ 


म्गठ 
के 
परत 
मठ 
उ० 


८ 








( आ० ) 
लुद (५ #$०४ | 
( आ० ) 
लूट (उ० ) 
( आ० ) 
त्ताट (5०) 
( परत ) 
( आ० ) 
( पथ ) 
लेडु (ड० ) 
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ततृण 

ततृणिष 

ततृण 

तर्णिता 
तर्णितासि 
तर्णितास्मि 
तर्णिता 
तर्णितासे 
तर्णिताहे 
तर्णिष्यति 
तर्णिष्यासि 
तर्णिष्यामि 
तर्णिष्यते 
तर्णिष्यस 
तर्णिष्य 
तृणोतु-तृणुतात्‌ 
बृणुल इंकीप 
तृणवानि 
तर्णातु- तर्णुतात्‌ 
तर्णुहि- तर्णुतात्‌ 
तर्णवानि 
बुणुताग्‌ 
बाग 

तृणव 

तर्णुताम्‌ 
तर्णुष्व 

तर्णवे 

अतृणोत्‌ 
अतृणों हु 
अतृणवम 


ततृणात॑ 
ततृणाथे 
ततृणिवह 
तर्णितारो 
तर्णितास्थ: 
तर्णितास्व : 
तर्णितारो 
तर्णितासाथ 
तर्णितास्वहे 
तर्णिष्यत: 
तर्णिष्यथ: 
तर्णिष्याव: 
तर्णिष्येते 
तर्णिष्ये थे 
तर्णिष्यावहे 
वृणुताम्‌ 
वणुबन्‌ 
तृणवाव 
तर्णुताम्‌ 
तर्णुतम्‌ 
तर्णवाव 
तृण्वाताम्‌ 
तृण्वाथाम्‌ 
तृणवावहे 
तर्णुवाताम्‌ 
तर्णवाथाम्‌ 
तर्णवावहे 
अतृणुताम्‌ 
अतृणुतम्‌ 
अतृणुव-अतृण्व 


ततृणिरे 
ततृणिध्वे 
ततृणिमहे 
तर्णितार : 
तर्णितास्थ 
तर्णितास्म: 
तर्णितार: 
तर्णिताध्वे 
तर्णितास्महे 
तर्णिष्यन्ति 
तर्णिष्यथ 
तर्णिष्याम: 
तर्णिष्यन्ते 
तर्णिष्यध्वे 
तर्णिष्यामहे 
बुण्नन्तु 
वृणुत 
तृणवाम 
तर्णुवन्तु 
तर्णुत 
तर्णवाम्‌ 
तृण्वताम्‌ 
8 हक" 
तृणवामहे 
तर्णुवताम्‌ 
तर्णुध्वम्‌ 
तर्णवामहे 
अतृण्वन्‌ 


ब्र० 
म० 


अतृणुम-अतृण्म उ० 
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(पश्च) 
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अतर्णोत्‌ अतर्णुताम्‌ अतर्णुवन्‌ प्र० 
अतर्णो: अतर्णुतम्‌ अतर्णुत म० 
अतर्णवम्‌ अतर्णव अतर्णम्‌ उ० 
( आ० ) अतृणुत अतृण्वाताम्‌ अतृण्वत्‌ प्र० 
अतृणुथा: अतृण्वाथाम्‌ अतृणुध्वम्‌ कं 
अतृण्वि अतृण्वहि - अतृणुमहि- उ० 

अतृणुवहि अतृणुमहि 
विधि- लिडः तृणुयात्‌ तृणुयाताम्‌ तृणुयु: प्र० 
(उड6) तृणुया: तृणुयातम्‌ तृणुयात ल्छ 
तृणुयाम्‌ तृणुयाव व जिन ड़ 
(पश्च) तर्णुयात्‌ तर्णयाताम्‌ तर्णयु: प्र० 
तर्णुया: तर्णुयातम्‌ तर्णुयात म़्छ 
तर्णयाम्‌ तर्ण॒ुयाव तर्ण॒याम डी 
( आ० ) तृण्वीत तृण्वीयाताम्‌ तृण्वीरन्‌ प्र० 
तृण्वीथा: तृण्वीयाथाम्‌ तृण्वी ध्वम्‌ का 
तृण्वीय तृण्वीवहि तृण्वीमहिं साफ 
(पक्ष) तर्णुवीत तर्णुवीयाताम्‌ तर्णुवीरन्‌ सम 
तर्णुवीया: तर्णुवीयाथाम्‌ तर्णुवी ध्वम्‌ जी 
तर्णुवीय तर्णुवीवहि तर्णुवीमहि शक 
आशिष- लिडः तृण्यात्‌ तृण्यास्ताम्‌ तृण्यासु : प्र 
जे, तृण्या: तृण्यास्तम्‌ तृण्यास्त म० 
वृग्यासम्‌ तृण्यास्व तृण्यास्म उ० 
* जि तर्णिषीष्ट तर्णिषीयास्ताम्‌ तर्णिपीरन्‌ प्र० 
तर्णिषीष्टा : *तर्णिषीयास्थाम तर्णिषी ध्वम्‌ जछ 
तर्णिपीय तर्णिषीवहि तर्णिषीमहि ड० 
४ (3०). अतर्गीत्‌ अतर्णिष्टाम्‌ अतर्णिषु: प्र 
अतर्गी; अतर्णिष्टम्‌ अतर्गिष्ट म० 
अतर्णिषम्‌ अतर्णिष्व अतर्णिष्म छ& 
( आ० ) अतर्णिष्ट- अतृत अतर्णिषाताम्‌ अतर्णिषत प्र० 
अतर्णिष्टा :- अतृथा: अतर्णिषाथाम्‌ अतर्णिढ्वम्‌ म० 
अतर्णिपषि अतर्णिष्वहि अतर्णिष्महि ० 





( आऊ ) 


[469. घ्रणु दीपो - पूर्ववत्‌। 


अतर्णिष्यत्‌ 
अतर्णिष्य: 
अतर्णिष्यम्‌ 
अतर्णिष्यत 
अतर्णिष्यथा : 


अतर्णिष्य 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अतर्णिष्याताम्‌ 
अतर्णिष्याथाम्‌ 
अतर्णिष्याव 
अतर्णिष्येताम्‌ 
अतर्णिष्येथाम्‌ 
अतर्णिष्यावहि 


470. वनु याचने - द्विक०(स०)आ० 


त्वट ( आ०> ) 
ल्लिट । आ० ) 
लुट ( आए० ) 
लुटू (आ० ) 
लोट (आ०) 
त्लेडा ( आ> ) 


खिधि ललिठः 


( आए ) 


बनुत 
बनुष 
वनवब 
वबन 
बवनिष 
बवन 
वनिता 
बनितासि 
वनितास्मि 
वनिष्यत 
वनिष्यसे 
वनिष्य 
बनुताम्‌ 
बनुष्व 
बनवे 
अवनुत 
अवनुथा: 
अर्वान्व 


लनन्‍्वीत 
ल्न्वी था : 
लनन्‍्वीय 





वन्वाते 
वन्वाथ 
वन्वहे-वनुवह 
बवनाते 
बवनाथ 
ववनिवहे 
वनितारों 
वनितास्थ: 
वनितास्व: 
बनिष्यते 
वनिष्येथे 
वनिष्यावहे 
वन्वाताम्‌ 
वन्वाथाम्‌ 
वनवावहे 
अवन्‍्वाताम्‌ 
अवन्‍न्वाथाम्‌ 
अवन्‍न्वहि- 
अवनुवहि 
वन्वीयाताम्‌ 
वन्वीयाथाम्‌ 
वन्वीवहि 


अतर्णिष्यन्‌ 
अतर्णिष्यत 
अतर्णिष्याम 
अतर्णिष्यन्त 
अतर्णिष्यध्वम्‌ 
अतर्णिष्यामहि 


वन्वते 
बनुध्व 
वन्महे-वनुमह 
ववनिरे 
ववनिध्व 
ववनिमहे 
वनितार: 
वनितास्थ 
वनितास्म: 
वनिष्यन्ते 
वनिष्यध्वे 
वनिष्यामहे 
वन्वताम्‌ 
वनुध्वम्‌ 
वनवामहे 
अवन्वत 
अवनुध्वम्‌ 
अवन्‍न्महि- 
अवनुमहि 
वन्वीरन्‌ 
वन्वी ध्वम्‌ 
वन्वीमहि 
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आशिप्‌-लिडः 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


वनिषीष्ट 





( आ०) 


लुडः ( आ० ) 


लड़ (आ० ) 


वनिषीष्ठा: 
वनिषीय 


अवनिष्ट- अवत 
अवनिष्ठा :- अवथा: 


अवनिषि 
अवनिष्यत 
अवनिष्यथा: 
अवनिष्य 


वनिषीयास्ताम्‌ 
वनिषीयास्थाम 


वनिषीवहि 

अवनिषाताम्‌ 
अवनिषाथाम्‌ 
अवनिष्वहि 

अवनिष्यताम्‌ 
अवनिष्य थाम्‌ 
अवनिष्यावहि 


47]. मनु अवबोधने - सक०(सेट) आत्म० 


लटू (घुंछ | 


लिट (प०) 


लृद (प०) 


लाट ( प०) 


लड़ (प०) 


मनुते 
मनुष 
मन्वे 
मेने 
मेनिषे 
मेने 
मनिता 
मनितासे 
मनिताहे 
मनिष्यते 
मनिष्यसे 
मनिष्ये 
मनुताम्‌ 
मनुष्व 
मनवे 
अमनुत 
अमनुथा: 
अमन्वि 


मन्वाते 
मन्वाथ 
मन्वहे-मनुवहे 
मेनाते 
मेनाथ 
मेनिवह 
मनितारों 
मनितासाथे 
मनितास्वहे 
मनिष्येते 
मनिष्येथे 
मभिष्यावहे 
मन्वाताम्‌ 
मन्वाथाम्‌ 
मनवावहे 
अमन्वाताम्‌ 
अमन्वाथाम्‌ 
अमन्वहि - 
अमनुवहि 


वनिषीरन्‌ 
वनिषी ध्वम्‌ 
वनिषीमहि 
अवनिषत 
अवनिद्वम्‌ 
अवनिष्महि 
अवनिष्यन्त 
अवनिष्यध्वम्‌ 
अवनिष्यामहि 


मन्वते 
मनुध्व 
मन्महे - मनुमहे 


ला, 


मेनिध्वे 
मेनिमहे 
मनितार: 
मनिताध्वे 
मनितास्महे 
मनिष्यन्ते 
मनिष्यध्वे 
मनिष्यामहे 
मन्वताम्‌ 
मनुध्वम्‌ 
मनवामहे 
अमन्वत 
अमनुध्वम्‌ 
अमन्महि- 
अमनुमहि 


है, 
प्र 
मर 
उ0 
प्र० 
म० 


प्र० 
मम 
उ० 


म० 
उ3० 
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विधि-लिडः मन्वीत मन्वीयाताम्‌ मन्वीरन्‌ प्र० 
(प०) मन्वीथा: मन्वीयाथाम्‌ मन्वी ध्वम्‌ म० 
मन्वीय मन्वीवहि मन्वीमहि उ० 
आशिप्‌-लिडः मनिषीष्ट मनिषीयास्ताम्‌ मनिषीरन्‌ प्र० 
(प०) मनिषीष्ठा : मनिषीयास्थाम्‌ मनिषी ध्वम्‌ म० 
मनिषीय मनिषीवहि मनिषीमहि उ० 
लुझ (प०) अमनिष्ट-अमत अमनिषाताम्‌ अमनिषत प्र० 
अमनिष्ठा :-अमथा: अमनिषाथाम्‌ अमनिद्वम्‌ म० 
अमनिषि अमनिष्वहि अमनिष्महि उ० 
लुडः (प०) अमनिष्यत अमनिष्येताम्‌ अमनिष्यन्त प्र० 
अमनिष्यथा: अमनिष्येथाम्‌ अमनिष्यध्वमू. म० 
अमनिष्ये अमनिष्यावहि अमनिष्यामहि.. उ० 
]472. डुकूज्‌ करणे - सक०(से०)उभ० 
लट (प०) करोति कुरूत: कुर्वन्ति प्र० 
करोषि कुरूथ: कुरूथ म० 
करोमि कुर्व कर्म: उ० 
( आ०) कुरूते कुवति कुर्वते प्र० 
कुरूषे कुर्वथे कुरूध्वे म० 
कुर्वे कुर्वहे कुर्महे उ० 
लिट (प०) चकार चक्रतु: चक्र: प्र० 
चकर्थ चक्रथु चक्र म० 
चकार-चकर चकृव चकृम उ० 
( आ०) चक्र चक्राते चक्रिरे प्र० 
चकृषे चक्राथे चकृदढ्वे म० 
चक्रे चकृवहे चकृमहे उ० 
लुट (प०) कर्ता कर्तारो कर्तार: प्र० 
कर्तासि कर्तास्थ: कर्तास्थ म० 
कर्तास्मि कर्तास्व: कर्तास्म उ० 
( आ० ) कर्ता कर्तारौ कर्तार: प्र० 
कर्तसे कर्तासाथे कर्ताध्वे म० 
कर्तहि कर्तास्वहे कर्तस्महे उ० 








330) 


छंद ५ पढे) 


( आ० ) 


लाोट ( प०) 


( आ० ) 


लडः (प०) 


( आ०) 


विधि-लिडः 


( प०) 


( आ०) 


आशिष-लिडः 


( प०) 


| का | 
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करिष्यति 
करिष्यसि 
करिष्यामि 
करिष्यते 
करिष्यसे 
करिष्ये 
करोतु-करूतात्‌ 
कुरू-करूतात्‌ 
करवाणि 
करूताम्‌ 
करूष्व 
करवे 
अकरात्‌ 
अकरा: 
अकरवम्‌ 
अकरूत 
अक्‌रूथा: 
अकर्वि 
कुर्यात्‌ 
क्‌र्या ; 
कुर्याम्‌ 
कर्वीत 
कर्वीथा: 
कर्वीय 
क्रियात्‌ 
क्रिया: 
क्रियासम्‌ 
कृषीष्ट 
कृषीष्टा १ 
कृषीय 





करिष्यत: 
करिष्यथ: 
करिष्याव: 
करिष्येते 
करिष्येथ 
करिष्यावहे 
करूताम्‌ 
काछ्ा 
करवाव 
करर्वाताम्‌ 
कर्वाथाम्‌ 
करवावहे 
अकरूताम्‌ 
अकुरूतम्‌ 
अकार्व 
अकरर्वाताम्‌ 
अकाुर्वाथाम्‌ 
अकार्वहि 
कर्याताम्‌ 
कर्यातम्‌ 
कर्याव 
कर्वीयाताम्‌ 
कर्वीयाथाम्‌ 
कर्वीवहि 
क्रियास्ताम्‌ 
क्रियास्तम्‌ 
क्रियास्व 
कृषीयास्ताम्‌ 
कृषीयास्थाम्‌ 
कृषीवहि 





करिष्यन्ति 
करिष्यथ 
करिष्याम : 
करिष्यन्ते 
करिष्यध्व 
करिष्यामहे 
कुर्वन्तु 
करूत 
करवाम 
करर्वताम्‌ 
करूध्वम्‌ 
कुरूवामहे 
अकार्वन्‌ 
अकरूत 


2 
€ 


अकम 


चलती 


अकार्वत 


अकरूध्वम्‌ 


अकरुर्महि 
क्‌र्यु: 
कुर्यात 
कुर्याम 
क्र्वीरन्‌ 
कुर्वीध्वम्‌ 
कर्वीमहि 
क्रियासु: 
क्रियास्त 
क्रियास्म 
कृषीरन्‌ 
कृषी ध्वम्‌ 
कृषीमहि 


प्र 
म्र० 


0 


| ( पप ) 


( आाउऊ ) 


लूडझः ( प०) 


( आएछऊ> ) 


अकार्पीत्‌ 
अकार्पी: 
अकार्पम्‌ 
अकृत 
अकृथा: 
अकृषि 
अकरिष्यत्‌ 
अकरिष्य: 
अकरिष्यम्‌ 
अकरिष्यत 


अकरिष्यथा : 


अकरिष्य 


इति डिस्न्ते तनादिप्रकरणम्‌। 


अथ क्रयादिप्रकरणम्‌ 
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अकार्ष्टाम्‌ 
अकार्ष्टम्‌ 
अकार्ष्व 
अकृषाताम्‌ 
अकृषाथाम्‌ 
अकृष्वहि 
अकरिष्यताम्‌ 
अकरिष्यतम्‌ 
अकरिष्याव 
अकरिष्यंताम्‌ 
अकरिष्येथाम्‌ 
अकरिष्यावहि 


[473. ढुकूं द्रव्यविनिमये - सक०( अनि०)उभ० 


त्वट ( पर० ) 


लिट (प०) 


( आ०> ) 


लूट ( प्रृ७ ) 


क्रीणाति 
क्रीणासि 
क्रीणामि 
क्रीणीत 
क्रीणीषे 
क्रीण 
चिक्राय 


चिक्रयिथ-चिक्रेथ 
चिक्राय-चिक्रय 


चिक्रिय 
चिक्रियिष 
चिक्रिये 
क्रता 
क्रतासि 
क्रतास्मि 


क्रीणीत: 
क्रीणी थ: 
क्रीणीव: 
क्रोणाते 
क्रीणाथे 
क्रीणीवहे 
चिक्रियतु: 
चिक्रियथु: 
चिक्रियिव 
चिक्रियाते 
चिक्रियाथे 
चिक्रियिवहे 
क्रेतारो 
क्रेतास्थ: 
क्रेतास्व: 


अकार्ष: 
अकार्ष्ट 
अकार्ष्म 
अकृषत 
अकृद्वम्‌ 
अकृष्महि 
अकरिष्यन्‌ 
अकरिष्यत 
अकरिष्याम 
अकरिष्यन्त 
अकरिष्यध्वम्‌ 
अकरिष्यामहि 


क्रीणन्ति 
क्रीणीथ 
क्रीणीम: 
क्रोणते 
क्रोणी ध्वे 
क्रीणीमहे 
चिक्रियु : 
चिक्रिय 
चिक्रियिम 
चिक्रियिरे 
चिक्रियिध्वे 
चिक्रियिमहे 
क्रतार : 
क्रेतास्थ 
क्रेतास्म : 
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(आ०) 


लदू ६ पं७ ) 


( आ० ) 


लाोट (प०) 


(आ०) 


लडः (प०) 


( आ०) 


विधि-लिडः 


(प०) 


( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 
(पृ०) 


क्रता 
क्रतासे 
क्रताह 
क्रष्यति 
क्रष्यसि 
क्रेष्यामि 
क्रष्यते 
क्रष्यसे 
क्रेष्य 


क्रोणातु-क्रीणीतात्‌ 
क्रीणीहि-क्रीणीतात्‌ 


क्रीणानि 
क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीष्व 
क्रीण 
अक्रीणीत 
अक्रीणा: 
अक्रीणाम्‌ 
अक्रीणीत 


अक्रीणी था : 


अक्रीणि 
क्रीणीयात 
क्रीणीया: 
क्रोणीयाम्‌ 
क्रीणीत 
क्रीणी था : 
क्रोणीय 
क्रीयात्‌ 
क्रीया : 
क्रीयासम्‌ 


बृहद्‌ू-धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


क्रेतार 
क्रतासाथ 
क्रेतास्4हे 
क्रेष्यत: 
क्रष्यथ: 
क्रष्याव: 
क्रष्येते 
क्रष्येथे 
क्रेष्यावह 
क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीतम्‌ 
क्रीणाव 
क्रीणाताम्‌ 
क्रीणाथाम्‌ 
क्रीणावहे 
अक्रीणीताम्‌ 
अक्रीणीतम्‌ 
अक्रीणीव 
अक्रीणाताम्‌ 
अक्रीणाथाम्‌ 
अक्रीणीवहि 
क्रीणीयाताम्‌ 
क्रीणीयातम्‌ 
क्रीणीयाव 
क्रीणीयाताम्‌ 
क्रोणीयाथाम्‌ 
क्रीणीवहि 
क्रीयास्ताम्‌ 
क्रीयास्तम्‌ 
क्रीयास्व 


क्रतार: 
क्रेताध्व 
क्रेतास्महे 
क्रेष्यन्ति 
क्रेष्यथ 
क्रेष्याम: 
क्रेष्यन्ते 
क्रेष्यध्वे 
क्रेष्यामहे 
क्रीणन्तु 
क्रीणीत 
क्रीणाम 
क्रीणताम्‌ 
क्रीणी ध्वम्‌ 
क्रीणामहे 


अक्रीणत 
अक्रीणी ध्वम्‌ 
अक्रीणीमहि 
क्रीणीयु है 
क्रीणीयात 
क्रीणीयाम 
क्रीणीरन्‌ 
क्रीणी ध्वम्‌ 
क्रीणीमहि 
क्रीयासु: 
क्रीयास्त 
क्रीयास्म 


( आए ) 


( जाए ) 


( >0 ) 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


[474. प्रीज - तर्पणे कान्‍तो चर - उभ० 


त्लट (/घर७ ) 


( आ० ) 


त्तिट (पर) 


( आफ ) 


लूट ६ प७ ॥ 


क्रषीष्ट क्रषीयास्ताम्‌ 
क्रेषीष्ठा: क्रंषीयास्थाम्‌ 
क्रषीय क्रेषीवहि 
अक्रंषीत्‌ अक्रैष्टाम्‌ 
अक्रंषी : अक्रेष्टम्‌ 
अक्रंपम्‌ अक्रेष्व 
अक्रष्ट अक्रेषाताम्‌ 
अक्रष्ठा : अक्रषाथाम्‌ 
अक्रषि अक्रेष्वहि 
अक्रष्यत्‌ अक्रेष्यताम्‌ 
अक्रष्य: अक्रेष्यतम्‌ 
अक्रष्यम्‌ अक्रेष्याव 
अक्रप्यत अक्रेष्येताम्‌ 
अक्रेष्यथा: अक्रष्येथाम्‌ 
अक्रष्ये अक्रेष्यावहि 
प्रीणाति प्रीणीत: 
प्रीणासि प्रीणी थ : 
प्रीणामि प्रीणीव : 
प्रीणीते प्रीणाते 
प्रीणीषे प्रीणाथे 
प्रीणे प्रीणीवहे 
पिप्राय पिप्रियतु: 
पिप्रयिथ-पिप्रेथ पिप्रियथु: 
पिप्राय-पिप्रय पिप्रियिव 
पिप्रिये पिप्रियाते 
पिप्रियिष पिप्रियाथे 
पिप्रिय पिप्रियिवहे 
प्रेता प्रेतारों 
प्रेतासि प्रेतास्थ: 
प्रेतास्मि प्रेतास्व : 


क्रेषीरन्‌ 
क्रषीध्वम्‌ 
क्रेषीमहि 
अक्रेषु ; 
अक्रीष्ट 
अक्रेष्म 
अक्रेषत 
अक्रेद्वम्‌ 
अक्रष्महि 
अक्रष्यन्‌ 
अक्रष्यत 
अक्रष्याम 
अक्रेष्यन्त 
अक्रष्यध्वम्‌ 
अक्रेष्यामहि 


प्रीणन्ति 
प्रीणीथ 
प्रीणीम: 
प्रीणते 
प्रीणी ध्वे 
प्रीणीमहे 
पिप्रियु ; 
पिप्रिय 
पिप्रियिम 
पिप्रियिरे 
पिप्रियिध्वे 
पिप्रियिमहे 
प्रेतार: 
प्रेतास्थ 
प्रेतास्म : 


(जे 
( 
| 
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( आ० ) 


लूद (प०) 


( आ०) 


लाट्‌ (प०) 


( आ०) 


एड पु७) 


( आ० ) 


विधि-लिडः 


(प० ) 


( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( ज० ) 


प्रता 
प्रेतासे 
प्रेताहे 
प्रेष्यति 
प्रेष्यसि 
प्रेष्यामि 
प्रेष्यते 
प्रेष्यसे 


न्‍ है. 


अ्र्ष्य 


प्रीणातु-प्रीणीतात्‌ 
प्रीणीहि-प्रीणीतात्‌ 


प्रीणानि 
प्रीणीताम्‌ 
प्रीणीष्व 
अप्रीणात्‌ 
अप्रीणा: 
अप्रीणाम्‌ 
अप्रीणीत 


अप्रीणी था : 


अप्रीणि 
प्रीणीयात्‌ 
प्रीणीया: 
प्रीणीयाम्‌ 
प्रीणीत 
प्रीणी था : 
प्रीणीय 
प्रीयात 
प्रीया: 
प्रीयासम्‌ 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


प्रेतारो 
प्रेतासाथे 
प्रेतास्वहे 
प्रेष्यत : 
प्रेष्यथ : 
प्रेष्याव : 
प्रेष्येते 
प्रेष्ये थे 
प्रेष्यावहे 
प्रीणीताम्‌ 
प्रीणीतम्‌ 
प्रीणाव 
प्रीणाताम्‌ 
प्रीणाथाम्‌ 
प्रीणावहे 
अप्रीणीताम्‌ 
अप्रीणीतम्‌ 
अप्रीणीव 
अप्रीणाताम्‌ 
अप्रीणाथाम्‌ 
अप्रीणीवहि 
प्रीणीयाताम्‌ 
प्रीणीयातम्‌ 
प्रीणीयाव 
प्रीणीयाताम, 
प्रीणीयाथाम 
प्रीणीवहि 
प्रीयास्ताम्‌ 
प्रीयास्तम्‌ 
प्रीयास्व 





प्रेतार : 
प्रेताध्व 
प्रेतास्महे 
प्रेष्यन्ति 
प्रेष्यथ 
प्रेष्याम : 
प्रेष्यन्ते 
प्रेष्यध्व॑ 
प्रेष्यामहे 
प्रीणन्तु 
प्रीणीत 
प्रीणाम 
प्रीणताम्‌ 
प्रीणी ध्वम्‌ 
प्रीणामहै 
अप्रीणन्‌ 
अप्रीणीत 
अप्रीणीम 
अप्रीणत 
अप्रीणी ध्वम्‌ 
अप्रीणीमहि 
प्रीणीयु 
प्रीणीयात 
प्रीणीयाम 
प्रीणीरन्‌ 
प्रीणी ध्वम्‌ 
प्रीणीमहि 
प्रीयासु : 
प्रीयास्त 
प्रीयास्म 


( जीं० ) 


( आ० ) 


लुडः (प०) 


( आ० ) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


।475. श्रीज्‌ पाके - सक०, उभ० 


'जटू [ पघरु७० | 


लिट (प०) 


( आा० ) 


लूट (प०) 





प्रपीष्ट प्रेषीयास्ताम्‌ 
प्रपीष्ठा : प्रेषीयास्थाम्‌ 
प्रपीय प्रेषीव्हि 
अप्रेपीत अप्रैष्टाम्‌ 
अप्रेषी : अप्रैष्टम्‌ 
अप्रेपम्‌ अप्रेष्व 
अप्रष्ट अप्रेषाताम्‌ 
अप्रेष्ठा : अप्रेषाथाम्‌ 
अप्रेषि अप्रेष्वहि 
अप्रष्यत्‌ अप्रेष्यताम्‌ 
अप्रेष्य : अप्रेष्यतम्‌ 
अप्रष्यम्‌ अप्रेष्याव 
अप्रेष्यत अप्रेष्येताम्‌ 
अप्रष्यथा: अप्रेष्ये थाम्‌ 
अप्रेष्य अप्रेष्यावहि 
श्रीणाति श्रीणीत: 
श्रीणासि श्रीणीथ: 
श्रीणामि श्रीणीव : 
श्रीणीते श्रीणाते 
श्रीणीषे श्रीणाथ 
थ्रीण थ्रीणीवहे 
शिश्राय शिश्रियतु: 
शिश्रयिथ-शिश्रथ.. शिश्रियथु: 
शिश्राय-शिकश्रय शिश्रियिव 
शिश्ररिये शिश्रियाते 
शिश्रियिष शिश्रियाथे 
शिश्ररिये शिश्रियिवहे 
श्रता श्रेतारो 
श्रतासि श्रेतास्थ : 
थ्रतास्मि श्रेतास्व : 





प्रेषीरन्‌ 
प्रेषीढवम्‌ 
प्रेषीमहि 
अप्रेषु ; 
अप्रेष्ट 
अप्रैष्म 
अप्रेषत 
अप्रेद्वम्‌ 
अप्रेष्महि 
अप्रेष्यन्‌ 
अप्रेष्यत 
अप्रेष्याम 
अप्रेष्यन्त 


अप्रेष्य ध्वम्‌ 
अप्रेष्यामहि 


श्रीणन्ति 
श्रीणीथ 
श्रीणीम: 
श्रीणते 
श्रीणी ध्वे 
श्रीणीमहे 
शिश्रियु: 
शिश्रिय 
शिश्रियिम 
शिश्रियिरे 


शिश्रियिद्वे- ध्व 
शिश्रियिमह 


श्रतार: 
थ्रतास्थ 
श्रतास्म : 


2७3 


उ० 
प्र 
मण० 
उ० 


मर 
उ096 
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( आ०) 


ल॒ुटू (प०) 


( आ० ) 


लाट ( प०) 


( आ०) 


लड़ (प०) 


( आ० ) 


विधि-लिडः 


( प०) 


( आ०) 


आशिष्‌-लिडः 


( प०) 


श्र्ता 
श्रतासे 
श्रेताह 
श्रेष्यति 
श्रेष्यसि 
श्रेष्यामि 
श्रष्यत 
श्रष्यस 
श्रप्य 


श्रीणातु- श्रीणीतात्‌ 
श्रीणीहि- श्रीणीतात्‌ 


श्रीणानि 
श्रीणीताम्‌ 
श्रीणीष्व 
श्रीणे 
अश्रीणीत्‌ 
अश्रीणा: 
अश्रीणाम्‌ 
अश्रीणीत 


अश्रीणी था : 


अश्रीणि 
श्रीणीयात्‌ 
श्रीणीया: 
श्रीणीयाम्‌ 
श्रीणीत 
श्रीणी था : 
श्रीणीय 
श्रीयात्‌ 
श्रीया: 
श्रीयासम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


श्रेतारो 
श्रेतासाथ 
श्रतास्वहे 
श्रेष्यत: 
श्रेष्यथ : 
श्रेष्याव : 
श्रष्यत 
श्रष्यथ 
श्रप्यावह 
श्रीणीताम्‌ 
श्रीणीतम्‌ 
श्रीणाव 
श्रीणाताम्‌ 
श्रीणाथाम्‌ 
श्रीणावहे 
अश्रीणीताम्‌ 
अश्रीणीतम्‌ 
अश्रीणीव 
अश्रीणाताम्‌ 
अश्रीणाथाम्‌ 
अश्रीणीवहि 
श्रीणीयाताम्‌ 
श्रीणीयातम्‌ 
श्रीणीयाव 
श्रीणीयाताम्‌ 
श्रीणीया थाम्‌ 
श्रीणीवहि 
श्रीयास्ताम्‌ 
श्रीयास्तम्‌ 
श्रीयास्व 


श्रतार : 
श्रताध्व 
श्रतास्मह 
थ्रष्यन्ति 
श्रेप्यथ 
श्रष्याम : 
स्रप्यन्त 
थ्रप्यध्व 
श्रप्यामह 
श्रीणन्तु 
श्रीणीत 
श्रीणाम 
श्रीणताम्‌ 
श्रीणध्वम्‌ 
श्रीणामहै 
अश्रीणन्‌ 
अश्रीणीत 
अश्रीणीम 
अश्रीणत 
अश्रीणी ध्वम्‌ 
अश्रीणीमहि 
श्रीणीय : 
श्रीणीयात 
श्रीणीयाम 
श्रीणीरन्‌ 
श्रीणी ध्वम्‌ 
श्रीणीमहि 
श्रीयासु : 
श्रीयास्त 
श्रीयास्म 


( आ०) 


एुड्ड ६७०) 


( आाउ ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


।476. मिज्‌ हिंसायाम्‌ - सक०, उभयपदी 


लट्‌ (पर०) 


( आ० ) 


लिट (प०) 


( आ०) 


तट (पछ 


श्रपीष्ट श्रेषीयास्ताम्‌ 
श्रपीष्ठा : श्रषीयास्थाम्‌ 
श्रपीय श्रेषीवहि 
अश्रषीत्‌ अश्रेष्टाम्‌ 
अश्रषी : अश्रेष्टम्‌ 
अश्रेपम्‌ अश्रेष्व 
अश्रेष्ट अश्रेषाताम्‌ 
अश्रष्ठा : अश्रेषाथाम्‌ 
अश्रषि अश्रेष्वहि 
अश्रष्यत्‌ अश्रेष्यताम्‌ 
अश्रेष्य: अश्रेष्यतम्‌ 
अश्रेष्यम्‌ अश्रेष्याव 
अश्रष्यत अश्रेष्येताम्‌ 
अश्रष्यथा: अश्रेष्येथाम्‌ 
अश्रेष्ये अश्रेष्यावहि 
मीनाति मीनीत: 
मीनासि मीनीथ: 
मीनामि मीनीव: 
मीनीते मीनाते 
मीनीषे मीनाथे 
मीने मीनीवहे 
ममो मिम्यतु: 
ममिथ-ममाथ मिम्यथु: 
ममो मिम्यिव 
मिम्ये मिम्याते _ 
मिम्यिषे मिम्यिाथे 
मिम्ये मिम्यिवहे 
माता मातारों 
मातासि मातास्थ: 
मातास्मि मातास्व : 





श्रषीरन्‌ 
श्रेषी ध्वम्‌ 
श्रेषीमहि 
अ श्रषु 
अश्रेष्ट 
अश्रेष्प 
अश्रेषत 
अश्रेदवम्‌ 
अश्रेष्महि 
अश्रेष्यन्‌ 
अश्रेष्यत 
अश्रष्याम 
अश्रष्यन्त 
अश्रेष्यध्वम्‌ 
अश्रेष्यामहि 


मीनन्ति 
मीनीथ 
मीनीम: 
मीनते 
मीनीध्वे 
मीनीमहे 
मिम्यु श 
मिम्य 
मिम्यिम 
मिम्यिरे 


मिम्यिद्वे - ध्वे 


मिम्यिमहे 
मीतार€ 
मातास्थ 
मातास्म: 


38४ 
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( आ० ) 


जुड़ (पछ ) 


( आ० ) 


लोट (प०) 


( आ० ) 


लड॒ (प०) 


( आ० ) 


विधि-लिडः 


( प०) 


( आ० ) 


आशिपष्‌-लिडः 


( प०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


माता 
मातासे 
माताहे 
मास्यति 
मास्यसि 
मास्यामि 
मास्यते 
मास्यसे 
मास्ये 
मीनातु-मीनीतात्‌ 
मीनीहि-मीनीतात्‌ 
मीनानि 
मीनीताम्‌ 
मीनीष्व 
मीने 
अमीनात्‌ 
अमीना: 
अमीनाम्‌ 
अमीनीत 
अमीनी था : 
अमीनि 
मीनीयात्‌ 
मीनीया: 
मीनीयाम्‌ 
मीनीत 
मीनी था: 
मीनीय 
मीयात्‌ 
मीया: 
मीयासम्‌ 


मातारो 
मातासाथ 
मातास्वह 
मास्यत: 
मास्यथ: 
मास्याव: 
मास्येत 
मास्यथ 
मास्यावह 
मीनीताम्‌ 
मीनीतम्‌ 
मीनाव 
मीनाताम्‌ 
मीनाथाम्‌ 
मीनावहे 
अमीनीताम्‌ 
अमीनीतम्‌ 
अमीनीव 
अमीनाताम्‌ 
अमीनाथाम्‌ 
अमीनीवहि 
मीनीयाताम्‌ 
मीनीयातम्‌ 
मीनीयाव 
मीनीयाताम्‌ 
मीनीयाथाम्‌ 
मीनीवहि 
मीयास्ताम्‌ 
मीयास्तम्‌ 
मीयास्व 





मातार : 
माताध्वे 
मातास्मह 
मास्यन्ति 
मास्यथ 
मास्याम: 
मास्यन्त 
मास्यध्वे 
मास्यामहे 
मीनन्‍्तु 
मीनीत 
मीनाम 
मीनताम्‌ 
मीनी ध्वम्‌ 
अमीनन्‌ 
अमीनीत 
अमीनीम 
अमीनत 
अमीनी ध्वम्‌ 
अमीनीमहि 
मीनीयु है 
मीनीयात 
मीनीयाम 
मीनीरन्‌ 
मीनी ध्वम्‌ 
मीनीमहि 
मीयासु : 
मीयास्त 
मीयास्म 


( अआा० ) 


ल्‌डद ( प०७) 


( आए ) 


तल ६ ज० ) 


| जाके ॥ 


]477. षिज्‌ बन्धने - सक०, उभ० 


लट (पर०) 


( आ० ) 


ल्िट (पर०) 


( आञा० ) 


लुट (पर० ) 


बृहद्‌ -धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


मासीष्ट 
मासीष्टा : 
मासीय 
अमासीत्‌ 
अमासी : 
अमासिपम्‌ 
अमास्त 
अमास्था: 
अमासि 
अमास्यत्‌ 
अमास्य : 
अमास्यम्‌ 
अमास्यत 
अमास्यथा: 
अमास्ये 


सीनाति 
सीनासि 
सीनामि 
सीनीत 

सीनीष 

सीने 

सिषाय 
सिपयिथ-सिषेथ 
सिषाय-सिषय 
सिष्य 

सिष्यिष 

सिष्य 

सेता 

सेतासि 
संतास्मि 





मासीयास्ताम्‌ 
मासीयास्थाम्‌ 
मासीवहि 
अमासिष्टाम्‌ 
अमासिष्टम्‌ 
अमासिष्व 
अमासाताम्‌ 
अमासाथाम्‌ 
अमास्वहि 
अमास्यताम्‌ 
अमास्यतम्‌ 
अमास्याव 
अमास्येताम्‌ 
अमास्येथाम्‌ 
अमास्यावहि 


सीनीत: 
सीनी थ: 
सीओव : 
सीनाते 
सीनाथ 
सीनीवहे 
सिष्यतु ; 
सिष्यथु: 
सिष्यिव 
सिष्याते 
सिध्यिथे 
सिष्यिवहे 
सेतारौ 
सेतास्थ : 
सेतास्व : 


मासीरन्‌ 
मासीध्वम्‌ 
मासीमहि 
अमासिषु: 
अमासिष्ट 
अमासिष्म 
अमासत 
अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 
अमास्यन्‌ 
अमास्यत 
अमास्याम 
अमास्यन्त 
अमास्यध्वम्‌ 
अमास्यामहि 


सीरनान्ते 
सीनीथ 
सीनीम : 
सीनो 
सीनी ध्वे 
सीनीमहे 
सिष्यु: 
सिष्य 
सिष्यिम 
सिष्यिरे 


सिष्यिद्वे - ध्वे 


सिष्यिमहे 
सेतार: 
सेतास्थ 
सेतास्म: 


प्र 
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( आा० ) 


लुट्ू ६ पर ) 


( आ० ) 


त्ताट (पर०) 


( आ०) 


लड॒ (पर०) 


( आ० ) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


( आठ ) 


आशिपष्‌-लिडः 
( पर० ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


संता 
संतासे 
सेताहे 
सेस्यति 
संस्यसि 
सेस्यामि 
संस्यते 
सस्यसे 
सस्य 
सिनातु-सिनीतात्‌ 
सिनीहि 
सिनानि 
सिनीताम्‌ 


सिनीयात 
सिनीया : 
सिनीयाम्‌ 
सिनीत 
सिनी था : 
सिनीय 
सीयात्‌ 
सीया: 
सीयासम्‌ 


सेतारों 
सेतासाथ 
सेतास्वह 
सेस्यत: 
सेस्यथ: 
संस्याव: 
सस्यते 
सस्यथ 
सस्यावह 
सिनीताम 
सिनीतम्‌ 
सिनाव 
सिनाताम्‌ 
सिनाथाम्‌ 
सिनावहे 
असिनीताम 
असिनीतम्‌ 
असिनीव 
असिनाताम्‌ 
असिनाथाम्‌ 
असिनीवहि 
सिनीयाताम्‌ 
सिनीयातम्‌ 
सिनीयाव 
सिनीयाताम्‌ 
सिनीयाथाम्‌ 
सिनीवहि 
सीयास्ताम्‌ 
सीयास्तम्‌ 
सीयास्व 


सतार : 
संताध्वे 
संतास्मह 
सेष्यन्ति 
सेष्यथ 
सेष्याम: 
संष्यन्त 
संष्यध्व 
सेपष्यामह 
सिनन्तु 
सिनीत 
सिनाम 
सिनताम्‌ 
सिनी ध्वम्‌ 
असिनन्‌ 
असिनीत 
असिनीम 
असिनत 
असिनी ध्वम्‌ 
असिनीमहि 
सिनीयु ; 
सिनीयात 
सिनीयाम 
सिनीरन्‌ 
सिनी ध्वम्‌ 
सिनीमहि 
सीयासु: 
सीयास्त 
सीयास्म 


( झआवा० ) 


ल॒ुडढः ( पर० ) 


( यथा 5) 


लुडः (पर० ) 


संपीष्ट 


सपीष्टा : 


सपीय 

असंपषीत्‌ 
असेपी ! 
असेपम्‌ 
असंष्ट 

असंष्ठा: 
असंधषि 

असपष्यत्‌ 
असंष्य: 
असप्यम्‌ 
असष्यत 


असष्यथा : 


अखर्ण्य 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


संषीयास्ताम्‌ 
संषीयास्थाम्‌ 
सेषीवहि 
असैष्टाम्‌ 
असैष्टम्‌ 
असेष्व 
असंषाताम्‌ 
असंषाथाम्‌ 
असेष्वहि 
असंष्यताम्‌ 
असंष्यतम्‌ 
असेष्याव 
असेष्येताम्‌ 
असंष्यथाम्‌ 
असंष्यावहि 


78, स्कडा आप्लब्ने 5 उभय० 


लू ( उठ0 ) 


( पक्ष ) 


( आउऊ ) 


( पद्ष। ) 


ल्लिट (छ० 


स्कनाति 
स्कुनाषि 
स्कनोमि 
स्कनाति 
स्क॒नासि 
स्कुनामि 
स्कनुते 
स्कनुषे 
स्कन्व 
स्कनीते 
स्क॒नीष 
सकने 
चुस्काव 


स्कुनुत: 
इ्कुनुथः 
स्कुन्व:-स्कुनुव: 
स्क्‌नीत हि 

स्क्‌नी थः 
स्कनीव | 
स्कन्वाते 
स्कन्वाथे 
स्कुन्वहे-स्कुनुवहे 
स्कनाते 

स्कुनाथे 
स्कुनीवहे 
चुस्कवतु: 


चुस्कविथ-चुस्कोथ चुस्कुवथु: 


चुस्काव-चुस्कव 





चुस्कुविव 


संषीरन्‌ 
संषीध्वम्‌ 
सेषीमहि 
असपु: 
असेष्ट 
असेष्म 
असेषत 
असंद्वम्‌ 
असेष्महि 
असेष्यन्‌ 
असंष्यत 
असंष्याम 
असष्यन्त 
असंष्यध्वम्‌ 
असंष्यामहि 


स्कन्वन्ति 
स्कनुथ 


36] 


म्‌० 
उ0० 


प्र0 
मठ 


अीत्थनस्कानुलथ! छछ 


स्क्नन्ति 
स्कनीथ 
स्कनीम ; 
स्कन्वते 
स्कनुध्वे 


प्र० 
म० 
उ० 
प्र० 
म० 


स्कुन्महे-स्कुनुमहे उ० 


स्कनते 
स्कनीध्वे 
स्कुनीमहे 
चुह्कूदु: 
चुह्क्व 
चुस्कुविम 


प्र० 
म्मठ० 
उ0० 
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( आ० ) 


(पक्ष) 


( आ० ) 


(पक्ष) 


लड़ (उ०) 


( आ० ) 


चुस्क॒वे 
चुस्क॒विष 
चुस्क॒व 
स्काता 
स्काता 
स्काष्यति 
स्काष्यत 


स्कुनोतु-स्कुनुतात्‌ 
स्कनु-स्कनुतात्‌ 


स्कनवानि 


स्कनातु-स्कनीतात्‌ 
स्कनाहि- झकनीतात्‌ 


स्कनानि 
स्कनुताम्‌ 
मम 
स्कनवे 
स्कनीताम्‌ 
स्कनीष्व 
सकने 
अस्कनात्‌ 
अस्कना: 
अस्कुनवम्‌ 
अस्कना: 
अस्कनाम्‌ 
कर 
अस्कनुथा: 
अस्कन्वि- 
अस्क॒न्वहि 
अस्कनीत 


अस्कनी था: 


अस्क॒नि 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


चुस्कवाते 
चुस्क॒वाथे 
चुस्क॒विवहे 
स्कोतारौ 
स्कोतारों 
स्कोष्यत: 
स्कोष्येत 
स्कुनुताम्‌ 
इक नुतम 
स्क॒नवाव 
स्कनीताम्‌ 
स्कुनीतम्‌ 
स्कनाव 
स्क॒न्वाताम्‌ 
स्कन्वाथाम्‌ 
स्कनवावहे 
स्कनाताम्‌ 
स्कनाथाम्‌ 
स्कनावहे 
अस्कुनुताम्‌ 
अस्कुगुतम्‌ 


अस्कन्व- अस्कनुव 


अस्कनीतम्‌ 
अस्कनीव 
अस्क न्वाताम्‌ 


अस्कन्वाथाम्‌ 


अस्कनवहि 


अस्कनाताम्‌ 
अस्कनाथाम्‌ 
अस्कनीवहि 


चुस्कविर प्र० 
चुस्क॒विढ्वे-ध्वे.. म० 
चुस्क्॒‌विमहे उ० 


स्कोतार: इत्यादि 
स्कोतार: इत्यादि 
स्कोष्यन्ति इत्यादि 


स्कोष्यन्ते इत्यादि 
स्कन्वन्तु प्र० 
स्कनुत 0 
स्क॒नवाम उ० 
स्कुनन्तु डक 
स्क॒नीत नाक 
स्कनाम की 
स्कृत्वताम.. प्र 
स्कुनुध्वम्‌ जे 
स्कुनवामहे कस 
सस्‍्कनताम्‌ नी 
स्कनी ध्वम्‌ म० 
स्कुनामहे उ० 
अस्क्‌न्वन्‌ अछ 
अस्कुनुत नि 
अस्कन्म-अस्कनुमउ० 
अस्कनीत म० 
अस्कनीम उ० 
अस्कन्वत प्र० 
अस्कनुध्वम्‌ म० 
अस्कन्महि - उ० 
अस्कनुमहि 

अस्कनत प्र० 


अस्कनी ध्वम्‌ मठ 
अस्कनीमहि ड्० 


विधि-लिडः 


( 306 7) 


(पक्ष) 


([ था हक |) 


। प्र ) 


आशिप्‌-लिडः 


( 30 ) 


( आ० ) 


( आए्ज ) 


लड॒ः ५ ज0 ) 
( आञा० ) 


स्कुनुयातू 
सस्‍्कनुया: 

पे 
स्कनीयात्‌ 
स्कनीया: 
स्कनीयाम्‌ 
स्कन्वीत 


स्कन्वीथा: 


स्कन्वीय 
स्कनीत 
स्कनीथा: 
स्कनीय 
स्कयात्‌ 
स्क्या: 
स्क्यासम्‌ 
स्काषीष्ट 


स्कोापषीष्ठा: 


स्कोषीय 
अस्कोषीत्‌ 
अस्कापी : 
अस्कोपम्‌ 
अस्कोाष्ट 


अस्काप्ठा: 


अस्काोषि 
अस्कोष्यत 
अस्काष्यत 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


स्कनुयाताम्‌ 
स्कुनुयातम्‌ 
स्कनुयाव 
स्कनीयाताम्‌ 
स्कनीयातम्‌ 
स्कनीयाव 
स्क्‌न्वीयाताम्‌ 
स्कन्वीयाथाम्‌ 
स्क॒न्वीवहि 
स्कनीयाताम्‌ 
स्कनीयाथाम्‌ 
स्कनीवहि 
स्क्यास्ताम्‌ 
स्क्यास्तम्‌ 
स्नलाज्न 
स्कोषीयास्ताम्‌ 
स्कोषीयास्थाम्‌ 
स्कोषीवहि 
अस्कोष्टाम्‌ 
अस्कीष्टम्‌ 
अस्कोष्व 
अस्कोषाताम्‌ 
अस्कोषाथाम्‌ 
अस्कोष्वहि 
अस्कोष्यताम्‌ 
अस्कोष्येताम्‌ 


।479. युअ्‌ बन्धने - सक०( अनि० )उ० 


जन: 
स्कनुयात 
स्कनुयाम 
स्कुनीयु: 
स्कुनीयात 
स्कनीयाम 
स्कुन्वीरन्‌ 
स्कुन्वीध्वम्‌ 
स्कुन्वीमहि 
स्कुनीरन्‌ 
स्कुनीध्वम्‌ 
स्कनीमहि 
स्कयासु: 
स्क्यास्त 
स्क्यास्म 
स्कोषीरन्‌ 
स्कोषीढ्वम्‌ 
स्कोषीमहि 
अस्कोषु ; 
अस्कोष्ट 
अस्काष्म 
अस्कोषत 
अस्कोढ्वम्‌ 
अस्काष्महि 


303 


उ० 


अस्कोष्यन्‌ इत्यादि 
अस्कीष्यन्त इत्यादि 





लेट (पर०) युनाति युनीत: युनन्ति प्र० 
युनासि युनीथ: युनीथ म० 
युनामि युनीव: युनीम: उ० 
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( आ० ) 


लिट (पर०) 


( आ०) 


लंड  परं० ) 
( आ० ) 
लट (प्रर७ ) 
( आ० ) 


लाट (पर०) 


( आ०) 


लड॒ः (पर०) 


( आ०) 


विधि-लिडः 


| बर3> ) 


( आ० ) 
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युनीते 
युनीषे 
युने 
युयाव 
युयुविथ-युवाथ 
युयाव-युयुव 
युयुवे 
युयुविष 
युयुवे 
योता 
याता 
याष्यति 
योष्यते 
युनातु-युनीतात्‌ 
युनीहि 
युनानि 
युनीताम्‌ 
युनीष्व 
युने 
अयुनात्‌ 
अयुना: 
अयुनाम्‌ 
अयुनीत 
अयुनी था: 
अयुनि 
युनीयात्‌ 
युनीया: 
युनीयाम्‌ 
युनीत 
युनीथा: 
युनीय 





युनात॑ 
युनाथ 
युनीवह 
युयुवतु : 
०० “है 
युयुविव 
युयुवाते 
युयुवाथ 
युयुविवह 
योतारी 
यातारों 
योष्यत: 
याष्येते 
युनीताम्‌ 
युनीतम्‌ 
युनाव 
युनाताम्‌ 
युनाथाम्‌ 
युनावहे 
अयुनीताम्‌ 
अयुनीतम्‌ 
अयुनीव 
अयुनाताम्‌ 
अयुनाथाम्‌ 
अयुनीवहि 
युनीयाताम्‌ 
युनीयातम्‌ 
युनीयाव 
युनीयाताम्‌ 
युनीयाथाम्‌ 
युनीवहि 





युनत॑ 

युनीध्व 
युनीमहे 

युयुव॒ु : 

8 

युयुविम 
युयुविर 
युयुविद्वे-ध्वे 
युयुविमह 
योतार: इत्यादि 
योतार: इत्यादि 
योष्यन्ति इत्यादि 
योष्यन्ते इत्यादि 
हा 

युनीत 

युनाम 

युनताम्‌ 
युनीध्वम्‌ 
युनामहे 
अयुनन्‌ 
अयुनीत 
अयुनीम 
अयुनत 
अयुनी ध्वम्‌ 
अयुनीमहि 
युनीयु | 
युनीयात 
युनीयाम 
युनीरन्‌ 
युनीध्वम्‌ 
युनीमहि 
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आशिप्‌ -लिड॒ यूयात्‌ यूयास्ताम्‌ यूयासु: प्र० 
( पर० ) यूया: यूयास्तम्‌ यूयास्त म० 
यूयासम्‌ यूयास्व यूयास्म उ० 
 आ० ) यापीष्ट योषीयास्ताम्‌ योषीरन्‌ प्र० 
याषीष्टा : योषीयास्थाम्‌ योषी ध्वम्‌ म० 
योषीय योषीवहि योषीमहि उ० 
लुडा (पर०) अयोषीत्‌ अयोष्टाम्‌ अयोषु | प्र० 
अयोषी : अयौष्टम्‌ अयोष्ट म० 
अयोषम्‌ अयोष्व अयोष्म ज्छ 
॥ जा०) अयोष्ट अयाषाताम्‌ अयोषत प्र० 
अयोष्ठा : अयोषाथाम्‌ अयोद्वम्‌ म० 
अयोषि अयोष्वहि अयोष्महि उ० 
लृड ( पर०) अयोष्यत्‌ अयोष्यताम्‌ अयाष्यन्‌ प्र० 
( आ० ) अयोष्यत अयोष्येताम्‌ अयोष्यन्त प्र० 
[480. क्नूं शब्दे - अक०(संद)उभ० 
लट (पर०) क्नूनाति क्नूनीत: क्नूनन्ति प्र० 
क्नूनासि क्नूनीथ: क्नूनीथ म० 
क्नूनामि क्नूनीव: क्नूनीम उ० 
( आ० ) क्नूनीते क्नूनाते क्नूनते प्र० 
क्नूनीपे बनूताथे क्नूनीध्वे म० 
क्नूने क्नूनीवहे क्नूनीमहे उ० 
लिट (पर०) चुनकाव चुन्कवतु: चुन्कवु: प्र० 
चुन्कविथ चुन्कुवथु: चुन्क्‌व म० 
चुन्काव-चुन्कव चुन्कुविव चुन्कुविम उ० 
( आ० ) चुकनुवे चुकनुवाते चुक्नुविरे प्र० 
चुक्नुविषे चुक्नुवाथे चुक्नुविद्वे-ध्वे.. म० 
चुवनुवे चुक्नुविवहे चुक्नुविमहे हुछ 
लुट (पर०). कक्‍्नविता क्नवितारो क्नवितार: इत्यादि 
( आ०) क्नविता क्नवितारौ क्नवितार : इत्यादि 
लृट (पर०) क्नविष्यति क्नविष्यत : क्नविष्यन्ति इत्यादि 
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( आ०) 


लोट (पर०) 


( आ०) 


लडः (पर०) 


( आ०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


( आ०) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ०) 


लुडः (पर०) 


( आ०) 


क्नविष्यत 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


क्नविष्यत 


क्नूनातु-क्नूनीतात्‌ू क्नूनीताम्‌ 
क्नूनीहि-क्नूनीतातू क्‍्नूनीतम्‌ 


क्नूनानि 
क्नूनीताम्‌ 
क्नूनीष्व 
क्नने 
अक्ननात्‌ 
अक्नूना: 
कह किम, 
अक्नूनीत 
अक्नूनी था: 
अक्नूनि 
क्नूनीयात्‌ 
क्नूनीया: 
क्नूनीयाम्‌ 
क्नूनीत 
क्नूनीथा: 
क्नूनीय 
कनूथातू 
जय आर 
क्नयासम्‌ 
क्नविषीष्ट 
क्नविषीष्ठा : 
क्नविषीय 
अक्नवीत 
अक्नवी : 
अक्नविषम्‌ 
अक्नविष्ट 
अक्नविष्टा : 
अक्नवब्िषि 


क्नूनाव 
क्नूनाताम्‌ 
क्नूनाथाम्‌ 
क्नूनावहे 
अक्नूनीताम्‌ 
अक्नूनीतम्‌ 
अक्नूनीव 
अक्नूनाताम्‌ 
अक्नूनाथाम्‌ 
अक्नूनीवहि 
क्नूनीयाताम्‌ 
क्नूनीयातम्‌ 
क्नूनीयाव 
क्नूनीयाताम्‌ 
क्नूनीयाथाम्‌ 
क्नूनीवहि 
क्नूयास्ताम्‌ 
ऋअूवाज्तम्‌ 
वनूयास्व 
क्नविषीयास्ताम्‌ 
क्नविषीयास्थाम्‌ 
क्नविषीवहि 
अक्नविष्टाम्‌ 
अक्नविष्टम्‌ 
अक्नविष्व 
अक्नविषाताम 
अक्नविषाथाम 
अक्नविष्वहि 


क्नविष्यन्त इत्यादि 


कान्यु 
क्नूनीत 
क्नूनाम 
बयूचतान्‌ 
क्नूनीध्वम्‌ 
क्नूनामहे 
अक्नूनन्‌ 
अक्नूनीत 
अक्नूनीम 
अक्नून्त 
अक्नूनी ध्वम्‌ 


बनूयासु; 
क्न्यास्त 
क्नूयास्म 
क्नविषीरन्‌ 
क्नविषीद्वं- ध्व 
क्नविषीमहि 
अक्नविषु : 
अक्नविष्ट 
अक्नविष्म 
अक्नबिषत 
अक्नविद्धव- ध्वम्‌ 
अक्नविष्महि 





शक | भरुछे | 


( आ०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अक्नविष्यत्‌ 
अक्नविष्यत 


48. द्रंं हिसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 


[482. पूं पवने - सक०(सेट)उभ० 


लट (पर०) 


( आ०) 


त्लिट ( पर० ) 


( आए ) 


लुट (पर०) 


( आ०) 


ल॒ट (पर० ) 


( आ०) 


लोट (पर०) 


( सरा० ) 


लडः (पर० ) 


पुनाति 
पुनासि 
पुनामि 
पुनीते 
पुनीषे 

पुन 

पुपाव 
पुपुविथ 
पुपाव-पुपुव 
पुपुव 
पुपुविष 
पुपुवे 
पविता 
पविता 
पविष्यति 
पव्ष्यते 
पुनातु-पुनीतात्‌ 
पुनीहि-पुनीतात्‌ 
पुनानि 
पुनीताम्‌ 
पुनीष्व 

पुनै 

अपुनात्‌ 
अपुना: 
अपुनाम्‌ 


अक्नविष्यताम्‌ 
अक्नविष्येताम्‌ 


पुनीत ; 
पुनी 2 
पुनीव | 
पुनाते 
पुनाथे 
पुनीवहे 
पुचुवतु : 
जा 
पुपुविव 
पुपुवाते 
पुपुवाथे 
पुपुविवहे 
पवितारो 
पबितारी 
पविष्यत: 
पविष्येते 
पुनीताम्‌ 
पुनीतम्‌ 
पुनाव 
पुनाताम्‌ 
पुनाथाम्‌ 
पुनावहे 
अपुनीताम्‌ 
अपुनीतम्‌ 
अपुनीव 


अक्नविष्यन्‌ इत्यादि 
अक्नविष्यन्त इत्यादि 


पुनन्ति प्र० 
पुनीथ म० 
पुनीम उ० 
पुनते प्र० 
पुनीध्व म० 
पुनीमहे उ० 
जज प्र० 
पुपुव मठ 
पुपुविम उ० 
पुपुविरे प्र० 
पुपुविद्वे-ध्वे. म० 
थुपुविमहे उ० 
पवितार: इत्यादि 
पवितार: इत्यादि 
पविष्यन्ति इत्यादि 
पविष्यन्ते इत्यादि 
जन प्र० 
पुनीत म० 
पुनाम उ० 
पुनताम्‌ प्र० 
पुनीध्वम्‌ म० 
पुनामहे उ० 
अपुनन्‌ प्र० 
अपुनीत म० 
अपुनीम उ० 
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( आ०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ० ) 


लुडा (पर०) 


( आ०) 


लृडः (पर०) 


483. लूं छेदने - सक०(सेट)उभ० 


लटद (पर०) 


( आ०) 


अपुनीत 
अपुनी था: 
अपुनि 
पुनीयात्‌ 
पुनीया 


पुनीयाम्‌ 


पुनीत 
पुनीथा: 
पुनीय 
पूयात्‌ 
पूया: 
पूयासम्‌ 
पविषीष्ट 
पविषीष्टा : 
पविषीय 
अपावीत्‌ 
अपावी : 
अपाविषम्‌ 
अपविष्ट 
अपविष्ठा : 
अपविषि 
अपविष्यत्‌ 


लुनाति 
लुनासि 
लुनामि 
लुनीत 

लुनीष 

लुने 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अपुनाताम्‌ 
अपुनाथाम्‌ 
अपुनीवहि 
पुनीयाताम्‌ 
पुनीयातम्‌ 
पुनीयाव 
पुनीयाताम्‌ 
पुनीयाथाम्‌ 
पुनीवहि 
पूयास्ताम्‌ 
पूयास्तम्‌ 
ताल 
पविषीयास्ताम्‌ 
पविषीयास्थाम्‌ 
पविषीवहि 
अपाविपष्टाम्‌ 
अपाविष्टम्‌ 
अपाविष्व 
अपविषाताम्‌ 
अपविषाथाम्‌ 
अपविष्वहि 
अपविष्यताम्‌ 


लुनीत: 
लुनी थः 
लुनीव ; 
लुनाते 
लुनाथे 
लुनीवहे 





अपुनत 
अपुनी ध्वम्‌ 
अपुनीमहि 
पुनीयु: 
पुनीयात 
पुनीयाम 
पुनीरन्‌ 
पुनीध्वम्‌ 
पुनीमहि 
पूयासु: 
पूयास्त 
पूयाहत 
पविषीरन्‌ 
पविषी ध्वम्‌ 
पविषीमहि 
अपाविपु: 
अपाविपष्ट 
अपाविष्म 
अपविषत 
अपविद्वं-ध्वं 
अपविष्महि 


म० 
उ0 


अपविष्यन्‌ इत्यादि 


लुनन्ति 
लुनीथ 


लिट (पर०) 


( आ० ) 


लंद (६ पर ) 
( आ> ) 
लूट (पर० ) 
( आ०) 
त्लोट (पर०) 


( आ० ) 


त्वडा (पर० ) 


( आ० ) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 
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लुलाव 
लुलुविथ 
लुलाव-लुलुव 
लुलुवे 
लुलुविष 
लुलुवे 

लविता 
लविता 
लविष्यति 
लविष्यते 
लुनातु-लुनीतात्‌ 
लुनीहि-लुनीतात्‌ 
लुनानि 
लुनीताम्‌ 
लुनीष्व 

लुने 

अलुनात्‌ 
जअजलुना: 
अलुनाम्‌ 
अलुनीत 
अलुनीथा: 
अलुनि 
लुनीयात्‌ 
लुनीया: 
लुनीयाम्‌ 
लुनीत 
लुनीथा: 
लुनीय 

लूयातू 

लूया: 

लूयासम्‌ 





लुलुवतु : 
लुलुवथु: 
लुलुविव 
लुलुवाते 


लुलुवगाथे 
लुलुविवहे 


लवितारो 
लवितारो 
लविष्यत: 
लविष्येते 
लुनीताम्‌ 
लुनीतम्‌ 
लुनाव 
लुनाताम्‌ 
लुनाथाम्‌ 
लुनावहै 
अलुनीताम्‌ 
अलुनीतम्‌ 
अलुनीव 
अलुनाताम्‌ 
अलुनाथाम्‌ 
अलुनीवहि 
लुनीयाताम्‌ 
लुनीयातम्‌ 
लुनीयाव 
लुनीयाताम्‌ 
लुनीयाथाम्‌ 
लुनीवहि 
लूयास्ताम्‌ 
लूयास्तम्‌ 
लूयास्व 


लुलुवु: 

लुलुच 

लुलुविम 
लुलुविरे 
लुलुविद्वे- ध्वे 
लुलुविमहे 
लवितार: इत्यादि 
लवितार: इत्यादि 


लविष्यन्ति इत्यादि 


लविष्यन्ते इत्यादि 
लुनन्तु क्‍ 
लुनीत 
लुनाम 
लुनताम्‌ 
लुनीध्वम्‌ 
लुनामहे 
अलुनन्‌ 
अलुनीत 
अलुनीम 
अलुनत 
अलुनीध्वम्‌ 
अलुनीमहि 
लुनीयु ; 
लुनीयात 
लुनीयाम 
लुनीरन्‌ 
लुनीध्वम्‌ 
लुनीमहि 
छथाश।! 
लूयास्त 
लूयास्म 
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( आ०) लविषीष्ट लविषीयास्ताम्‌ लविषीरन्‌ प्र० 
लविषीष्ठा: लविषीयास्थामू लविषीध्वम्‌ म० 
लविषीय लविषीवहि लविषीमहि उ० 

लुड (पर०)  अलावीत्‌ अलाविष्टाम्‌ अलाविषु: प्र० 
अलावी: अलाविष्टम्‌ अलाविष्ट म० 
अलाविषम्‌ अलाविष्व अलाविष्म उ० 

( आ०) अलविष्ट अलविषाताम्‌ अलविषत प्र० 
अलविष्ठा: अलविषाथाम्‌ अलविद्वं-ध्व म० 
अलविषि अलविष्वहि अलविष्महि उ० 

लूडः (पर०)  अलविष्यत्‌ अलविष्यताम्‌ अलविष्यन्‌ इत्यादि 

( आ०) अलविष्यत अलविष्येताम्‌ अलविष्यन्त इत्यादि 


484. स्तृज्‌ आच्छादने - सक०, उभ० 





लट्‌ (पर०)  स्तृणाति स्तृणीत: स्तृणन्ति शी 
स्तृणासि स्तृणीथ: स्तृणीथ क 
स्तृणामि स्तृणीव: स्तृणीम: के 

(आ०; स्तृणीते स्तृणाते स्तृणते शी 
स्तृणीषे स्तृणाथे स्तृणी ध्वे कक 
स्तृणे स्तृणीवहे स्तृणीमहे कल 

लिट्‌ (पर०) . तस्तार तस्तरतु: तस्तरू: प्र० 
तस्तरिथ तस्तरथु: तस्तर जज 
तस्तार-तस्तर तस्तरिव तस्तरिम 3० 

(आ०) तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे प्र० 
तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिद्वे-ध्वे.. म० 
तस्तरे तस्तरिवहे तस्तरिमहे उ० 

लुट्‌ (पर०) . स्तरीता स्तरीतारौ स्तरीतार : इत्यादि 

( पक्षे) स्तरिता स्तरितारौ स्तरितार: इत्यादि 

( आ०) स्तरीतार-स्तरिता इत्यादि 

लूट (पर०) स्तरीष्यति स्तरीष्यत: स्तरीष्यन्ति इत्यादि 

(पक्ष) स्तरिष्यति स्तरिष्यत: स्तरिष्यन्ति इत्यादि 


( आ०) स्तरीष्यते-स्तरिष्यते इत्यादि 


लाट (पर०) 


( आ० ) 


लडः (पर० ) 


( आ०) 


विधि-लिडः 


( पर०) 


( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ०) 


(पक्ष) 


लुडः (पर० ) 
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स्तृणातु-स्तृणीतात्‌_ स्तृणीताम्‌ 
स्तृणीहि-स्तृणीतात्‌ स्तृणीतम्‌ 


स्तृणानि 
स्तृणीताम्‌ 
स्तृणीष्व 
स्तृणे 
अस्तृणात्‌ 
अस्तृणा: 
अस्तृणाम्‌ 
अस्तृणीत 


अस्तृणी था : 


अस्तृणि 
स्तृणीयात्‌ 
स्तृणीया: 
स्तृणीयाम्‌ 
स्तृणीत 
स्तृणी था: 
स्तृणीय 
स्तीयति 
स्तीर्या: 
स्तीर्यासम्‌ 
स्तरिषीष्ट 


स्तरिषीष्ठा : 


स्तरिषीय 
स्तीर्षीष्ट 
स्तीर्षष्ठा : 
स्तीर्षीय 
अस्तारीत्‌ 
अस्तारी : 


: अस्तारिषम्‌ 


स्तृणाव 
स्तृणाताम्‌ 
स्तृणाथाम्‌ 
स्तृणावहे 
अस्तृणीताम्‌ 
अस्तृणीतम्‌ 
अस्तृणीव 
अस्तृणाताम्‌ 
अस्तृणाथाम्‌ 
अस्तृणीवहि 
स्तृणीयाताम्‌ 
स्तृणीयातम्‌ 
स्तृणीयाव 
स्तृणीयाताम्‌ 
स्तृणीयाथाम्‌ 
स्तृणीवहि 
स्तीर्यास्ताम्‌ 
स्तीर्यास्तम्‌ 
स्तीर्यास्व 
स्तरिषीयास्ताम्‌ 
स्तरिषीयास्थाम 
स्तरिषीवहि 
स्तीर्षीयास्ताम्‌ 
स्तीर्षीयास्थाम्‌ 
स्तीर्षीवहि 
अस्तारिष्टाम्‌ 
अस्तारिष्टम्‌ 
अस्तारिष्व 


अआणचु 
स्तृणीत 
स्तृणाम 
स्तृणताम्‌ 
स्तृणीध्वम्‌ 
स्तृणामहै 
अस्तृणन्‌ 
अस्तृणीत 
अस्तृणीम 
अस्तृणत 
अस्तृणी ध्वम्‌ 
अस्तृणीमहि 
स्तृणीयु हू 
स्तृणीयात 
स्तृणीयाम्‌ 
स्तृणीरन्‌ 
स्तृणीध्वम्‌ 
स्तृणीमहि 
स्तीर्यासु थ 
स्तीर्यास्त 
स्तीर्यास्म 
स्तरिषीरन्‌ 
स्तरिषीढद्वं- ध्वं 
स्तरिषीमहि 
स्तीर्षीरिन्‌ 
स्तीर्षीढ्वं- ध्वं 
स्तीर्षीमहि 
अस्तारिषु: 
अस्तारिष्ट 
अस्तारिष्म 


४ 
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( आ०) अस्तारीष्ट अस्तारीषाताम्‌ अस्तारीषत प्र० 
अस्तारीष्ठा: अस्तारीषाथाम्‌ अस्तारीद्वं- ध्व॑ म० 
अस्तारीषि अस्तारीष्वहि अस्तारीष्महि उ० 

(पक्ष) अस्तरिष्ट अस्तरिषाताम्‌ अस्तरिषत प्र० 
अस्तरिष्ठा : अस्तरिषाथाम्‌ अस्तरिद्व॑ं- ध्व म० 
अस्तरिषि अस्तरिष्वहि अस्तरिष्महि उ० 

( पक्ष) अस्तीर्ष्ट अस्तीर्षाताम्‌ अस्तीर्षत प्र० 
अस्तीर्ष्ठा: अस्तीर्षाथाम्‌ अस्तीदर्वम्‌ म० 
अस्तीर्षि अस्तीर्ष्वहि अस्तीर्ष्महि उ० 

लृड (पर०)  अस्तरीष्यत्‌ अस्तरीष्यताम्‌ अस्तरीष्यन्‌ इत्यादि 

(पक्ष) अस्तरिष्यत्‌ अस्तरिष्यताम्‌ अस्तरिष्यन्‌ इत्यादि 

( आ०) अस्तारिष्यत-अस्तरिष्यत इत्यादि। 


।485, कृज्‌ हिंसायाम्‌ - सक०, सेट, उभ० 





लट (पर०) कृणाति कृणीत: कृणन्ति की 
कृणासि कृणी थ: कृणीथ सकल 
कृणामि कृणीव ;: कृणीम: ' 

का कृणीते कृणाते कृणते कक 
कृणीषे कृणाथे कृणी ध्वे गा 
कृणे कृणीवहे कृणीमहे जि 

लिट्‌ (पर०)  चकार चकरतु: चकरू : अ० 
चकरिथ चकरथु: चकर नि 
चकार-चकर चकरिव चकरिम का 

( आ०) चकरे चकराते चकरिरे प्र० 
चकरिषे चकराथे चकरिद्वे-ध्वे...._ म० 
चकरे चकरिवहे चकरिमहे उ० 

लुद्‌ | (पर०) . करीता करीतारो करितार : इत्यादि 

( पक्ष ) करिता करतारो करितार: इत्यादि 

( आ० ) करीता-करिता इत्यादि 

लुद ६ परक ) करीष्यति करीष्यत : करीष्यन्ति इत्यादि 


( पक्ष ) करिष्यति करिष्यत : करिष्यन्ति इत्यादि 


( आ० ) 


लोट (पर० ) 
( आ०) 

लडः (पर० ) 
( आ& ) 
विधि-लिडः 
(घर) 

( आ०) 
आशिष-लिडः 
(पर०) 

( आा० ) 
(पश्षे) 

लुडः (पर०) 
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करीष्यते-करिष्येते इत्यादि 


कृणातु-कृणीतातू _ कृणीताम्‌ 
कृणीहि-कृणीतात्‌_ कृणीतम्‌ 


कृणानि 
कृणीताम्‌ 
कृणीष्व 
कृणे 
अकृणात्‌ 
अकृणा: 
अकृणाम्‌ 
अकृणीत 


अकृणी था: 


अकृणि 
कृणीयात्‌ 
कृणीया: 
कृणीयाम्‌ 
कृणीत 
कृणी था: 
कृणीय 
कीर्यात्‌ 
कीर्या: 
कोर्यासम्‌ 
करिषीष्ट 


करिषीष्ठा : 


करिषीय 
कीर्षीष्ट 
कीर्षीष्ठा: 
कीर्षीय 
अकारीत्‌ 
अकारी: 


अकारिषम्‌ 





कृणाव 
कृणाताम्‌ 
कृणाथाम्‌ 
कृणावहे 
अकृणीताम्‌ 
अकृणीतम्‌ 
अकृणीव 
अकृणाताम्‌ 
अकृणाथाम्‌ 
अकृणीवहि 
कृणीयाताम्‌ 
कृणीयातम्‌ 
कृणीयाव 
कृणीयाताम्‌ 
कृणीयाथाम्‌ 
कृणीवहि 
कीर्यास्ताम्‌ 
कीर्यास्तम्‌ 
कोर्यास्व 
करिषीयास्ताम्‌ 
करिषीयास्थाम्‌ 
करिषीवहि 
कीर्षीयास्ताम्‌ 
कीर्षीयास्थाम्‌ 
कीर्षीवहि 
अकारिष्टाम्‌ 
अकारिष्टम्‌ 
अकारिष्व 


कृणन्तु 
कृणीत 
कृणाम 
कृणताम्‌ 
कृणीध्वम्‌ 
कृणामहे 
अकृणन्‌ 
अकृणीत 
अकृणीम 
अकृणत 
अकृणी ध्वम्‌ 
अकृणीमहि 
कृणीयु | 
कृणीयात 
कृणीयाम्‌ 
कृणीरन्‌ 
कृणीध्वम्‌ 
कृणीमहि 
कीर्यासु ; 
कोर्यास्त 
कीर्यास्म 
करिषीरन्‌ 
करिषीढ्वं- ध्वं 
करिषीमहि 
कीर्षीरन्‌ 
कोर्षीढ्वं- ध्वं 
कीर्षीमहि 
अकारिषु: 
अकारिष्ट 
अकारिष्म 


373 
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( आ०) अकरीष्ट अकरीषाताम्‌ अकरीषत प्र० 
अकरीष्ठा: अकरीषाथाम्‌ अकरीढ्वं-ध्वं म० 
अकरीषि अकरीष्वहि अकरीष्महि उ० 

(पक्षे) अकरिष्ट अकरिषाताम्‌ अकरिषत प्र० 
अकरिष्ठा: अकरिषाथाम्‌ अकरिद्वं- ध्व म० 
अकरिषि अकरिष्वहि अकरिष्महि उ० 

(पक्ष) अकीर्ष्ट अकीर्षताम्‌ अकीर्षत प्र० 
अकीर्ष्डा: अकीर्षाथाम्‌ अकीदर्वम्‌ म० 
अकीर्षि अकीषष्वंहि अकीऊ९र्ष्महि उ० 

लृड (पर०). अकरीष्यत्‌ अकरीष्यताम्‌ अकरीष्यन्‌ इत्यादि 

(पक्ष) अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यन्‌ इत्यादि 

( आ०) अकरीष्यत-अकरिष्यत इत्यादि। 


486, वृञ्‌ वरणे - उभयपदी। 





लट्‌ (पर०) वृणाति वृणीत: वृणन्ति हा 
वृणासि वृणीथ: वृणीथ क 
वृणामि वृणीव: वृणीम: हे 
( आ०) वृणीते वृणाते वृणते शी 
वृणीषे वृणाथे वृणी ध्वे मजे 
वृणे वृणीवहे वृणीमहे कल 
लिटू (पर०) . वबवार ववरतु: ववरू: प्र० 
ववरिथ ववरथु: ववर न 
ववार-ववर ववरिव ववरिम की 
( आ० ) बवरे ववराते ववरिरे प्र० 
ववरिषे ववराथे ववरिद्वे-ध्वे._ म० 
बवरे ववरिवहे ववरिमहे उ० 
लुद (पर०) . वरीता वरीतारो वरीतार: इत्यादि 
( पक्ष) वरिता वरितारो वरितार: इत्यादि 
( आ० ) वरीता-वरिता इत्यादि 
लूटू (पर०) वरीष्यति वरीष्यत: वरीष्यन्ति इत्यादि 


(पक्ष) वरिष्यति वरिष्यत: वरिष्यन्ति इत्यादि 
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( आ० ) वरीष्यते-वरिष्येते इत्यादि 
लोट (पर०) . वणातु-वृणीतातू _ वैणीताम्‌ वृणन्तु प्र० 
वृणीहि-वृणीतातू_ वृणीतम्‌ वृणीत म० 
वृणानि वृणाव वृणाम उ० 
( आ०) वृणीताम्‌ वृणाताम्‌ वृणताम्‌ प्र० 
वृणीष्व वृणाथाम्‌ वृणीध्वम्‌ म० 
वृणै व॒णावहे वृणामहै उ० 
लंड (पर०) अवृणात्‌ अवणीताम्‌ अवृणन्‌ प्र० 
अवणा: अवृणीतम्‌ अवृणीत म० 
अवृणाम्‌ अवृणीव अवृणीम उ० 
( आ०) अवृणीत अवृणाताम्‌ अवृणत प्र० 
अवृणी था: अवृणाथाम्‌ अवृणीध्वम्‌ म० 
अवृणि अवृणीवहि अवृणीमहि उ० 
विधि-लिडः वृणीयात्‌ वृणीयाताम्‌ वृणीयु: प्र० 
(पर०) द वृणीया: वृणीयातम्‌ वृणीयात म्‌० 
वृणीयाम्‌ वृणीयाव वृणीयाम्‌ उ० 
(अंक) व॒णीत वृणीयाताम्‌ वृणीरन्‌ प्र० 
व॒णी था: वृणीयाथाम्‌ वृणीध्वम्‌ मंछ 
वृणीय वृणीवहि वृणीमहि उ० 
आशिष्‌-लिडः वूर्यात्‌ वूर्यस्ताम्‌ वूर्यासु: प्र० 
(पर०) वार्या: वूर्यास्तम्‌ वर्यास्त मं० 
वूर्यासम्‌ वूर्यास्व वूर्यास्म उ० 
( आ०) वरिषीष्ट वरिषीयास्ताम्‌ वरिषीरन्‌ प्र० 
वरिषीष्ठा: वरिषीयास्थाम्‌ वरिषीद्व॑- ध्वं म० 
वरिषीय वरिषीवहि वरिषीमहि उ० 
(पक्षे) वूर्षष्ट वूर्षीयास्ताम्‌ वूर्षीरन्‌ प्र० 
वुर्षष्ठा: वूर्षीयास्थाम्‌ वूर्षीद्वं-ध्व॑. म० 
वूर्षीय वूर्षीवहि वूर्षीमहि उ० 
लुडाः (पर०) . अवारीत्‌ अवारिष्टाम्‌ अवारिषु: प्र० 
अवारी : अवारिष्टम्‌ अवारिष्ट म० 
अवारिषम्‌ अवारिष्व अवारिष्म उ० 








3 /0 


( आ०) 


(पक्षे) 


(पक्ष) 
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अवरीष्ट 
अवरीष्ठा: 
अवरीषि 
अवरिष्ट 
अवरिष्ठा : 
अवरिषि 
अदूर्ष्ट 
अवूर्ष्टा 
अवर्षि 


अवरीषाताम्‌ 
अवरीषाथाम्‌ 
अवरीष्वहि 
अवरिषाताम्‌ 
अवरिषाथाम्‌ 
अवरिष्वहि 
अवूर्षताम्‌ 
अवूर्षाथाम्‌ 
अवूर्ष्वहि 


लृडः (पर०) अवरीष्यत्‌-अवरिष्यत इत्यादि 


( आ०) 


अवरीष्यत- अवरिष्यत इत्यादि। 


487. धूज्‌ कम्पने - अक०( अनि० )उभय० 


लट्‌ (पर०) 


( आ०) 


लिट्‌ (पर०) 


( आ० ) 


लुटू (पर०) 
(पक्ष) 
( आ०) 
लूट (पर० ) 
(पश्ष ) 
( आ० ) 


धुनाति 
धुनासि 
धुनामि 
धुनीते 
धुनीषे 

धुने 

दुधाव 
दुधविध-दुधोथ 
दुधाव-दुधव 
दुधुव 
दुधुविष 
दुधुवे 

धाता 

धविता 


धविता-धोता इत्यादि 


धोष्यति 
धविष्यति 


धुनीत ; 
धुनी थः 
धुनीव | 
धुनाते 
धुनाथे 
धुनीवहे 
हर 
कपल सु 
दुधुविव 
दुधुवाते 
दुधुवार्थे 
दुधुविवहे 
धोतारों 
धवितारों 


धोष्यत: 
धविष्यत : 


धविष्यत- धोष्येते इत्यादि 


अवरीषत 
अवरीढ्वम्‌ 
अवरीष्महि 
अवरिषत 
अवरिद्वं- ध्व 
अवरिष्महि 
अवूर्षत 
अवृद्र्वम्‌ 
अवूर्ष्महि 


धुनन्ति 

धुनीथ 

धुनीम ५ 

धुनते 

धुनीधध्वे 
धुनीमहे 
दुधुवु: 

बल 

दुधुविम 
दुधुविरे 
दुधुविद्वे - ध्वे 
दुधुविमहे 
धोतार: इत्यादि 


धवितार : इत्यादि 


धोष्यन्ति इत्यादि 


धविष्यन्ति इत्यादि 


लाट ( पर० ) 


( जा० ) 


त्नडा (पर० ) 


( जआा० ) 


ब्रिधि-लिडः 


(पर० ) 


( झाछ ॥ 


आशिषप-लिडः 


( पर० ) 


( आ० ) 


(पक्ष ) 


त्लुझ॒ (पर०) 


धुनातु - धुनीतात्‌ 


धुनीहि- धुनीतात्‌ 


धुनानि 
धुनीताम्‌ 
धुनीष्व 
धुने 
अधुनात्‌ 
अधुना: 
अधुनाम्‌ 
अधुनीत 
अधुनीथा: 
अधुनि 
धुनीयात्‌ 
धुनीया: 
धुनीयाम्‌ 
धुनीत 
धुनीथा: 
धुनीय 
घूयातू 
घूया: 
धूयासम्‌ 
धविषीष्ट 
धविषीष्ठा : 
धविषीय 
धोषीष्ट 
धोषीष्टा : 
धाषीय 
अधावीत्‌ 
अधावी : 
अधाविषम्‌ 
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धुनीताम्‌ 
घुनीतम्‌ 
धुनाव 
धुनाताम्‌ 
धुनाथाम्‌ 
धुनावहे 
अधुनीताम्‌ 
अधुनीतम्‌ 
अधुनीव 
अधुनाताम्‌ 
अधुनाथाम्‌ 
अधुनीवहि 
धुनीयाताम्‌ 
धुनीयातम्‌ 
धुनीयाव 
धुनीयाताम्‌ 
धुनीयाथाम्‌ 
धुनीवहि 
धूयास्ताम्‌ 
घूयास्तम्‌ 
धूयास्व 
धविषीयास्ताम्‌ 
धविषीयास्थाम्‌ 
धविषीवहि 
धोषीयास्ताम्‌ 
धोषीयास्थाम्‌ 
धोषीवहि 
अधाविष्टाम्‌ 
अधाविष्टम्‌ 
अधाविष्व 


चुन न्तु 
धुनीत 
धुनाम 
धुनताम्‌ 
धुनीध्वम्‌ 
धुनामहे 
अधुनन्‌ 
अधुनीत 
अधुनीम 
अधुनत 
अधुनीध्वम्‌ 
अधुनीमहि 
धुनीयु ; 
धुनीयात 
धुनीयाम्‌ 
धुनीरन्‌ 
धुनीध्वम्‌ 
धुनीमहि 
धृयासु: 
धूयास्त 
धूयास्म 
धविषीरन्‌ 
धविषीद्वं- ध्वं 
धविषीमहि 
धोषीरन्‌ 
धोषीढ्वं- ध्वं 
धोषीमहि 
अधाविषु: 
अधाविष्ट 
अधाविष्म 


कड़ी । 
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( आ० ) अधविष्ट अधविषाताम्‌ अधविषत प्र० 
अधविष्ठा: अधविषाथाम्‌ अधविद्वं- ध्वं म० 
अधविषि अधविष्वहि अधविष्महि उ० 

(पक्ष) अधोष्ट अधोषाताम्‌ अधोषत प्र० 
अधोष्ठा: अधोषाथाम्‌ अधोद्वम्‌ म० 
अधोषि अधोष्वहि अधोष्महि उ० 

लृड (पर०) . अधविष्यत्‌ अधविष्यताम्‌ अधविष्यन्‌ इत्यादि 

( पक्ष) अधोष्यत्‌ अधोष्यताम्‌ अधोष्यन्‌ इत्यादि 

( आ०) अधविष्यत-अधोष्यत इत्यादि 

488. शूं हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 489. पृ पालनपूरणयो: - पूर्ववत्‌!। 

[490. वृ बरणे - पूर्ववत्‌। 49]. भू भर्त्सने - पूर्ववत्‌। 


।492. मृ हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌।त 493. दू विदारणे - पूर्ववत्‌। 
494. जृ वयोहानौ - पूर्ववत्‌।न 495. न नेये - पूर्ववत्‌। 

।496. कृ हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 497. ऋ गतौ - पूर्ववत्‌। 
[498. गृ शब्दे - पूर्ववत्‌। 499. ज्या बयोहानौ - पूर्ववत्‌। 
।500. री गतिरेषणयो:- पूर्ववत्‌। 50. ली ए्लेषणे - पूर्ववत्‌। 
।502. ब्ली बरणे - पूर्ववत्‌। 503. प्ली गतौ - पूर्ववत्‌। 
504. ब्री बरणे - पूर्ववत्‌। 505. भ्री भये - पूर्ववत्‌। 
।506. क्षीष्‌ हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 

/507. ज्ञा अवबोधने - सक० परस्मैपदी 





लट्‌ (पर०) जानाति जानीत: जानन्ति लि 
जानासि जानीथ: जानीथ मनी 
जानामि जानीव: जानीम : सकी 

लिट्‌ (पर० ) जज्ञों जज्ञतु: जज्ञु: प्र० 
जज्ञिथ-जज्ञाथ जज्ञथु: जज्ञ अति 
जज्ञो जज्ञिव जज्ञिम उ० 

लुद (पर०) नज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातार: इत्यादि 

लृद (पर०) ज्ञास्यति ज्ञास्यत: ज्ञास्यन्ति इत्यादि 

लोट (पर०) जानातु-जानीतातू _ जानीताम्‌ जानन्तु प्र० 
जानीहि-जानीतात्‌ू_ जानीतम्‌ जानीत म० 


जानानि जानाव जानाम उ० 


लड॒ः (पर० ) 


विधि-लिडः 


(पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 
( पर० ) 
(पक्ष ) 
लुड ५ पर० ) 
लडा (पर०) 


508. बन्ध बन्धने - पूर्ववत्‌। 


अजानात्‌ 
अजाना: 
अजानाम्‌ 
जानीयात्‌ 
जानीया: 
जानीयाम्‌ 
ज्ञायात्‌ 


ज्ञेयात्‌ 
अज्ञासीत्‌ 
अज्ञास्यत्‌ 
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अजानीताम्‌ 
अजानीतम्‌ 
अजानीव 
जानीयाताम्‌ 
जानीयातम्‌ 
जानीयाव 
ज्ञायास्ताम्‌ 


ज्ञेयास्ताम्‌ 
अज्ञासिष्टाम्‌ 
अज्ञास्यताम्‌ 


509. वृडर्‌ संभकक्‍्तौ - सक०, आत्मने० 


लट(पर० ) 


लिट्‌ (पर० ) 
लुट (पर०) 
(पक्ष) 
लुट (पर०) 
( पश्च) 
लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


व॒णीते 
वृणी थे 
वृणे 

वत्रे 
वरीता 
वरिता 
वरीष्यते 
वरिष्यते 
वृणीताम्‌ 
वृणीष्व 
व॒णे 
अवृणीत्‌ 


अवृणी था: 


अवृणि 


विधि-लिडः(प०) वृणीत 


आशिष्‌-लिडः 
(पर० ) 


वरिषीष्ट 





वृणाते 
वृणाथे 
वृणीवहे 
वब्राते 
वरीतारो 
वरितारो 
वरीष्येते 
वरिष्येते 
वृणाताम्‌ 
वृणाथाम्‌ 
व॒णावहे 
अवृणाताम्‌ 
अवृणाथाम्‌ 
अवृणीवहि 
वृणीयाताम्‌ 


वरिषीयास्ताम्‌ 


अजानन्‌ 
अजानीत 
अजानीम 
जानीयु: 
जानीयात 
जानीयाम 
ज्ञायासु: इत्यादि 


ज्ञेयासु: इत्यादि 


अज्ञासिषु: इत्यादि 


अज्ञास्यन्‌ इत्यादि 


वृणते 

वृणीध्वे 

वृणीमहे 

वब्रिरे इत्यादि 
वरीतार: इत्यादि 
वरितार: इत्यादि 
वरीष्यन्ते इत्यादि 
वरिष्यन्ते इत्यादि 
वृणताम्‌ 
वृणीध्वम्‌ 
व॒णामहे 

अवृणत 
अवृणीध्वम्‌ 
अवृणीमहि 
वृणीरन्‌ इत्यादि 
वरिषीरन्‌ इत्यादि 


है, 


प्र0 


उ० 
प्र० 
मस० 
उ० 
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लुडः (पर०) अवरिष्ट अवरिषाताम्‌ अवरिषत इत्यादि 
(पक्ष) अवरीष्ट अवरीषाताम्‌ अवरीषत इत्यादि 
(पक्ष) अवृत अवृषाताम्‌ अवृषत इत्यादि 
लृडः (पर०) अवरीष्यत अवरीष्येताम्‌ अवरीष्यन्त इत्यादि 
(पश्ष) अवरिष्यत अवरिष्यताम्‌ अवरिष्यन्त इत्यादि 


50. श्रन्थ विमोच्नप्रतिहर्षयो: - पूर्ववत्‌त 5. मनन्‍्थ विलोडने - पूर्ववत्‌। 





52. श्रन्थ - पूर्ववत्‌। 53. ग्रन्थ सन्दर्भ - पूर्ववत। 
54. कुन्थ संश्लेषणे - पूर्ववत्‌। 55. मृद क्षोदे - पूर्ववत। 
56. मृड अर - पूर्ववत्‌। 57. गुध दोषे - पूर्ववत्‌। 
।59. कुष निष्कर्ष - सक०, परस्मेपदी 
त्वढ (पर ) कष्णाति कष्णीत: कुष्णन्ति रे 
कुष्णासि कुष्णीथ: कुष्णीथ द 
कण्णामि कृष्णीव: कुष्णीम & लकी 
लिटू (पर०) . चुकोष चुकुषतु: चुक॒प॒: सी 
चुकोपिथ चुक॒पथु: चुकुष कक 
चुकोष चुकुपिव चुकुपषिम शी 
लुद (पर०) . कोपिता कोपितारो कोषितार : इत्यादि 
लृद (पर०) कोषिष्यति कोषिष्यत: कोषिष्यन्ति इत्यादि 
लोट (पर०) कृष्णातु-क॒ष्णीतात्‌ू कष्णीताम्‌ कृष्णन्तु न 
क॒षाण-कष्णीतात्‌ू कृष्णीतम्‌ कुष्णीत के 
कष्णानि कष्णाव कुष्णाम कम 
तनडः (पर०) अकण्गात्‌ अकष्गीताम्‌ अकष्णन्‌ ब्र० 
अकण्गा: अक॒ष्णीतम्‌ अकष्णीत कल 
अकए्गाम्‌ अक्‌ष्णीव अकष्णीम ड० 
विधि-लिझ कुप्णीयात्‌ कुष्णीयाताम्‌ क॒ष्णीयु: प्र० 
00, कृष्णीया: कुष्णीयातम्‌ कुष्णीयात म० 
कष्णीयाम्‌ कुष्णीयाव कष्णीयाम उ० 
आशिप्‌-लिडः_ काष्यात्‌ कपष्यास्ताम्‌ कष्यासु: प्र० 
( प्रर७ ) कपष्या: कष्यास्तम्‌ कष्यास्त म्र० 
कुष्यासम्‌ क्‌ष्यास्व कुष्यास्म ० 
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लुडः ( पर० ) अकाषीत्‌ अकाषिष्टाम्‌ अकोषिषु: प्र० 
अकोपषी : अकोषिष्टम्‌ अकोषिष्ट म० 
अकापिषम्‌ अकोषिष्व अकोषिष्म जु७० 
लुड (पर०) अकाषिष्यत्‌ अकोषिष्यताम्‌ अकोषिष्यन्‌ प्र० 
अकोपषिष्य: अकोषिष्यतम्‌ अकोषिष्यत म० 
अकाषिष्यम्‌ अकोषिष्याव अकोषिष्याम. उ० 


59. क्षुभ संचलने - पूर्ववत्‌। 
52]. तुभ हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 


520. णभ - पूर्ववत्‌। 
522. क्लिशू विबाधने - पूर्ववत्‌। 


[523. अश भोजने - सकर्मक, परस्मैपदी 


लट॒(पर० ) 


ल्लिट (पर०) 


लूट (पर०७ ) 
लूट (पर० ) 
लोट (पर०) 


लडाः (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष-लिडः 
( परं० ) 


अश्नाति 
अश्नासि 
अश्नामि 
आश 
आशिथ 
आश 
आशिता 
अशिष्यति 


अशूनातु- अशूनीतात्‌ 


अश्नीत: 
अश्नीथ: 
अश्नीव: 
आशतु: 
आशाश्ु: 
आशिव 
अशितारो 
अशिष्यत: 
अशूनीताम्‌ 


अशान-अशूनीतातू अशूनीतम्‌ 


अशानि 
आशूनात्‌ 
आशूना: 
आशूनामू 


अशूनीयात्‌ 


अशूनीया: 


अशूनीयाम्‌ 


अरयात्‌ 
अरश्या: 
अश्यासम्‌ 


अशूनाव 
आशनीताम्‌ 
आशूनीतम्‌ 
आशूनीव 
अशनीयाताम्‌ 
अशूनीयातम्‌ 
अशूनीयाव 
अश्यास्ताम्‌ 
अश्यास्तम्‌ 
अश्यास्व 


अश्नन्ति 
अश्नीथ 
अश्नीम: 
आशु: 
आश 
आशिम 


अशितार: इत्यादि 


अशिष्यन्ति इत्यादि 


अशूनन्तु 
अशूनीत 
अशूनाम 
आशूनन्‌ 
आशूनीत 
आशूनीम 
अशूनीयु: 
अशूनीयात 
अशूनीयाम 
अरयासु: 
अश्यास्त 
अश्यास्म 


१, 
उ० 
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लुडः (पर०) . आशीत्‌ आशिष्टाम्‌ आशिषु: प्र० 
आशी: आशिष्टम्‌ आशिष्ट म० 
आशिषम्‌ आशिष्व आशिष्म उ० 
लृूड्‌ (पर०) आशिष्यत्‌ आशिष्यताम्‌ आशिष्यन्‌ इत्यादि 
।524. उ श्रस उच्छे - पूर्ववत्‌। 525. इष आभीष्षणये - पूर्ववत्‌। 
।526. विष विप्रयोगे - पूर्ववत्‌। 527. प्रुष - पूर्ववत्‌। 


।528. ष्लुष स्नेहनसेवनपुरणेषु - पूर्ववत्‌। 529. पुष पुष्टौ - पूर्ववत्‌। 
530. मुष स्तेये - सक०, परस्मैपदी 





लट्‌ (पर०) 


लिट्‌ (पर०) 


लुटू (पर०) 
लूटू (पर०) 
लोट्‌ (पर०) 


लंड (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर०) 


आशिष््‌-लिडः 
( पर०) 


लुडः (पर०) 


मुष्णाति 
मुष्णासि 
मुष्णामि 
मुमोष 
मुमोषिथ 
मुमोष 
मोषिता 
मोषिष्यति 


मुष्णातु-मुष्णीतात्‌ 
मुषाण-मुष्णीतात्‌ 


मुष्णानि 
अमुष्णात्‌ 
अमुष्णा: 
अमुष्णाम्‌ 
मुष्णीयात्‌ 
मुष्णीया 
मुष्णीयाम्‌ 
मुष्यात्‌ 
मुष्या: 
मुष्यासम 
अमोषीत्‌ 
>मोषी : 
अमोषिषम्‌ 


मुष्णीत: 
मुष्णी श् 
मुष्णीव ० 
मुमुपतु: 
आम 
मुमुषिव 
मोषितारों 
मोषिष्यत: 
मुष्णीताम्‌ 
मुण्णीध्षमू 
मुष्णाव 
अमुष्णीताम्‌ 
अमुष्णीतम्‌ 
अमुष्णीव 
मुष्णीयाताम्‌ 
मुष्णीयातम्‌ 
मुष्णीयाव 
मुष्यास्ताम्‌ 
मुष्यास्तम्‌ 
मुष्यास्व 
अमोषिष्टाम्‌ 
अमोषिष्टम्‌ 
अमोषिष्व 


मुष्णन्ति 
मुष्णीथ 
मुष्णीम 
मुमुषु: 
मुमुष 
मुमुषिम 


मोषितार: इत्यादि 


मोषिष्यन्ति इत्यादि 


मुष्णन्तु 
मुष्णीत 
मुष्णाम 
अमुष्णन्‌ 
अमुष्णीत 
अमुष्णीम 
मुष्णीयु हे 
मुष्णीयात 
मुष्णीयाम 
मुष्यासु : 
मुष्यास्त 
मुष्यास्म 
अमोषिषु: 
अमोषिष्ट 
अमोषिष्म 


लूडर (पर०) 


अमोषिष्यत्‌ 
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अमोषिष्यन्‌ प्र० 


।53. खच भूतप्रादुर्भावे - पूर्ववत्‌।त 4532. हेठ चर - पूर्ववत्‌। 


533. ग्रह उपादाने - सक०, उभय० 


लट (पर०) 


( आ०) 


ल्लिट (पर० ) 


( आ० ) 


लुट (पर०) 
( आ० ) 
लूट (पर० ) 
( आ०) 
लोट (पर० ) 
( आ०) 


( आ० ) 
विधि-लिडः 
( पर० ) 


( आ० ) 


गृहणाति 
गृहणासि 
गृहणामि 
गृहणीते 
गृहणीथ 
गृहणे 
जग्राह 
जगृहिथ 
जग्राह-जग्रह 
जगृहे 
जगृहिथे 
जगृहे 
ग्रहीता 
ग्रहीता 
ग्रहीष्यति 
ग्रहीष्यते 


गृहणातु- गृहणीतात्‌ 
गृहाण-गृहणीतात्‌ 


गृहणानि 
गृहणीताम्‌ 
गृहणीष्व 
गृहण 
अवह गातू 
अगृहणा: 
जप गाष 
गृहणीयात्‌ 
गृहणीया: 
गृहणीयाम्‌ 


गृहणीत: 
गृहणीथ: 
गृहणीव: 
गृहणाते 
गृहणाथे 
गृहणीवहे 
जगृहतु: 
जगृहथु: 
जगृहिव 
जगृहाते 
जगृहाथे 
जगृहिवहे 
ग्रहीतारो 
ग्रहीतारौ 
ग्रहीष्यत: 
ग्रहीष्येते 
ग्रहणीताम्‌ 
ग्रहणीतम्‌ 
गृहणाव 
गृहणाताम्‌ 
गृहणाथाम्‌ 
गृहणावहे 
अगृहणीताम्‌ 
अगृहणीतम्‌ 
अगृहणीव 
गृहणीयाताम्‌ 
गृहणीयातम्‌ 
गृहणीयाव 


गृहणन्ति प्र० 
गृहणीथ म० 
गृहणीम: उ० 
गृहणते प्र० 
गृहणीध्वे म० 
गृहणीमहे उ० 
जगृह : प्र० 
जगृह म० 
जगृहिम उ० 
जगृहिरे प्र० 
जगृहिद्वे-ध्वे... म० 
जगृहिमहे उ० 


ग्रहीतार: इत्यादि 
ग्रहीतार: इत्यादि 


ग्रहीष्यन्ति इत्यादि 

ग्रहीष्यन्ते इत्यादि 

गृहणन्तु प्र० 
गृहणीत म० 
गृहणाम उ० 
गृहणताम्‌ प्र० 
गृहणीध्वम्‌ म० 
गृहणीमहै डॉ 
जगहूणत्‌ प्र० 
अगृहणीत म० 
अगृहणीम उ० 
गृहणीयु है प्र० 
गृहणीयात म० 


गृहणीयाम उ० 
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गृहणीयात्‌ गृहणीयाताम्‌ गृहणीयु: प्र० 
( पर० ) गृहणीया: गृहणीयातम्‌ गृहणीयात म० 
गृहणीयाम्‌ गृहणीयाव गृहणीयाम उ० 
( आ० ) गृहणीत गृहणीयाताम्‌ गृहणीरन्‌ प्र० 
गृहणीथा: गृहणीयाथाम्‌ गृहणीध्वम्‌ म० 
गृहणीय गृहणीवहि गृहणीमहि उ० 
आशिप्‌-लिड गहयात्‌ गृहयास्ताम्‌ गृहयासु: प्र० 
( पर० ) गृहया: गृहयास्तम्‌ गृहयास्त बढ 
गृहयासम्‌ है गृहवाइम हे 
( आ०) गृहीषीष्ट गृहीषीयास्ताम्‌ गृहीषीरन्‌ मी 
गृहीषीष्टा: गृहीषीयास्थाम्‌ गृहीषीद्‌वं-ध्व॑ म० 
गृहीषीय गृहीषीवहि गृहीषीमहि क 
लुड (पर०) अग्रहीत्‌ अग्रद्ीष्टाम्‌ अग्रहीषु: कल 
अग्रही : अग्रहीष्टम्‌ अग्रहीष्ट ० 
अग्रहीषम्‌ अग्रहीष्व अग्रहीष्म कर 
( आ० ) अग्रहीष्ट अग्रहीषाताम्‌ अग्रहीषत अ० 
अग्रहीष्ठा: अग्रहीषाथाम्‌ अग्रहीदव॑-ध्व._ म० 
अग्रहीषि अग्रहीष्वहि अग्रहीष्महि 39 
लृड (पर०) अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌ अग्रहीष्यन्‌ इत्यादि 
( आ०) अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम्‌ अग्रहीष्यन्त इत्यादि 
इति क्रयादिप्रकरणम्‌। 
अथ चुरादिप्रकरणम्‌ 
534., चुर स्तेये - सक०, उभय० 
लट (पर० ) चोरयति चोरयत: चोरयन्ति प्र० 
चोरयसि चोरयथ: चोरयथ म० 
चोरयामि चोरयाव : चोरयाम : उ० 
( आ० ) चारयत चोरयेते चोरयन्ते प्र० 
चोरयसे चोरयेथे चोरयघध्वे म० 
चारये चोरयावहे चोरयामहे उ० 





लिंद (परछ ) 


( आ० ) 


लैब $ चरण ) 


( आ० ) 


लूट (पर० ) 


( आ०) 


तल्लोट (पर० ) 


(आ०) 


लडः (पर० ) 


( आ०) 


ब्ध् 


चोरयामास 
चोरयामासिथ 
चोरयामास 
चोरयांचक्र 
चोरयांचकृषे 
चोरयांचक्र 
चारयिता 
चोरयितासि 
चोरयितास्मि 
चोरयिता 
चोरयितासे 
चोरयिताहे 
चोरयिष्यति 
चोरयिष्यसि 
चोरयिष्यामि 
चोरयिष्यते 
चोरयिष्यसे 
चोरयिष्य 


चोरयतु-चोरयतात्‌ 
चोरय-चोरयतात्‌ 


चोरयाणि 
चोरयताम्‌ 
चोरयस्व 
चोरये 
अचोरस्यत्‌ 
अचोरय: 
अचोरयम्‌ 
अचोरयत 
अचोरयथा: 
अचोरये 
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चोरयामासतु: 
चोरयामासथु: 
चोरयामासिव 
चोरयांचक्राते 
चोरयांचक्राथे 
चोरयांचकृवहे 
चोरयितारों 


चोरयितास्थ: : 


चोरयितास्व : 
चोरयितारो 
चोरयितासाथे 
चोरयितास्वहे 
चोरयिष्यत: 
चोरयिष्यथ: 
चोरयिष्याव: 
चोरयिष्येते 
चोरयिष्ये थे 
चोरयिष्यावहे 
चोरयताम्‌ 
चोरयतम्‌ 
चोरयाव 
चोरयेताम्‌ 
चोरयेथाम्‌ 
चोरयावहे 
अचोरयताम्‌ 
अचोरयतम्‌ 
अचोरयाव 
अचोरयेताम्‌ 
अचोरयेथाम्‌ 
अचोरयावहि 


चोरयामासु: 
चोरयामात 
चोरयामासिम 
चोरयांचक्रिरे 


चोरयांचकृद्वे ध्वे 


चोरयांचकृमहे 
चोरयितार: 
चोरयितास्थ 
चोरयितास्म: 
चोरयितार: 
चोरयिताध्वे 
चोरयितास्महे 
चोरयिष्यन्ति 
चोरयिष्यथ 
चोरयिष्याम: 
चोरयिष्यन्ते 
चोरयिष्यध्वे 
चोरयिष्यामहे 
चोरयन्तु 
चोरयत 
चोरयाम 
चोरयन्ताम्‌ 
चोरयध्वम्‌ 
चोरयामहे 
अचोरयन्‌ 
अचोरयत 
अचोरयाम 
अचोरयन्त 
अचोरयध्वम्‌ 
अचोरयामहि 


385 


प्र० 
मम 


प्र्० 
मम 
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विधि-लिडः 
(पर० ) 


चोरयेत्‌ 
चोरये: 
चोरयेयम्‌ 
चोरयेत 
चोरयेथा: 
चोरयेय 
चोर्यात्‌ 
चोर्या: 
चोर्यासम्‌ 
चोरयिषीष्ट 
चोरयिषीष्टा : 
चोरयिषीय 
जपबुद्तू 
अचूचुर: 
जा जुद्लू 
अचूचुरत 
अचूचुरथा: 
अचूचुरे 
अचोरयिष्यत्‌ 
अचोरयिष्य; 
अचोरयिष्यम्‌ 
अचोरयिष्यत 
अचोरयिष्यथा : 
अचोरयिष्ये 


( आ०) 
आशिष्‌-लिडः 
( पर०) 


( आ०) 


लुडः (पर०) 


लूडर (पर०) 


( आ०) 


।535. चिति स्मृत्याम्‌ - पूर्ववत। 
।537. स्फुडि परिहासे - पूर्ववत्‌। 
539. कुद्रि अमृतभाषणे - पूर्ववत्‌। 
।54. भिदि स्नेहने - पूर्ववत। 
543. लज अपवारणे - पूर्ववत। 
8545. नट अवस्पन्दने - पूर्ववत। 
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चोरयेताम्‌ 
चोरयेतम्‌ 
चोरयेव 
चोरयेयाताम्‌ 
चोरयेयाथाम्‌ 
चोरयेवहि 
चोर्यास्ताम्‌ 
चोर्यास्तम्‌ 
चोर्यास्व 
चोरयिषीयास्तां 
चोरयिषीयास्थां 
चोरयिषीवहि 
अचूचुरताम्‌ 
न जे ला 
अचूचुराव 
अचूचुरेताम्‌ 
अचूचुरेथाम्‌ 
अचूचुरावहि 
अचोरयिष्यताम्‌ 
अचोरयिष्यतम्‌ 
अचोरयिष्याव 
अचोरयिष्येताम्‌ 
अचोरयिष्येथाम्‌ 
अचोरयिष्यावहि 


चोरयेयु ः 
चोरयेत 
चोरयेम 
चोरयेरन्‌ 
चोरयेध्वम्‌ 
चोरयेमहि 
चोर्यास्‌ ; 
चोर्यास्त 
चोर्यास्म 
चोरयिषीरन्‌ 
चोरयिषी ध्वम्‌ 
चोरयिषीमहि 
अचूचुरन्‌ 
अचूचुरत 
अचूचुराम 
अचूचुरन्त 
अचूचुरध्वम्‌ 
अचूचुरामहि 
अचोरयिष्यन्‌ 
अचोरयिष्यत 
अचोरयिष्याम 
अचोरयिष्यन्त _ 


अचोरयिष्यध्वम्‌ 
अचोरयिष्यामहि 


536. यत्रि संकोच्े - पूर्ववत्‌। 
538. लक्ष दर्शनाअंकनयो: - पूर्ववत्‌। 
540. लड उपसेवायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 

542. ओ लडि उत्क्षेपणे - पूर्ववत्‌। 


8544. पीड अवगाहने - पूर्ववत्‌। 
श्रथ प्रयत्ने - पूर्ववत्‌। 


4546. 


उ09 


उ0 
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. बध संयमने - पूर्ववत्‌। 

. ऊर्ज बलप्रापणयो: - पूर्ववत्‌। 
. वर्ण - पूर्ववत्‌। 

. प्रथ प्रख्याने - पूर्ववत्‌। 

5. घम्ब सम्बन्धने - पूर्ववत्‌। 

. भक्ष अदने - पूर्ववत्‌। 

59. पुट्ट - पूर्ववत्‌। 

. अटूट - पूर्ववत्‌। 

. लुण्ठ स्तेये - पूर्ववत्‌। 


5. एबठ असंस्कारगत्यो: - पूर्ववत्‌। 
, पिजि - पूर्ववत्‌। 
. धान्त्व - पूर्ववत्‌। 


. बलल्‍क परिभाषणे - पूर्ववत्‌। 
. समिट अनादरे - पूर्ववत्‌। 


575. पथि गतौ - पूर्ववत्‌। 


[589. 
॥59]: 
]593. 
।595. 
[597. 
8590. 
8600।. 
86003. 


4005. 


 छदि संवरणे - पूर्ववत्‌। 

 तड॒ आधघाते - पूर्ववत्‌। 

. खडि - पूर्ववत्‌। 

. कुडि रक्षणे - पूर्ववत्‌। 

. खुडि खण्डने - पूर्ववत्‌। 

. मडि भूषायां हर्षे चर - पूर्ववत्‌। 


छर्द बमने - पूर्ववत्‌। 
बुस्त - आदरानादरयो: पूर्ववत्‌। 


नकक - पूर्ववत्‌। 
चाकक - पूर्ववत्‌। 
क्षल - पूर्वव॒त्‌। 


तुल उनन्‍्माने - पूर्ववत्‌। 
पुल महत्तवे - पूर्ववत्‌। 
मूल रोहणे - पूर्ववत्‌। 
बिल क्षेपे - पूर्ववत्‌। 





548. 


8550. 
॥5542. 
554. 
4556. 
558. 
560. 
562. 
564. 
566. 
568. 
570. 


574. 


पृ पूरणे - पूर्ववत्‌। 

पक्ष परिग्रहे - पूर्ववत्‌। 
चूर्ण प्रेरणे - पूर्ववत्‌। 

पृथ प्रक्षेपे - पूर्ववत्‌। 

शम्ब चर - पूर्ववत्‌। 

कुट्ट छेदनमर्त्सनयो: - पूर्ववत्‌। 
चुट्‌ट अल्पीभावे - पूर्ववत्‌। 
पुट्ट अनादरे - पूर्ववत्‌। 
शठ - पूर्ववत्‌। 

तुजि - पूर्ववत्‌। 

पिस गतो - पूर्ववत्‌। 
श्बल्क - पूर्ववत्‌। 





. छिणह स्नेहने - पूर्ववत्‌। 


श्लिष एलेषणे - पूर्ववत्‌। 


. पिच्छ कुटटने - पूर्ववत्‌। 
. श्रण दाने - पूर्ववत्‌। 

. खड - पूर्ववत्‌। 

. कडि भेदने - पूर्ववत्‌। 

. गुडि वेष्टने - पूर्ववत्‌। 

. वटि विभाजने - पूर्ववत्‌। 
. भाड कल्याणे - पूर्ववत्‌! 
. पुस्त - पूर्ववत्‌। 

. चुद संचोदने - पूर्ववत्‌। 
. धकक - पूर्ववत्‌। 

. चुकक - पूर्ववत्‌। 

. तल - प्रतिष्ठायाम - पूर्ववत्‌। 


. दुल उत्क्षेपे - पूर्ववत्‌। 


2. चुल समुच्छाये - पूर्ववत्‌। 


. कल - पूर्ववत्‌। 
- बिल भेदने - पूर्ववत्‌। 
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तिल स्नेहने - पूर्ववत्‌। 
पाल रक्षणे - पूर्ववत्‌। 
शुल्क माने - पूर्ववत्‌! 


चुट छेदने - पूर्ववत्‌। 
पडि - पूर्ववत्‌। 
ब्रज - पूर्ववत्‌। 


शुक्ल अतिस्पर्शने - पूर्ववत्‌। 
क्षपि क्षान्त्याम्‌ - पूर्ववत्‌। 
श्वर्त - गत्याम्‌ - पूर्ववत्‌। 
ज्ञप मिच्च - पूर्ववत्‌। 
चह परिकल्पने - पूर्ववत्‌। 
बल प्राणने - पूर्ववत्‌। 
घट्ट चलने - पूर्ववत्‌। 
खट्‌ट संवरणे - पूर्ववत्‌। 
स्फिट्ट - पूर्ववत्‌। 

पुल संघाते - पूर्ववत्‌। 
टकि बन्धने - पूर्ववत्‌। 


घूत घूस कान्तिकरणे - पूर्ववत्‌। 


चूर्ण संकोचने - पूर्ववत्‌। 
अक स्तवनें - पूर्ववत्‌। 

शुठि शोषणे - पूर्ववत्‌। 

गर्ज - पूर्ववत्‌। 

मर्च च्व - पूर्ववत्‌। 

पत्चि विस्तारवचने - पूर्ववत्‌। 


कृत संशब्दने - पूर्ववत्‌। 
'कुबि आच्छादने - पूर्ववत्‌। 
तुबि - पूर्ववत्‌। 


पहन व्यक्तायां वाच्रि - पूर्ववत्‌। 660 


एल प्रेरणे - पूर्ववत्‌। 


8608. 
640. 
08.2. 
644. 
66. 
68. 


624. 
626. 
628. 
630. 
632. 
634. 
636. 
]638. 


64]. 
643. 
645८ 
647. 
649. 
865]. 
4653. 
8655,. 
657. 


6062. 


म्लेच्छ अव्यक्तायां वाच्ि - पूर्ववत्‌। 


बूस्‌ - पूर्ववत्‌। 


665. 


चल भूतौ - पूर्ववत्‌। 

लूष हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
शूर्प चर - पूर्ववत्‌। 

मुट संचूर्णने - पूर्ववत्‌। 

पसि नाशने - पूर्ववत्‌। 

मार्ग संस्कारगत्यो: - पूर्ववत्‌। 


. चपि गंत्याम्‌ - पूर्नवत्‌। 
. छजि - पूर्ववत्‌। 


थ्रवभ्र च्व - पूर्ववत्‌। 
श्वर्त गत्याम्‌ - पूर्ववत्‌। 
रह त्यागे - पूर्ववत्‌। 

चिं चयने - पूर्ववत्‌। 
भुस्त संघाते - पनवत्‌। 
षट्ट - पूर्ववत्‌। 

चुबि हिंसायाम्‌ - फडनत । 
पुंस अभिवर्धने < इवंवर् 


कीट वर्ण - पूर्ववत्‌। 


'पूज पूजायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 


शुठ आलस्ये - पूर्ववत्‌। 
जुड प्रेरणे - पूर्ववत्‌। 
मार्ज शब्दार्थो - पूर्ववत्‌। 
घू प्रस्त्रवणे - पूर्ववत्‌। 


तिज निशाने - पूर्ववत्‌। 
वर्ध छेदनपूरणयो: - पूर्ववत्‌। 
लुबि - पूर्ववतू। 


चुटि छेदने - पूर्ववत्‌। 
प्रक्ष म्लेच्छने - पूर्ववत्‌। 


बह हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 


. हा 
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666. गुर्दपूर्वनिकेतने - पूर्ववत्‌। 


[608 


. ईड स्तुतो - पूर्ववत्‌। 


670. पिडि संघाते - पूर्ववत्‌। 


]6/2:5 


674 


676. दसि दर्शनदंशनयो: - पूर्ववत्‌। 


[078 


680. मत्रि गुप्तपरिभाषणे - पूर्ववत्‌। 


]608 


]6083. 
085. 


ध्वे - पूर्ववत्‌। 
. चित्त संचेेतने - पूर्ववत्‌। 


. डिप-संघाते - पूर्ववत्‌। 


667. जसि रक्षणे - पूर्ववत्‌। 
669. जसु हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
67. रूष रोषे - पूर्ववत्‌। 

673. ष्टुप समुच्छाये - पूर्ववत्‌। 
675. दशि दशने - पूर्ववत्‌। 
677. डप - पूर्ववत्‌। 

679. तत्रि कट॒ुम्बधारणे - पूर्ववत्‌। 


. स्पर्श ग्रहणसंश्लेषणयो: - पूर्ववत्‌।682. तर्ज - पूर्ववत्‌। 


भर्त्स तर्जने - पूर्ववत्‌। 
गन्ध अर्दने - पूर्ववत्‌। 


687. निष्क परिमाणे - पूर्ववत्‌। 


]089 
]609] 
86093 


695. 


[097 
]06099 


870|. 


8703 
।705 
8707 
709 
।70 
]7]2 
7]4 
[795 
[76 
।77 
[79 


. कण संकोचे - पूर्ववत्‌। 


. भ्रूण आशाविशंकयो: - पूर्ववत्‌। 


. यक्ष पूजायाप्र्‌ - पूर्ववत्‌। 
गूर उद्यमने - पूर्ववत्‌। 

, लक्ष आलोचने - पूर्ववत्‌। 
. त्रुट छेदने - पूर्ववत्‌। 

भल आभण्डने - पूर्ववत्‌। 
. कुटट प्रतापने - पूर्ववत्‌। 
. वृषर्शाक्तबन्धने - पूर्ववत्‌। 
. दिवु परिकूजने - पूर्ववत्‌। 


. विद चेतनाख्याननिवासेषु बेदयते 


. मान स्तम्भे - पूर्ववत्‌। 


. कसम नाम्नो वा - पूर्ववत्‌। 


. बुकक भषणे - पूर्ववत्‌। 


684. बत - पूर्ववत्‌। 

686. विष्क हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
688. लल ईंप्सायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
690. तृण पूरणे - पूर्ववत्‌। 

692. शठ एलाघायामू - पूर्ववत्‌। 
694. स्यम वितके - पूर्ववत्‌। 
696. शम - पूर्ववत्‌। 

698. कुत्स अवश्षेपणे - पूर्ववत्‌। 
700. गल स्त्रवणे - पूर्ववत्‌। 
702. कूट आपदाने - पूर्ववत्‌। 
704. वंचु प्रलम्भने - पूर्ववत्‌। 
706. मद तृप्तियोगे - पूर्ववत्‌। 
708. गृ विज्ञाने - पूर्ववत्‌। 

- पूर्ववत्‌। 


87. यु जुगुप्सायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
73. चर्च अध्ययने - पूर्ववत्‌। 


. शब्द उपसग्गादिविष्कारे अर - पूर्ववत्‌। 
. कण निमीलने काणयति - पूर्ववत्‌। 


. जभि नाशने - पूर्ववत्‌। 
. जसु ताडने - पूर्ववत्‌। 


78. घूद क्षरणे - पूर्ववत्‌। 
720. पश बन्‍्धने - पूर्ववत्‌। 
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. अम रोगे - पूर्ववत्‌। 98 
. स्फुट भेदने - पूर्ववत्‌। 724. 
25. दिवु मर्दने - पूर्ववत्‌। [726. 
. घुषिर विशब्दने - पूर्ववत्‌। 728. 
- लस शिल्पयोगे - पूर्ववत्‌। 730. 
- भूष अलंकरणे - पूर्ववत्‌। 732. 
. ज्ञानियोगे - पूर्ववत्‌। 734. 
 श्रुधु प्रसहने - पूर्ववत्‌। 
- यत निकारोपस्कारयो: - पूर्ववत्‌। 
- रक - पूर्ववत्‌। 738. 
- अंचु विशेषणे - पूर्ववत्‌। 740. 
- मुद संसर्गे - पूर्ववत्‌। 742. 
: उश्चस उंछे - पूर्ववत्‌। ]744. 


- वस स्नेहच्छेदापहरणेषु - पूर्ववत्‌। 746. 


* च्यु सहने - पूर्ववत्‌। 748. 
- कृपेश्च कल्पयति - पूर्ववत्‌। 750. 
- पुष धारणे - पूर्ववत्‌। 752. 
* पुट - पूर्ववत्‌। 754. 
- लुट - पूर्ववत्‌। 756. 
- मिजि - पूर्ववत्‌। 758. 
- लुजि - पूर्ववत्‌। 760. 
- लघि - पूर्ववत्‌। 762. 
: पिसी - पूर्ववत्‌। 764. 
- दश्ि - पूर्ववत्‌। 766. 
- घट - पूर्ववत्‌। 768. 
 वृहि - पूर्ववत्‌। 770. 
- बलल्‍्ह - पूर्ववत्‌। 772. 
- धूप - पूर्ववत्‌। 774. 
चीवब - पूर्ववत्‌। 776. 
लोकृ - पूर्ववत्‌। 778. 
णद - पूर्ववत्‌। 780. 


चट - पूर्ववत्‌। 

घट संघाते - पूर्ववत्‌। 

अर्ज प्रतियत्ने - पूर्ववत्‌। 
आड-: क्रन्द सातत्ये - पूर्ववत्‌। 
तसि - पूर्ववत्‌। 

अह पूजायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 

मज विश्राणने - पूर्ववत्‌। 


लग आस्वादने - पूर्ववत्‌। 
लिगि चित्रीकरणे - पूर्ववत्‌। 
त्रस धारणे - पूर्ववत्‌। 

मुच्च प्रमोचने - एर्वेवत। 
चर संशये - र्ववत्‌। " 
भवोअवकल्कने : इलए 
ग्रस ग्रहणे - पूर्ववत्‌। 

दल विदारणे - पूर्ववत्‌। 


पुट 3 पूर्ववत्‌। 
तुजि - पूर्ववत्‌। 
पिजि - पूर्ववत्‌। 
भजि - पूर्ववत्‌। 
त्रिसि - पूर्ववत्‌। 
कुसि - पूर्ववत्‌। 
कुशि - पूर्ववत्‌। 
घिटि - पूर्ववत्‌। 
बह - पूर्ववत्‌। 
गुप «- पूर्ववत्‌। 
विच्छ - पूर्ववत्‌। 
पुथ - पूर्ववत्‌। 
लोच् - पूर्ववत्‌। 


कप - पूर्ववत्‌। 
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तक॑ - पूर्ववत्‌। 782. 
वृधु भाषार्था: - पूर्ववत्‌। 784. 
लजि - पूर्ववत्‌। 786. 
दसि - पूर्ववत्‌। 788. 
रूशि - पूर्ववत्‌। 790. 
रूसि - पूर्ववत्‌। 792. 
पुटि - पूर्ववत्‌। 794. 
चि॒ - पूर्ववत्‌। 796. 
लघि - पूर्ववत्‌। 798. 
रहि - पूर्ववत्‌। 800. 
लडि - पूर्ववत्‌। 802. 
नल चअर - पूर्ववत्‌। 804. 


रूज हिसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
युज - पूर्ववत्‌। 

अर्च पूजायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
ईर क्षेपे - पूर्ववत्‌। 

वजी वर्जने - पूर्ववत्‌। 84. 
जू्‌ वयोहानो - पूर्ववत्‌। 86. 
रिच्च - वियोजनसम्पर्चनयो: - पूर्ववत्‌। 


80. 
8]2, 


शिष असर्वोपयोगे - पूर्ववत्‌। 89. 

तृप तृप्तो - पूर्ववत्‌। 82. 

दूृभी भये - पूर्ववत्‌। 823. 
. श्रथ मोक्षणे - पूर्ववत्‌। 825. 
. ग्रन्थ बन्धने - पूर्ववत्‌। 827. 
. छीक अर - पूर्ववत्‌। 829. 
. हिसि हिंसायाम्‌ - पूर्वबत्‌। 83. 
. आड: षद पद्यर्थ - पूर्ववत्‌। 833. 
. छद अपवारणे - पूर्ववत्‌। 835. 
. धूं कम्पने - पूर्ववत्‌। 837. 
. अ्रन्थ - पूर्ववत्‌। 839. 
. आप्ल लम्भने - पूर्ववत्‌। 84. 


806. 
8808. 





39] 
वृतु - पूर्ववत्‌। 
रूट - पूर्ववत्‌। 
अजि - पूर्ववत्‌। 
भृशि - पूर्ववत्‌। े 
शीक - पूर्ववत्‌। 
नट - पूर्ववत्‌। 
जि - पूर्ववत्‌। 
रधि - पूर्ववत्‌। 
अहि - पूर्ववत्‌। 
महि अर - पूर्ववत्‌। 
तड - पूर्ववत्‌। 
पूरी आप्यायने - पूर्ववत्‌! 


घ्वद आस्वादने - पूर्ववत्‌। 
पृच संयमने - पूर्ववत्‌। 
षह मर्षणे - पूर्ववत्‌। 

ली द्रवीकरणे - पूर्ववत्‌, 
बूं आवरणे - पूर्ववत्‌। 
ज़ि च - पूर्ववत्‌। 


तप दाहे - पूर्ववत्‌। 
छुदी संदीपने - पूर्ववत्‌। 
दूभ संदर्भ - पूर्ववत्‌। 

भी गतौ - पूर्ववत्‌। 

शीक आमर्षणे - पूर्ववत्‌। 
अर्द हिंसायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
अर्ह पूजायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
शुन्ध शौच्कर्मणि - पूर्ववत्‌। 
जुष परितकणे - पूर्ववत्‌। 
प्रीज्‌ तर्पणे - पूर्ववत्‌। 

ग्रन्थ संदर्भ - पूर्ववत्‌। 

तनु श्रद्धोपकरणयो: - पूर्ववत्‌। 
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842. वद सन्देशवचने - पूर्ववत्‌। 
844. मान पूजायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 


8843. वच् परिभाषणे - पूर्ववत्‌। 
845. भा प्राप्तावात्मनेपदी - पूर्ववत्‌। 


846. गह विनिन्दने - पूर्ववत्‌। 847. मार्ग अन्वेषणे - पूर्ववत्‌। 
848. कठि शोके - पूर्ववत्‌। 849. मृजू शोच्ाालंकारयो: - पूर्ववत्‌। 
850. मृष तितिक्षायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 85. धृष प्रसहने - पूर्ववत्‌। 


[852. कुथ वाक्यप्रबन्धे - सक०, पर० - अल्लोपस्य स्थानिवद्भावान्नवृद्धि: 





लटद॒ (पर०) कथयति कथयत: कथयन्ति प्र० 
कथयसि कथयथ: कथयथ म० 

कथयामि कथयाव : कथयाम: उ० 

लिट्‌ (पर०) . कथयामास कथयामासतु: कथयामासु: प्र० 
कथयामासिथ कथयामासथु: कथयामास म० 

कथयामास कथयामासिव कथयामासिम.. उ० 

लुद (पर०) . कथयिता कथयितारों कथयितार: प्र० 
कथयितासि कथयितास्थ : कथयितास्थ 7० 

कथयितास्मि कथयितास्व : कथयितास्म:.. 3९ 

लृद (पर०) . कथयिष्यति कथयिष्यत: कथयिष्यन्ति. १० 
कथयिष्यसि कथयिष्यथ: कथयिष्यथ मे क 

ु कथयिष्यामि कथयिष्याव: कथयिष्याम: उ० 
जांद (पर०)  कथयतु-तात्‌ कथयताम्‌ कथयन्तु कल 
कथय-तात्‌ कथयतम्‌ कथयत नल 

जड कथयानि कथयाव कथयाम उ० 

5 “पर०) . अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ प्र० 
अकथय: अकथयतम्‌ अकथयत श् 

ऐ जप कक, अकथयाव अकथयाम छठ 
विधि-लिड_ कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयु: प्र० 
अर के किममें; कथयेतम्‌ कथयेत म० 
कथयेयम्‌ कथयेव कथयेम उ० 

ऑशिवुलिज कथयातू कथूयास्ताम्‌ कथूयासु: प्र० 
(पर० ) कथूया: कथूयास्तम्‌ कथूयास्त स० 
कथूयासम्‌ कथूयास्व कथू्‌यास्म उ० 


एि्नन-+न- हे 


लुडः (पर०) 


लृडः (पर०) 


853. वर ईप्सायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 


अचकथत्‌ 
अचकथ: 
अचकथम्‌ 
अकथ्यिष्यत्‌ 
अकथयिष्य: 
अकथयिष्यम्‌ 
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अचकथताम्‌ 
अचकथतम्‌ 
अचकथाव 


अकथयिष्यताम्‌ 


अकथयिष्यतम्‌ 
अकथयिष्याव 


854. गण संख्याने - सक०, परस्मेपदी 


त्तलट (पर० ) 


लिट (पर०) 
लुट्‌ू (पर०) 


लूट्‌ (पर०) 


लोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 


(पर० ) 


आशिष्‌-लिडःर 
(पर० ) 


गणयति 
गणयसि 
गणयामि 
गणयामास 
गणयिता 
गणयितासि 
गणयितास्मि 
गणयिष्यति 
गणयिष्यसि 
गणयिष्यामि 
गणयतु-तात्‌ 
गणय-तात्‌ 
गणयानि 
अगणयत्‌ 
"अगणय: 
अगणयम्‌ 
गणयेत्‌ 
गणये : 
गणयेयम्‌ 
गण्यात्‌ 
गण्या: 
गण्यासम्‌ 


गणयत: 
गणयथ: 
गणयाव: 
गणयामासतु: 
गणयितारौ 
गणयितास्थ: 
गणयितास्व: 
गणयिष्यत: 
गणयिष्यथ: 
गणयिष्याव: 
गणयताम्‌ 
गणयतम्‌ 
गणयाव 
अगणयताम्‌ 
अगणयतम्‌ 
अगणयाव 
गणयेताम्‌ 
गणयेतम्‌ 
गणयेव 
गण्यास्ताम्‌ 
गण्यास्तम्‌ 
गण्यास्व 
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अचकथन्‌ प्र० 
अचकथत म० 
अचकथाम उ० 
अकथयिष्यन्‌ू.. प्र० 
अकथयिष्यत म० 
अकथयिष्याम उ० 
गणयन्ति प्र० 
गणयथ म० 
गणयाम: उ० 
गणयामासु: इत्यादि 
गणयितारः प्र० 
गणयितास्थ म० 
गणयितास्म: उ० 
गणयिष्यन्ति प्र० 
गणयिष्यथ म० 
गणयिष्याम: उ० 
गणयन्तु प्र० 
गणयत म० 
गणयाम उ० 
अगणयन्‌ प्र० 
अगणयत म० 
अगणयाम उ० 
गणयेयु: प्र० 
गणयेत म० 
गणयेम उ० 
गण्यासु : प्र० 
गण्यास्त म० 
गण्यास्म उ० 
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लुडः (पर०) 


(पक्षे) 


लृड (पर०) 
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अजीगणत्‌ 
अजीगण: 
अजीगणम्‌ 
अजगणत्‌ 
अजगण;: 
अजगणम्‌ 
अगणयिष्यत्‌ 


अगणयिप्य: 
अगणयिष्यम्‌ 





।855. 
657. 
859. 
[86. 
क अमल 
8865. 
8867. 
[869. 
[87]. 
873. 
875. 
8877. 
879, 
88. 
8683. 
8885. 
8887. 
8889. 
89]. 
8893. 
।895. 


शठ - पूर्ववत्‌। 

पठ - पूर्ववत्‌। 

रह त्यागे - पूर्ववत्‌। 

गदी देवशब्दे - पूर्ववत। 
पष अनुपसर्गात्‌ - पूर्ववत्‌। 
रच प्रतिग्र॒त्ने - पूर्ववत्‌। 
चह परिकल्कने - पूर्ववत्‌। 
सार - पूर्ववत्‌। 

श्रथ दोर्बल्ये - पूर्ववत्‌। 
भाम क्रोधे - पूर्ववत्‌। 

खेठ भक्षणे - पूर्ववत। 
गोम उपधारणे - पूर्ववत्‌। 
शील उपधारणे - पूर्ववत्‌। 
बेल कालोपदेशे - पूर्ववत्‌। 
वात सुखसेवनयो: - पूर्ववत्‌। 
वात उपसेवायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
भाज पृथक्कर्मणि - पूर्ववत्‌। 
ऊन परिहाणे - पूर्ववत्‌। 
कूट परितापे - पूर्वबत्‌। 
ग्राम - पूर्ववत्‌। 

गुण चामन्त्रणे - पूर्ववत। 





अजीगणताम्‌ अजीगणन्‌ प्र० 
अजीगणतम्‌ अजीगणत म० 
अजीगणाव अजीगणाम उ० 
अजगणताम्‌ अजगणन्‌ प्र० 
अजगणतम्‌ अजगणत म० 
अजगणाव अजगणाम उ० 
अगणयिष्यताम्‌ अगणयिष्यन्‌. प्र० 
अगणयिष्यतम्‌ अगणयिष्यत म० 
अगणयिष्याव अगणयिष्याम उ० 

856. एबठ सम्यगवभाषणे - पूर्ववत्‌। 

858. बठ ग्रन्थे - पूर्ववत्‌। 

860. स्तन - पूर्ववत्‌। 


862. 
864. 
866. 
868. 
870. 


॥68732६ 
874. 
876. 
।878. 
।880. 
।882. 
884. 
886. 
888. 
890. 
892. 
894. 
।896. 


पत गतौ वा - पूर्ववत्‌। 

स्वर आशक्षेपे - पूर्ववत्‌। 

कल गतौ - पूर्ववत्‌। 

मह पूजायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 

कृप - पूर्ववत्‌। 

स्पृहठ ईप्सायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 

सूच पैशुन्ये - पूर्ववत्‌। 

क्षोट क्षेपे - पूर्ववत्‌। 

कुमार क्रीडायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
साम सान्त्वप्रयोगे - पूर्ववत्‌। 
पल्पूल लवनपवनयो: - पूर्ववत्‌। 
गवेष मार्गणे - पूर्ववत्‌। 

निवास आच्छादने - पूर्ववत्‌। 
सभाज प्रीतिदर्शनयो: - पूर्ववत्‌। 
ध्वन शब्दे - पूर्ववत्‌। 

केत - पूर्ववत्‌। 

कण - पूर्ववत्‌। 

कूण संकोचने - पूर्ववत्‌। 
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897. स्तेन चौर्ये - पूर्ववत्‌। 898. पद गदौ - पूर्ववत्‌। 

899. गृह ग्रहणे - पूर्ववत्‌। 900. मृग अन्वेषणे - पूर्ववत्‌। 
।०0. कह विस्मापने - पूर्ववत्‌। 902. शूर - पूर्ववत्‌। 

०03. वीर विक्रान्तो - पूर्ववत्‌। 904. स्थूल परिबृंहणे - पूर्ववत्‌। 
905. अर्थ उपयाच्ञायाम्‌ - पूर्ववत्‌।त। 906. सत्र सन्‍्तानक्रियायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
०07. गर्व माने - पूर्ववत्‌। 908. सूत्र वेष्टने - पूर्ववत्‌। 
।909. मूत्र प्रस्रवणे - पूर्ववत्‌। 90. रूक्ष पारूष्ये - पूर्ववत्‌। 
89. पार - पूर्ववत्‌। 92. तीर कर्मसमाप्तौ - पूर्ववत्‌। 
93. पुट संसर्गे - पूर्ववत्‌। 94. थेक दर्शने - पूर्ववत्‌। 
895. कत्र शैथिल्ये - पूर्ववत्‌। 96. वष्क दर्शने - पूर्ववत्‌। 
97. चित्र चित्रीकरणे - पूर्ववत्‌्तर 498. अंस समाघाते - पूर्ववत्‌। 
99. वट विभाजने - पूर्ववत्‌। 920. लज प्रकाशने - पूर्ववत्‌। 
92. मिश्र सम्पर्क - पूर्ववत्‌। 922. संग्राम युद्धे - पूर्ववत्‌। 


।923. स्तोम एलाघायाम्‌ - पूर्ववत्‌तर 924. छिद्र कर्णभेदने - पूर्ववत्‌। 
]925. अन्ध दृष्टयुपधाते - पूर्ववत्‌।त। 926. दण्ड दण्डनिपातने - पूर्ववत्‌। 
।०27. अंक पदे लक्षणे च - पूर्ववत्‌। 928. अंग च - पूर्ववत्‌। 

929. सुख - पूर्ववतू। 930. दुःख तत्क्रियायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
[93।. रस आ स्वादनेस्नेहनयो: - पूर्ववत्‌। 

।932. व्यय वित्तसमुत्सगें - पूर्ववत्‌तः 933. रूप रूपक्रियायाम्‌ - पूर्ववत्‌। 
934. छेद द्वैधीकरणे - पूर्ववत्‌। 935. छद अपवारणे इत्येके - पूर्ववत्‌। 
936. लाभ प्रेरणे - पूर्ववत्‌। 937. ब्रण मात्रविचूर्णने - पूर्ववत्‌। 
938. वर्ण वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु - पूर्ववत्‌। 

939. पर्ण हरितभावे - पूर्ववत्‌। 940. विष्क दर्शने - पूर्ववत्‌। 

94. क्षिप प्रेरणे - पूर्ववत्‌। 942. वस निवासे - पूर्ववत्‌। 

943. तुत्थ आवरणे - पूर्ववत्‌। 


। इति तिडन्ते चुरादिप्रकरणम्‌ । 
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णए्यन्तप्रकरणम्‌ 
यहाँ सभी धांतुओं एवं लकारों के रूप न लिखकर, मुख्य रूप ही लिखे गए हें। 
भू 

लट (पर०) भावयति भावयत: भावयन्ति प्र० 
भावयसि. भावयथ: भावयथ म० 
भावयामि भावयाव : भावयाम: उ० 
( आ० ) भावयते भावयेते भावयन्ते प्र० 
भावयते भावयेथ भावयदध्वे म० 
भावये भावयावहे भावयामहे उ० 
लिट्‌ (पर०). भावयांचकार भावयांचक्रतु: भावयांच क्र : प्र० 
भावयांचकर्थ भावयांचक्रथु : भावयांचक्र.._. म० 
भावयांचकार भावयांचकृव भावयांचवकृम. ३९ 

एवं भावयामास भावयाम्बभूव इत्यादि. 
( आ० ) भावयांचक्र भावयांचक्राते भावयांचक्रिर की 
भावयांचकृषे भावयांचक्राथे भावयांचकृध्व॑ 7० 
भावयांचक्रे भावयांचकृवहे भावयांचकृमहे. 3० 
लुटू (पर०) भावयिता भावयितारों भावयितार: प्र० 
भावयितासि भावयितास्थ : भावयितास्थ:.. म० 
भावयितास्मि भावयितास्व : भावयितास्म: ० 
(आ०) भावयिता भावयितारो भावयितार: प्र० 
भावयितासे भावयितासाथे भावयिताध्वे म० 
भावयिताहे भावयितास्वहे भावयितास्महे. 3० 
लूद (पर०) भावयिष्यति भावयिष्यत : भावयिष्यन्ति प्र० 
भावयिष्यसि भावयिष्यथ: भावयिष्यथ म० 
भावयिष्यामि भावयिष्थाव : भावयिष्याम: उ० 
की भावयिष्यते भावयिष्येते भावयिष्यन्ते प्र० 
भावयिष्यसे भावयिष्येथे भावयिष्यध्वे म० 
ह भावयिष्ये भावयिष्यावहे भावयिष्यामहे.. उ० 
लाद (पर०)  भावयतु-तात्‌ भावयताम्‌ भावयन्तु प्र० 
भावय-तात्‌ भावयतम्‌ भावयत म० 


भावयानि भावयाव भावयाम उ० 








( आ० ) 


लडः (पर०) 


( आ०.) 


विधि-लिडः 


( पर ०) 


( आ०) 


आशिष्‌-लिडः 


(पर०) 


( आ० ) 
लुडा (पर०) 
( आ०) 


ल॒डाः (पर० ) 





भावयताम्‌ 
भावयस्व 
भावये 

ञअ भावयत्‌ 
अभावय: 
अभावयम्‌ 
अभावयत 
अभावयथा: 
अभावये 
भावयेत्‌ 
भावये : 
भावयेयम्‌ 
भावयेत 
भावयेथा: 
भावयेय 
भाव्यात्‌ 
भाव्या: 
भाव्यासम्‌ 
भावयिषीष्ट 
भावयिषीष्ठा: 
भावयिषीय 
अबीभवत्‌ 
अबी भव : 
अबी भवम्‌ 
अबी भवत 
अबीभवथा;: 
अबी भवे 
अभावयिष्यत्‌ 
अभावयिष्य : 
अभावयिष्यम्‌ 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


भावयेताम्‌ 
भावयेथाम्‌ 
भावयावहे 
अभावयताम्‌ 
अभावयतम्‌ 
अभावयाव 
अभावयेताम्‌ 
अभावयेथाम्‌ 
अभावयावहि 
भावयेताम्‌ 
भावयेतम्‌ 
भावयेव 
भावयेयाताम्‌ 
भावयेयाथाम्‌ 
भावयेवहि 
भाव्यास्ताम्‌ 
भाव्यास्तम्‌ 
भाव्यास्व 


भावयिषीयास्ताम्‌ 
भावयिषीयास्थाम्‌ 


भावयिषीवहि 
अबीभवताम्‌ 
अबीभवतम्‌ 
अबी भ॑वाव 
अबीभवेताम्‌ 
अबीभवेथाम्‌ 
अबी भवावहि 


अभावयिष्यताम्‌ 


अभावयिष्यत 


अभावयिष्याव 


भावयन्ताम्‌ 
भावयध्वम्‌ 
भावयामहे 
अभावयन्‌ 
अभावयत 
अभावयाम 
अभावयन्त 
अभावयध्वम्‌ 
अभावयामहि 
भावयेयु: 
भावयेत 
भावयेम 
भावयेरन्‌ 
भावयेध्वम्‌ 
भावयेमहि 
भाव्यासु: 
भाव्यास्त 
भाव्यास्म 
भावयिषीरन्‌ 


भावयिषी ध्वम्‌ 


भावयिषीमहि 


. अबीभवन्‌ 


अबीभवत 
अबीभवाम 
अबीभवन्त 
अबीभवध्वम्‌ 
अबीभवामहि 
अभावयिष्यन्‌ 
अभावयिष्यत 


अभावयिष्याम 


कह 
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( आ०) 


2. “पा” धातु 
लट्‌ू (पर० ) 


लिट्‌ (पर०) 
लुटू (पर०) 
लुटू (पर७० ) 
लोट्‌ (पर०) 
लड (पर०) 
विधि-लिडः 


( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अभावयिष्यत्‌ 
अभावयिष्य था: 
अभावयिष्ये 


पाययति 
पाययसि 
पाययामि 
पाययामास 
पाययामासिथ 
पाययामास 
पाययिता 
पाययितासि 
पाययितासि 
पाययिष्यति 
पाययिष्यसि 
पाययिष्यामि 
पाययतु-तात्‌ 
पायय-तात्‌ 
पाययानि 
अपाययत्‌ 
अपायय : 
अपाययम्‌ 
पाययेत्‌ 
पायये : 
पाययेयम्‌ 
पाययात्‌ 
पायया: 
पाययासम्‌ 
अपीप्यत्‌ 
अपीपष्य : 
अपीप्यम्‌ 





अभावयिष्यताम्‌ 
अभावयिष्ये थाम्‌ 
अभावयिष्यावहि 


पाययत: 
पाययथ: 
पाययाव: 
पाययामासतु: 
पाययामासथु : 
पाययामासिव 
पाययितारों 
पाययितास्थ : 
पाययितास्व : 
पाययिष्यत: 
पाययिष्यथ : 
पाययिष्याव : 
पाययताम्‌ 
पाययतम्‌ 
पाययाव 
अपाययताम्‌ 
अपाययतम्‌ 
अपाययाव 
पाययेताम्‌ 
पाययेतम्‌ 
पाययेव 
पाययास्ताम्‌ 
पाययास्तम्‌ 
पाययाव 
अपीपष्यताम्‌ 
अपीप्यतम्‌ 
अपीप्याब 





अभावयिष्यन्त 
अभावयिष्य ध्वम्‌ 
अभावयिष्यामहि 


पाययन्ति 
पाययथ 
पाययाम: 
पाययामासु: 
पाययामास 
पाययामासिम 
पाययितार: 
पाययितार : 
पाययितास्म: 
पाययिष्यन्ति 
पाययिष्यथ 
पाययिष्याम: 
पाययमन्तु 
पाययत 
पाययाम 
अपाययन्‌ 
अपाययत 
अपाययाम 
पाययेयु: 
पाययेत 
पाययेम 
पाययासु: 
पाययास्त 
पाययास्म 
अपीष्यन्‌ 
अपीप्यत्‌ 
अपीष्याम 


थ्र० 


प्र0 
म० 
उ० 
प्र० 
म्० 
5७ 
प्र0 


लुृडः (पर०) 


अपाययिष्यत्‌ 
अपाययिपष्य: 
अपाययिपष्यम्‌ 


3. “मृडः बन्धने” धातु 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


लूट (पर० ) 


ल॒टू (पर० ) 


लोट (पर०) 


त्नडग (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
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( पर० ) 


लुडः (पर०) 





मावयति 
मावयसि 
मावयामि 
मावयामास 
मावयामासिथ 
मावयामास 
मावयिता 
मावयितासि 
मावयितासि 
मावयिष्यति 
मावयिष्यसि 
मावयिष्यामि 
मावयतु 
मावय 
मावयानि 
अमावयत्‌ 
अमावय: 
अमावयम्‌ 
मावयेत्‌ 
मावये: 
मावयेयम्‌ 
मावयात्‌ 
मावया: 
मावयासम्‌ 
अमीमवत्‌ 
अमीमव : 
अमीमवम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अपाययिष्यताम्‌ 


अपाययिष्यतम्‌ 
अपाययिष्याव 


मावयत: 
मावयथ: 
मावयाव: 
मावयामासतु: 
मावयामासथु: 
मावयामासिव 
मावयितारो 
मावयितास्थ;: 
मावयितास्व : 
मावयिष्यत: 
मावयिष्यथ: 
मावयिष्याव: 
मावयताम्‌ 
मावयतम्‌ 
मावयाव 
अमावयताम्‌ 
अमावयतम्‌ 
अमावयाव 
मावयेताम्‌ 
मावयेतम्‌ 
मावयेव 
मावयास्ताम्‌ 
मावयास्तम्‌ 
मावयाव 
अमीमवताम्‌ 
अमीमवतम्‌ 
अमीमवाव 


अपाययिष्यन्‌ 
अपाययिष्यत 
अपाययिष्याम 


मावयन्ति 
मावयथ 
मावयाम: 
मावयामासु: 
मावयामास 
मावयामासिम 
मावयितार: 
मावयितार: 
मावयितास्म: 
मावयिष्यन्ति 
मावयिष्यथ 
मावयिष्याम: 
मावयन्तु 
मावयत 
मावयाम 
अपाययन्‌ 
अमावयत 
अमावयाम 
मावयेयु: 
मावयेत 
मावयेम 
मावयासु: 
मावयास्त 
मावयास्म 
अमीमवन्‌ 
अमीमवत्‌ 
अमीमवाम 
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लुडः (पर०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अमावयिष्यत्‌ 
अमावयिष्य : 
अमावयिपष्यम्‌ 


4. “यु मिश्रणामिश्रणयो: ” धातु 


लट्‌ (पर० ) 


लिट (पर०) 


ल॒ुटु॒ (पर०) 


लृद (पर०) 


लोट्‌ (पर०) 


लड॒_्‌ (पर०) 


विधि- लिडः 


( पर०) 


आशिषृ्‌-लिडर्‌ 


( पर०) 


लुडः (पर०) 


यावयति 
यावयसि 

यावयामि 
यावयामास 
यावयामासिथ 
यावयामास 
यावयिता 
यावयितासि 
यावयितासि 
यावयिष्यति 
यावयिष्यसि 
यावयिष्यामरि 
यावयतु 
यावय 
यावयानि * 
अयावयत्‌ 
अयावय: 
अयावयम्‌ 
यावयेत्‌ 
यावय: 
यावयेयम्‌ 
याव्यात्‌ 
याव्या; 
याव्यासम्‌ 
अयीयवत्‌ 
अयीयब : 
अयीयबम 





अमावयिष्यताम्‌ 
अमावयिष्यतम्‌ 


अमावयिष्याव 


यावयत: 
यावयथ: 
यावयाव: 
यावयामासतु: 
यावयामासथु : 
यावयामासिव 
यावयितारों 
यावयितास्थ : 
यावयितास्व: 
यावयिष्यत : 
यावयिष्यथ : 
यावयिष्याव : 
यावयताम्‌ 
यावयतम्‌ 
यावयाव 
अयावयताम्‌ 
अयावयतम्‌ 
अयावयाव 
यावयेताम्‌ 
यावयेतम्‌ 
यावयेव 
याव्यास्ताम्‌ 
याव्यास्तम्‌ 
याव्यास्व 
अयीयवताम्‌ 
अयीयबतम्‌ 
अयीयबाव 


अमावयिष्यन्‌ 
अमावयिष्यत 
अमावयिष्याम 


यावयन्ति 
यावयथ 
यावयाम : 
यावयामासु: 
यावयामास 
यावयामासिम 
यावयितार: 
यावयितार: 
यावयितास्म: 
यावयिष्यन्ति 
यावयिष्यथ 
यावयिष्याम: 
यावयन्तु 
यावयत 
यावयाम 
अयावयन्‌ 
अयावयत 
अयावयाम 
यावयेयु : 
यावयेत 
यावयेम 
याव्यासु: 
याव्यास्त 
याव्यास्म 
अयीयवन्‌ 
अयीयवत 
अयीयबाम 


लुडढः (पर० ) 


अयावयिष्यत्‌ 
अयावयिष्य : 
अयावयिष्यम्‌ 


5. “रू शब्दे” धातु 


लट्‌ (पर० ) 


लिट (पर०) 


लुटू (पर०) 


लूट (पर०) 


लाोट्‌ (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 


(पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
(पर० ) 


लुडः (पर० ) 


रावयति 
रावयसि 
रावयामि 
रावयामास 
रावयामासिथ 
रावयामास 
रावयिता 
रावयितासि 
रावयितासि 
रावयिष्यति 
रावयिष्यसि 
रावयिष्यामि 
रावयतु 
रावय 
रावयानि 
अरावयत्‌ 
अरावय: 
अरावयम्‌ 
रावयेत्‌ 
रावये: 
रावयेयम्‌ 
राव्यात्‌ 
राव्या: 
राव्यासम्‌ 
अरीरवत्‌ 
अरीरव;: 
अरीरवम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अयावयिष्यताम्‌ 


अयावयिष्यतम्‌ 
अयावयिष्याव 


रावयत: 
रावयथः: 
रावयाव: 
रावयामासतु: 
रावयामासथु: 
रावयामासिव 
रावयितारों 
रावयितास्थ: 
रावयितास्व: 
रावयिष्यत: 
रावयिष्यथ: 
रावयिष्याव: 
रावयताम्‌ 
रावयतम्‌ 
रावयाव: 
अरावयताम्‌ 
अरावयतम्‌ 
अरावयाव 
रावयेताम्‌ 
रावयेतम्‌ 
रावयेव 
राव्यास्ताम्‌ 
राव्यास्तम्‌ 
राव्यास्व 
अरीरवताम्‌ 
अरीरवतम्‌ 
अरीरराव 


अयावयिष्यन्‌ 
अयावयिष्यत 
अयावयिष्याम 


रावयन्ति 
रावयथ 
रावयाम: 
रावयामासु: 
रावयामास 
रावयामासिम 
रावयितार: 
रावयितार: 
रावयितास्म: 
रावयिष्यन्ति 
रावयिष्यथ 
रावयिष्याम: 
रावयन्तु 
रावयत्‌ 
रावयाम: 
अरावयन्‌ 
अरावयत 
अरावयाम 
रावयेयु: 
रावयेत 
रावयेम 
राव्यासु: 
राव्यास्त 
राव्यास्म 
अरीरवन्‌ 
अरीरवत 
अरीरवाम 
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लुड (पर०) 


कै. तलजञ्‌ छदन )१ 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


लुद्द ( पर) 


लूट (पर०) 


लोट्‌ू (पर०) 


लड॒ (पर० ) 


विधि- लिडः 


( पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर०) 


एुदः (पर७०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अरावयिष्यत्‌ 
अरावयिष्य : 
अरावयिष्यम्‌ 
धातु 
लावयति 
लावयसि 
लावयामि 
लावयामास 
लावयामासिथ 
लावयामास 
लावयिता 
लावयितासि 
लावयितास्मि 
लावयिष्यति 
लावयिष्यसि 
लावयिष्यास्मि 
लावयतु 
लावय 
लावयामि 
अलावयत 
अलावय 
अलावयम्‌ 
लावयत्‌ 
लाबय: 
लावयेयम्‌ 
लाव्यात्‌ 
लगव्या: 
लाव्यासम्‌ 
अलीलवत 
अलीलवब : 
अलीलवम 


अरावयिष्यताम्‌ 


अरावयिष्यतम्‌ 
अरावयिष्याव 


लावयत: 
लावयथ : 
लावयाव : 
लावयामासतु: 


लावयामासिथु : 


लावयामासिव 
लावयितारो 
लावयितास्थ: 
लावयितास्व: 
लावयिष्यत : 
लावयिष्यथ : 
लावयिष्याव : 
लावयताम्‌ 
लावयतम्‌ 
लावयाव 
अलावयताम्‌ 
अलावयतम्‌ 
अलावयाव 
लावयेताम्‌ 
लावयेतम्‌ 
लावयेव 
लाव्यास्ताम्‌ 
लाव्यास्वतम्‌ 
लाव्यास्व 
अलीलवताम्‌ 
अलीलवतम्‌ 
अलीलवाब 


अरयावयिष्यन्‌ 
अरावयिष्यत 
अरावयिष्याम 


लावयन्ति 
लावयथ 
लावयाम : 
लावयामासु: 
लावयामास 
लावयामासिम 
लावयितार 
लावयितास्थ : 
लावयितास्म: 
लावयिष्यन्ति 
लावयिष्यथ 
लावयिष्याम: 
लावयन्तु 
लावयत्‌ 
लावयाम 
अलावयन्‌ 
अलावयत 
अलावयाम 
लावययु: 
लावयेत 
लावयेम 
लाव्यासु: 
लाव्यास्त 
लाव्यास्म 
अलीलवन्‌ 
अलीलवत्‌ 
अलीलवाम 


उ0 
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लू $ फरछ अलावयिष्यत्‌ अलावयिष्यतामू. अलावयिष्यनू. प्र० 
अलावयिष्य : अलावयिष्यतम्‌ अलावयिष्यत_म० 
अलावयिष्यम अलावयिष्याव : अलावयिष्याम: उ० 

7. “जु गतो” धातु 
त्नटू (पर०) जावयति जावयत: जावयन्ति प्र० 
जावयसि जावयथ: जावयथ म० 
जावयामि जावयाव: जावयाम: उ० 
लिट (पर० ) जावयामास जावयामासतु: जावयामासु: प्र० 
जावयामासिथ जावयामासिथु: जावयामास म० 
जावयामास जावयामासिव : जावयामासिम. उ० 
ला (चुरक)] जावयिता जावयितारो जावयितार: प्र० 
जावयितासि जावयितास्थ: जावयितास्थ म० 
जावयितास्मि जावयितास्व : जावयितास्म:... उ० 
लूट (पर०) जावयिष्यति जावयिष्यत : जावयिष्यन्ति प्र० 
जावयिष्यसि जावयिष्यथ: जावयिष्यथ म० 
जावयिष्यामि जावयिष्याव : जावयिष्याम: उ० 
तल्लोट (पर०) जावयतु जावयताम्‌ जावयन्तु प्र० 
जावये जावयतम्‌ जावयत म० 
जावयामि जावयाव: जावयाम उ० 
लड़ा (पर०) अजावयत्‌ अजावयताम्‌ अजावयन्‌ प्र० 
... अजावय: अजावयतम्‌ अजावयत पद 
अजावयम्‌ अजावयाव अजावयाम उ० 
विधि-लिडः जावयेत्‌ जावयेताम्‌ जावययु: प्र० 
( पर० ) जावये : जावयेतम्‌ जावयेत म० 
जावयेयम्‌ जावयेव जावयेम उ० 
आशिष्‌-लिडः जाव्यात्‌ जाव्यास्ताम्‌ जाव्यासु: प्र० 
( पर०) जाव्या: जाव्यास्तम्‌ जाव्यास्त म० 
जाव्यासम्‌ जाव्यास्व जाव्यास्म उ० 
लुडाः (पर०). अजीजवत्‌ अजीजवताम्‌ अजीजवन्‌ प्र० 
अजीजव : अजीजतम्‌ अजीजवत म० 
अजीजवम्‌ अजीजवाव अजीजवाम उ० 
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अजावयिष्यत्‌ 
अजावयिष्य : 
अजावयिष्यम्‌ 


8. “स्त्रु प्रस्नवज” धातु 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


लुट (पर०) 


ल॒ुटू (पर०) 


लाट (पर०) 


विधि- लिडः 


( पर० है 


आशिष्‌-लिडः 
(पर०) 


लुडः ( पर० न्‍ 


स्रावयति 
स्रावयसि 
स्रावयामि 
स्रावयांचकार 
स््रावयांचकर्थ 
स्रावयांचकार 
स्रावयिता 
स्रावयितासि 
स्रावयितास्मि 
स्रावयिष्यति 
स्रावयिष्यसि 
स्रावयिष्यामि 
सत्रावयतु 
सत्रावय 
स्रावयामि 
अस्नावयत्‌ 
अस्रावय;: 
अस्रावयम्‌ 
स््रावयेत्‌ 
स््रावये : 
स्रावयेयम्‌ 
स्राव्यात्‌ 
स्राव्या: 
स्राव्यासम्‌ 
असिस््रवत्‌ 
असस्नरवत्‌ 
असिस्त्रव: 





अजावयिष्यताम्‌ 
अजावयिष्यतम्‌ 
अजावयिष्याव 


स्रावयत: 
स्रावयथ: 
स्रावयाव: 
स्रावयांचक्रतु: 
सत्रावयांचक्र थु: 
स्रावयांचकृव 
सत्रावयितारों 
स्रावयितास्थ : 
स्रावयितास्व : 
स्रावयिष्यत: 
स्रावयिष्यथ : 
स्त्रावयिष्याव : 
स्रावयताम्‌ 
स्रावयतम्‌ 
स्रावयाव 
अस्रावयताम्‌ 
असख्नरावयतम्‌ 
अस्त्रावयाव 
सत्रावयेताम्‌ 
सत्रावयेतम्‌ 
सत्रावयेव 
स्राव्यास्ताम्‌ 
स्राव्यास्तम्‌ 
स््राव्यास्व 
असिस्रवताम्‌ 
असिस्रताम्‌ 
असिसख्रवतम्‌ 





अजावयिष्यन्‌ 
अजावयिष्यत 
अजावयिष्याम 


स्रावयन्ति 
स्रावयथ 
स्रावयाम: 
स्रावयांचक्र : 
स्रावयांचक्र 
सत्रावयांचकृम 
स्रावयितार : 
स्रावयितास्थ 
स्रावयितास्म: 
स््रावयिष्यन्ति 
सत्रावयिष्यथ 
सत्रावयिष्याम: 
स्रावयन्तु 
स्रावयत 
स्रावयाम 
असख्रावयन्‌ 
अख्रावयत 
अस्रावयाम 
सत्रावयेयु: 
स्रावयेत 
सत्रावयेम 
स््राव्यासु: 
स््राव्यास्त 
स्राव्यास्म 
असिस्रवन्‌ 
असिस्रवन्‌ 
असिस्त्रवत्‌ 
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असुस््नव : असुसत्रवतम्‌ असुस्रवत प्रं० 
असिस्रवम्‌ असिस्रवाव असिस्रवाम म० 

असिस््रवम्‌ असुस््रवाव असुस््रवाम उ० 

लडः (पर०) अस्त्रावयिष्यत्‌ अस््रावयिष्यताम्‌ असख्रावयिष्यनू.. प्र० 
अस्रावयिष्य : अस्रावयिष्यतम्‌ अस्नावयिष्यत._ म० 

अस्रावयिष्यम्‌ अस््रावयिष्याव अस्नावयिष्याम उ० 


एवमेव श्रु, द्रु, प्रु, प्लु, च्यु तथा ठीकृ गतो 
चकास दीप्ती अदायो पियगन्ते 
9. श्रु - श्रवति, श्रणोति असि श्रवत्‌ असुश्रवत्‌ 
पक्षे - अशिश्रिवत्‌ - अशुश्रवत्‌ 
0. द्वु - अदिद्रवत्‌, अदुद्रवत्‌ 
. प्लु - अपिप्लवतू, अपुप्लुवत्‌ 
. ढोकू गतो - अडुढोकत्‌ 
पक्षे - अचचकासत्‌ 





. प्रु - अपिप्रवतू, अपुप्रुवत्‌ 

3. च्यु - अचिच्यवतू, अचुच्यवत्‌ 
5. चकासू दीप्तो - अचीचकासत््‌ 
6. “चुर स्तेये” धातु 


 । 


नल 


लट (पर०) चोरयति चोरयत: चोरयन्ति प्र० 
चोरयसि चोरयथ: चोरयथ म० 
चोरयामि चोरयाव : चोरयाम : जु० 

लिट (पर०) चारयामास चोरयामासतु: चोरयामासु : प्र० 
चोरयामासिथ चोरयामासथु: चोरयामास म० 
चोरयामास चोरयामासिव चोरयामासिम उ० 

एवं चोरयांचकार चोरयांम्बभूव आदि 

लुट्‌ (पर०) चोरयिता चोरयितारो चोरयितार: प्र० 
चोरयितासि चोरयितास्थ : चोरयितास्थ गछ 
चोरयितास्मि चोरयितास्व : चोरयितास्म : उ० 

लूट (पर०) चोरयिष्यति चोरयिष्यत: चोरयिष्यन्ति प्र० 
चोरयिष्यसि चोरयिष्यथ: चोरयिष्यथ म० 
चोरयिष्यामि चोरयिष्याव: चोरयिष्याम:.. उ० 

लोट (पर०) . चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्र० 
चोरय चोरयतम्‌ चोरयत म० 
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ० 
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लडा (पर०) 
विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर ॥ 


लुडः (पर०) 


लूृड (पर०) 
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अचारयत्‌ 
अचोरय: 
अचोरयम्‌ 
चारयेत्‌ 
चोरये: 
चोरयेयम्‌ 
चार्यात्‌ 
चार्या: 
चोर्यासम्‌ 
अचूचुरत्‌ 
अचूचुर : 
जुर्म 
अचोरयिष्यत्‌ 
अचोरयिष्य: 
अचोरयिष्यम्‌ 


7. कमु - कान्‍्तों एवमेव 


।8. द ओश्वि गति वृद्धयो:" धात 


लट (पर०) 


लिटू (पर०) 


ए्त्र 
लुट (पर०) 


ल॒ूद (पर०) 


श्वाययति 
श्वाययमसि 
श्वाययामि 
श्वाययामास 
श्वाययामासिथ 
श्वाययामास 
श्वाययांचकार 
श्वाययिता 
श्वाययितासि 
श्वाययितास्मि 
श्वाययिष्यति 
श्वाययिष्यससि 
श्वाययिष्यामि 


अचोरयताम्‌ 
अचोरयतम< 
अचोरयाव 
चोरयेताम्‌ 
चोरयतम्‌ 
चोरयेव 
चार्यास्ताम्‌ 
चार्यास्तम्‌ 
चोर्यास्व 
अचूचुरताम्‌ 
अचूचुरतम्‌ 
अचूचुराव 
अचोरयिष्यताम्‌ 
अचोरयिष्यतम्‌ 
अचोरयिष्याव 


श्वाययत : 
श्वाययथ: 
श्वाययाव : 
श्वाययामासतु: 
श्वाययामासथु : 
श्वाययामासिव 
श्वाययाम्बभूव 
श्वाययितारों 
श्वाययितास्थ : 
श्वाययितास्व : 
श्वाययिष्यत : 
श्वाययिष्यथ : 
श्वाययिष्याव : 


अचोरयन्‌ 
अचोरयत 
अचोरयाम 
चोरयेयु: 
चोरयत 
चोरयम 
चोर्यासु: 
चोर्यास्त 
चार्यास्म 
अचृचुरन्‌ 
अचूचुरत 


श्वाययन्ति 
शएवाययथ 
श्वाययाम: 
श्वाययामासु: 
श्वाययामास 
श्वाययामासिम 


श्वाययितार : 
शएवाययितास्थ 
श्वाययितास्म : 
श्वाययिष्यन्ति 
श्वाययिष्यथ 
श्वाययिष्याम : 


उ06 


त्तोट (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( र 3 ) 


ल॒डा (पर०) 


श्वाययतु 
श्वायय 
श्वाययानि 
अश्वाययत्‌ 
अश्वायय : 
अश्वाययम्‌ 
श्वाययेत्‌ 
श्वायये : 
श्वायययम्‌ 
श्वाययात्‌ 
श्वायया: 
श्वाययासम्‌ 
अशूशवत्‌ 
अशिश्वयत्‌ 
अशूशव : 
अशिश्वय : 
अशूशवम्‌ 
अशिश्वयम्‌ 
अश्वाययिष्यत्‌ 
अश्वाययिष्य : 
अश्वाययिष्यम्‌ 


9. “स्तम्भु रोधने ” धातु 


त्वट (पर०) 


लिट (पर०) 


एव 


स्तम्भयति 
स्तम्भयसि 
स्तम्भयामि 
स्तम्भयांचकार 
स्तम्भंचकर्थ 
स्तम्भंचकार 
स्तम्भयाप्तास 
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श्वाययताम्‌ 
श्वाययतम्‌ 
श्वाययाव 
अश्वाययताम्‌ 
अश्वाययतम्‌ 
अश्वाययाव 
श्वाययेताम्‌ 
श्वाययेतम्‌ 
श्वाययेव 
श्वाययास्ताम्‌ 
श्वाययास्तम्‌ 
श्वायूयास्व 
अशूशवताम्‌ 
अशिश्वयाताम्‌ 
अशूशवतम्‌ 
अशिश्वयतम्‌ 
अशूशवाव 
अशिश्वयाव 


अश्वाययिष्यताम्‌ 
अश्वाययिष्यतम्‌ 


अश्वाययिष्याव 


स्तम्भयत: 
स्तम्भयथ: 
स्तम्भयाव: 
स्तम्भयांचक्रतु: 
स्तम्भयांचक्र थु : 
स्तम्भयांचकृव 
स्तम्भयाम्बभूव 


श्वाययन्तु 
श्वाययत 
श्वाययाम 
अश्वाययन्‌ 
अश्वाययत 
अश्वाययाम 
श्वाययेयु: 
श्वाययेत 
श्वाययेम 
श्वाययासु : 
श्वायूयास्त 
श्वाययास्म 
अशूशवन्‌ 
अशिश्वयन्‌ 
अशूशवत 
अशिश्वयत 
अशूशवाम 
अशिश्वयाम 
अश्वाययिष्यन्‌ 
अश्वाययिष्यत 
अश्वाययिष्याम 


स्तम्भयन्ति 
स्तम्भयथ 
स्तम्भयाम : 
स्तम्भयांचक्र 
स्तम्भयांचक्र 
स्तम्भयांचकृम 
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लुट (पर०) 


लु॒ुटू ( पर७० ) 


लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिपष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुडः (पर०) 


लड़ (पर०) 
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स्तम्भयिता 
स्तम्भयितासि 
स्तम्भयितास्मि 
स्तम्भयिष्यति 
स्तम्भयिष्यसि 
स्तम्भयिष्यामि 
स्तम्भयतु 
स्तम्भय 
स्तम्भयानि 
अस्तम्भयत्‌ 
अस्तम्भय : 
अस्तम्भयम्‌ 
स्तम्भयेत्‌ 
स्तम्भये: 
स्तम्भयेयम्‌ 
स्तम्भ्यात्‌ 
स्तम्भ्या: 
स्तम्भ्यासम्‌ 
अतस्तम्भत्‌ 
अतस्तम्भ: 
अतस्तम्भम्‌ 
अस्तम्भयिष्यत्‌ 
अस्तम्भयिष्य ; 
अस्तम्भयिष्यम्‌ 


20. पिवु तन्तुसन्ताने” धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट (पर०) 


सेवयति 
सेवयसि 
सेवयामि 
सेवयांचकार 
सेवयांचकर्थ 
सेवयांचकार 


स्तम्भयितारों 
स्तम्भयितास्थ : 
स्तम्भयितास्व : 
स्तम्भयिष्यत : 
स्तम्भयिष्यथ: 
स्तम्भयिष्याव: 
स्तम्भयताम्‌ 
स्तम्भयतम्‌ 
स्तम्भयाव 
अस्तम्भयताम्‌ 
अस्तम्भयतम्‌ 
अस्तम्भयाव 
स्तम्भयेताम्‌ 
स्तम्भयेतम्‌ 
स्तम्भयेव 
स्तम्भ्यास्ताम्‌ 
स्तम्भ्यास्तम्‌ 
स्तम्भ्यास्व 
अतस्तम्भताम्‌ 
अतस्तम्भतम्‌ 
अतस्तम्भाव 
अस्तम्भयिष्यताम्‌ 
अस्तम्भयिष्यतम्‌ 
अस्तम्भयिष्याव 


सेवयत: 
सेवयथ: 
सेवयाव : 
सेवयांचक्रतु: 
सेवयांचक्र थु: 
सेवयांचकृव 





स्तम्भयितार : 
स्तम्भयितास्थ 
स्तम्भयितास्म : 
स्तम्भयिष्यन्ति 
स्तम्भयिष्यथ 
स्तम्भयिष्याम : 
स्तम्भयन्तु 
स्तम्भयत 
स्तम्भयाम 
अस्तम्भयन्‌ 
अस्तम्भयत 
अस्तम्भयाम 
स्तम्भयेयु है 
स्तम्भयेत 
स्तम्भयेम 
स्तम्भ्यासु : 
स्तम्भ्‌यास्त 
स्तम्भ्यास्म 
अतस्तम्भन्‌ 
अतस्तम्भत 
अतस्तम्भाम 
अस्तम्भयिष्यन्‌ 
अस्तम्भयिष्यत 
अस्तम्भयिष्याम 


सेवयन्ति 
सेवयथ 
सेवयाम: 
सेवयांचक्र : 
सेवयांचक्र 
सेवयांचकृम 


लुटू (पर०) 


लूट (पर० ) 


लोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
(पर० ) 


लुड (पर०) 


लडाः (पर०) 


2।. “पघह मर्षणे” 


लट (पर० ) 


लिट (पर० ) 


सेवयिता 
सेवयितासि 
सेवयितास्मि 
सेवयिष्यति 
सेवयिष्यसि 
सेवयिष्यामि 
संवयतु 
सेवय 
सेवयानि 
असेवयत्‌ 
असेवय: 
असेवयम्‌ 
सेवयेत्‌ 
सेवये: 
सेवयेयम्‌ 
सेव्यात्‌ 
सेव्या: 
सेव्यासम्‌ 
असीषिवत्‌ 
असीषिव : 
असीषिवम्‌ 
असेवयिष्यत्‌ 
असेवयिष्य : 
असेवयिष्यम्‌ 
धातु 
साहयति 
साहयसि 
साहयामि 
साहयांचकार 
साहयांचकर्थ 
साहयांचकार 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


सेवयितारो 
सेवयितास्थ : 
सेवयितास्व : 
सेवयिष्यत : 
सेवयिष्यथ: 
सेवयिष्याव : 
सेवयताम्‌ 
सेवयतम्‌ 
सेवयाव 
असेवयताम्‌ 
असेवयतम्‌ 
असेवयाव 
सेवयेताम्‌ 
सेवयेतम्‌ 
सेवयेवाव 
सेव्यास्ताम्‌ 
सेव्यास्तम्‌ 
सेव्यास्त 
असीषिवताम्‌ 
असीषिवतम्‌ 
असीषिवाव 
असेवयिष्यताम्‌ 
असेवयिष्यतम्‌ 
असेवयिष्याव 


साहयत: 
साहयथ: 
साहयाव: 
साहयांचक्रतु: 
साहयांचक्र थु : 
साहयांचकृव 


सेवयितार: 
सेवयितास्थ 
सेवयितास्म: 
सेवयिष्यन्ति 
सेवयिष्यथ 
सेवयिष्याम: 
सेवयन्तु 
सेवयत 
सेवयाम 
असेवयन्‌ 
असेवयत 
असेवयाम 
सेवयेयु * 
सेवयेत 
सेवयेम 
सेव्यासु: 
सेव्यास्त 
सेव्यास्म 
असीषिवन्‌ 
असीषिवत 
असीषिवाम 
असेवयिष्यन्‌ 
असेवयिष्यत 
असेवयिष्याम 


साहयन्ति 
साहयथ 
साहयाम; 
साहयांचक्र : 
साहयांचक्र 
साहयांचकृम 
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गत 


लुट (पर०) 


लूट (पर०) 


गा ६ परठ ) 


ला (पर) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिप-लिडः 
( प्रर० ) 


लुडः (पर०) 


लड़ ('फा७० ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


साहयामास, 
साहयिता 
साहयितासि 
साहयितास्मि 
साहयिष्यति 
साहयिष्यम्ि 
साहयिष्यामि 
साहयतु 
साहय 
साहयानि 
असाहयत्‌ 
असाहय : 
असाहयम्‌ 
साहयत 
साहय: 
साहययम 
साहयात 
साहया: 
साहयासम 
असीषहत 
असीपह : 
असीषिहम 
असाहयिष्यत 
असाहयिपष्य : 
असाहयिपष्यम 


साहयाम्बभूव 
साहयितारों 
साहयितास्थ : 
साहयितास्व : 
साहयिष्यत : 
साहयिष्यथ: 
साहयिष्याव: 
साहयताम्‌ 
साहयतम्‌ 
साहयाव 
असाहयताम्‌ 
असाहयतम्‌ 
असाहयाव 
साहयताम्‌ 
साहयतम्‌ 
साहयव 
साहयास्ताम्‌ 
साहयास्तम्‌ 
साहयास्व 
असीषहताम्‌ 
असीषहतम्‌ 
असीषहाव 
असाहयिष्यताम्‌ 
असाहयिष्यतम्‌ 
असाहयिष्याव 


साहयितार: 
साहयितास्थ 
साहयितास्म: 
साहयिष्यन्ति 
साहयिष्यथ 
साहयिष्याम: 
साहयन्तु 
साहयत 
साहयाम 
असाहयन्‌ 
असाहयत 
असाहयाम 
साहयेयु: 
साहयत 
साहयेम 
साहयासु: 
साहयास्व 
साहयास्म 
असीषहन्‌ 
असीषहत 
असीषहाम 
असाहयिष्यन्‌ 
असाहयिष्यत 
असाहयिष्याम 


प्र 
म० 
उ0 


27: एवमव अद, ओणृ अपनयने, उन्दी, अंड्ड धातु, अर्च, उब्ज आर्जव द्रु गतो 


22. अटट आटिटत्‌ 23. ओणू अपनयने - पूर्ववदेव 
24. उन्दी - औन्दिदत्‌ 25. अड्ड धातु - आडिडडत्‌ 
26. अर्च - आर्चिचत्‌ 27. उब्ज आर्जबे - औब्जिजत्‌ 
28. द्रु गतो - अदिद्रवत 29. “रम्‌” - धातु 








त्तट ( पर०) 


लिट (पर०) 


एव 


तल्ुट (पर०) 


लुट (पर० ) 


तल्तोट (पर०) 


त्वनडः ( पर० ) 


विधि-लिटडः 


( पर० ) 


आशिप-लिडः 


( पर० ) 


लूड (पर०) 





रम्भयति 
रम्भयसि 
रम्भयामि 
रम्भयामास 
ग्म्भयामासिथ 
रम्भयामास 
रम्भयांचकार, 
रम्भयिता 
रम्भयितासि 
रम्भयितास्मि 
रम्भयिष्यति 
रम्भयिष्यसि 
रम्भयिष्यामि 
रम्भयतु 
रम्भय 
रम्भयानि 
अरम्भयत्‌ 
अरम्भय : 
अगस्म्भयम्‌ 
रम्भयेत्‌ 
रम्भये: 
रम्भयेयम्‌ 
रम्भ्यात्‌ 
स्म्भ्याः 
रम्भ्यासम्‌ 
अररम्भत्‌ 
अररम्भ: 
अररम्भम्‌ 
अररम्भयिष्यत्‌ 
अररम्भयिष्य : 
अररम्भयिष्यम्‌ 


बुहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


रम्भयत: 
रम्भयथ: 
रम्भयाव : 
रम्भयामासतु: 
रम्भयामासथु: 
रम्भयामासिव 
रम्भयाम्बभूव 
रम्भयितारो 
रम्भयितास्थ: 
रम्भयितास्व : 
रम्भयिष्यत : 
रम्भयिष्यथ: 
रम्भयिष्याव: 
रम्भयताम्‌ 
रम्भयतम्‌ 
रम्भयाव 
अरम्भयताम्‌ 
अरम्भयतम्‌ 
अरम्भयाव 
रम्भयेताम्‌ 
रम्भयेतम्‌ 
रम्भयेव 
रम्भ्यास्ताम्‌ 
रम्भ्यास्तम्‌ 
र्म्भ्यास्व 
अररम्भताम्‌ 
अररम्भतम्‌ 
अररम्भाव 


अररम्भयिष्यताम्‌ 


अररम्भयिष्यतम्‌ 
अररम्भयिष्याव 


रम्भयन्ति 
रम्भयथ 
रम्भयाम: 
रम्भयामासु: 
रम्भयामास 
रम्भयामासिम 


रम्भयितार : 
रम्भयितास्थ 
रम्भयितास्म : 
रम्भयिष्यन्ति 
रम्भयिष्यथ 
रम्भयिष्याम : 
रम्भयन्तु 
रम्भयत 
रम्भयाम 
अरम्भयन्‌ 
अरम्भयत 
अरम्भयाम 
रम्भययु: 
रम्भयत्‌ 
रम्भयेम 
रम्भ्यासु: 
र्म्भ्यास्त 
रम्भ्यास्म 
अररम्भन्‌ 
अररम्भष्ट 
अररम्भाष्म 
अररम्भयिष्यन्‌ 
अररम्भयिष्यत 
अररम्भयिष्याम 
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बृहद्‌ू-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


30. लभू - एवमंव 
32. “दू विदारणे” धातु 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


एवं 
लुद (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि- लिडः 


( पर ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


दारयति 
दारयसि 
दारयामि 
दारयामास 
दारयामासिथ 
दारयामास 
दारयांचकार, 
दारयिता 
दारयितासि 
दारयितास्मि 
दारयिष्यति 
दारयिष्यसि 
दारयिष्यामि 
दारयतु 
दारय 
दारयानि 
अदारयत्‌ 
अदारय: 
अदारयम्‌ 
दारयेत्‌ 
दारये: 
दारयेयम्‌ 
दार्यात्‌ 
दार्या: 
दार्यासम्‌ 
अददरत्‌ 
अददर : 
अददरम्‌ 





3. हि गतो वृद्धों च - अजीहयत 


दारयत: 
दारयथ: 
दारयाव: 
दारयामासतु: 


दारयामासथु: 


दारयामासिव 
दारयाम्बभूव 
दारयितारों 
दारयितास्थ : 
दारयितास्व : 
दारयिष्यत : 
दारयिष्यथ: 
दारयिष्याव: 
दारयताम्‌ 
दारयतम्‌ 
दारयाव 
अदारयताम्‌ 
अदारयतम्‌ 
अदारयाव 
दारयताम्‌ 
दारयेतम्‌ 
दारयेव 
दार्यस्ताम्‌ 
दार्यास्तम्‌ 
दार्यास्व 
अददरताम्‌ 
अददरतम्‌ 
अददराव 





दारयन्ति 
दारयथ 
दारयाम: 
दारयामासु: 
दारयामास 
दारयामासिम 


दारयितार : 
दारयितास्थ 
दारयितास्म 
दारयिष्यन्ति 
दारयिष्यथ 
दारयिष्याम: 
दारयन्तु 
दारयत 
दारयाम 
अदारयन्‌ 
अदार॒यत 
अदारयाम 
दारयेयु 
दारयेत 
दारयेम 
दार्यासु: 
दार्यास्त 
दार्यास्म 
अददरन्‌ 
अददरत 
अददराम 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 4[3 


लड़ा (पर०) अदारयिष्यत्‌ अदारयिष्यताम्‌ अदारयिष्यन्‌ प्र० 
अदारयिष्य : अदारयिष्यतम्‌ अदारयिष्यत म० 
अदारयिष्यम्‌ अदारयिष्याव अदारयिष्याम. उ० 

33. “वेष्टि धातु 
लट (पर० ) वेष्टयति वेष्टयत: वेष्टयन्ति प्र० 
वेष्टयसि वेष्टयथ: वेष्टयथ म० 
वेष्टयामि वेष्टयाव: वेष्टयाम: उ० 
लिट (पर०)  वेष्टयांचकार वेष्टयांचक्रतु: वेष्टयांचक्र : प्र० 
वेष्टयांचकर्थ वेष्टयांचक्र थु : वेष्टयांचक्र म० 
वेष्टयांचकार वेष्टयांचकृव वेष्टयांचकूम... उ० 
लुट (पर०) . वेष्टयिता वेष्टयितारो वेष्टयितार : प्र्० 
वेष्टयितासि वेष्टयितास्थ: वेष्टयितास्थ म० 
वेष्टयितास्मि वेष्टयितास्व: वेष्टयितास्म उ० 
लुह (परं७) वेष्टयिष्यति वेष्टयिष्यत: वेष्टयिष्यन्ति. प्र० 
वेष्टयिष्यसि वेष्टयिष्यथ: वेष्टयिष्यथ म० 
वेष्टयिष्यामि वेष्टयिष्याव : वेष्टयिष्याम:. उ० 
तल घर) वेष्टयतु वेष्टयताम्‌ वेष्टयन्तु प्र० 
वेष्टय वेष्टयतम्‌ वेष्टयत म० 
वेष्टयानि वेष्टयाव वेष्टयाम उ० 
लडः (पर०) . अवेष्टयत्‌ अवेष्टयताम्‌ अवेष्टयन्‌ प्र० 
अवेष्टय : अवेष्टयतम्‌ अवेष्टयत म० 
अवेष्टयम्‌ अवेष्टयाव अवेष्टयाम उ० 
विधि-लिठः वेष्टयेत्‌ वेष्टयेताम्‌ वेष्टयेयु : प्र७ 
(पर० ) वेष्टये : वेष्टयेतम्‌ वेष्टयेत म० 
वेष्टयेयम्‌ वेष्टयेव वेष्टयेम उ० 
आशिष्‌-लिड वेष्ट्यात्‌ वेष्ट्यास्ताम्‌ वेष्ट्यासु: प्र० 
(पर० ) वेष्ट्या: वेष्ट्यास्तम्‌ वेष्ट्यास्त म० 
वेष्ट्यासम्‌ वेष्ट्यास्व वेष्ट्यास्म उ० 
लुडः (पर०). अववेष्टत्‌ अविवेष्टताम्‌ अविवेष्टन्‌ प्र० 


अविवेष्टत्‌ 
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लडः (पर० ) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अविवष्ट : 
अविवष्टम्‌ 
अवेष्टयिप्यत्‌ 
अवष्टयिष्य : 
अवेष्टयिप्यम 


34. चाप्टि - अचचेष्टत्‌ 


पक्ष - अचिचेष्टत्‌ 


35.  भ्राज्‌” धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट (पर०) 


एत्र 


न ( वर ) 


लूट (पर०) 


लाट (पर०) 


तडः ( पर० ) 


विधि-लिडः 


( वर ) 


भ्राजयति 
भ्राजयसि 
भ्राजयामि 
भ्राजयामास 
भ्राजयामासिथ 
भ्राजयामास 
भ्राजयांचकार , 
भ्राजयिता 
भ्राजयितासि 
भ्राजयिताम्मि 
भ्राजयिर्ष्यात 
भ्राजयिष्यसि 
भ्राजयिष्यामि 
भ्राजयतु 
भ्राजय 
भ्राजयानि 
अभ्राजयत 
अभ्राजय : 
अभ्राजयम 
भ्राजयत 
भ्रायय : 
भ्राजययम 


अविवष्टतम 
अविवेष्टाव 


अवेष्टयिष्यताम 
अवेष्टयिष्यतम्‌ 


अवष्टयिष्याव 


भग्राजयत: 
भ्राजयथ: 
भ्राजयाव : 
अत्राजयामासतु : 


अभ्राजयामास ्प 


भ्राजयामासिव 
भ्राजयाम्बभूव 
भ्राजयितारों 
भ्राजयितास्थ : 
भ्राजयितास्व : 
भ्राजयिष्यत : 
भ्राजयिष्यथ : 
भ्राजयिष्याव : 
भ्राजयताम्‌ 
भ्राजयतम्‌ 
भ्राजयाव 
अभ्राजयताम्‌ 
अभ्राजयतम 
अभ्राजयाव 
भ्राजययाताम 
भ्राजयेयातम्‌ 
भ्राजयव 


अविवष्ट 
अविवष्टाम 
अवेष्टयिष्यन्‌ 
अवेष्टयिष्यत 
अवेष्टयिष्याम 


भ्राजयन्ति 
भ्राजयथ 
भ्राजयाम : 
भ्राजयामासु: 
भ्राजयामास 
भ्राजयामासिम 


भ्राजयितार : 
भ्राजयितास्थ 
भ्राजयितास्म 
भ्राजयिष्यन्ति 
भ्राजयिष्यथ 
भ्राजयिष्याम: 
भ्राजयन्तु 
भ्राजयत 
भ्राजयाम 
अभ्राजयन्‌ 
अभ्राजयत 
अशभ्राजयाम 
भ्राजययु: 
भ्राजयेत्‌ 
भ्राजयम 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


आशिप्‌-लिडः 
( पर० ) 


भ्राज्यात्‌ 
भ्राज्या: 
भ्राज्यासम्‌ 
अबिभ्रजत्‌ 
अबिश्राजत्‌ 
अबि भ्रज: 
अबि भ्रजम्‌ 
अभ्राजयिष्यत्‌ 
अश्राजयिष्य : 
अशभ्राजयिष्यम्‌ 
36. “गण निमीलने” - अचोकणत्‌ 
37. “रज शब्दे” - पूर्ववर्देव 
39. “लुप छेदने” - पूर्ववर्देव 
4. चणदाने की पूर्ववदव 
42. “स्वप्‌ धातु 


लुडः (पर० ) 


लृडः (पर०) 


स्वापयति 
स्वापयसि 
स्वापयामि 
स्वापयांचकार 
स्वापयांचकर्थ 
स्वापयांचकार 
एवं स्वापयामास, 
स्वापयिता 
स्वापयितासि 
स्वापयितास्मि 
स्वापयिष्यति 
स्वापयिष्यसि 
स्वापयिष्यामि 
स्वापय्तु 
स्वापय 
स्व्रापयानि 


तल्ाट (पर०) 


ल्लिट (पर०) 


लुटद (पर० ) 


लूट (पर०) 


त्लोट (पर०) 


भ्राज्यास्ताम्‌ 
भ्राज्यास्तम्‌ 
भ्राज्यास्व 
अबिभ्रजताम्‌ 


अबिशभ्रजतम्‌ 
अबिश्रजाव 


अश्राजयिष्यताम्‌ 
अभ्राजयिष्यतम्‌ 


अभ्राजयिष्याव 


भ्राज्यासु: 
भ्राज्यास्त 
भ्राज्यास्म 
अबिभ्रजन्‌ 


अबिश्रजत्‌ 
अबिभ्रजाम 
अभ्राजयिष्यन्‌ 
अभ्राजयिष्यत 
अभ्राजयिष्याम 


पक्षे - अचकाणत्‌ 
38. “ऋण दाने” - पूर्ववदेव 


40. “हेठ विवाधायाम्‌” - पूर्ववदेव 


स्वापयत: 
स्वापयथ: 
स्वापयाव: 


स्वापयांचक्रतु: 
स्वापयांचक्र थु : 


स्वापयांचकृव 
स्वापयाम्बभूव 


स्वापयितारो 
स्वापयितास्थ: 
स्वापयितास्व : 
स्वापयिष्यत: 
स्वापयिष्यथ: 
स्वापयिष्याव : 
स्वापयताम्‌ 
स्वापयतम्‌ 
स्वापयाव : 


स्वापयन्ति 
स्वापयथ 
स्वापयाम: 
स्वापयाचक्र : 
स्वापयांचक्र 
स्वापयांचकृम 


स्वापयितार : 
स्वापयितास्थ 


स्वापयितास्म : 


स्वापयिष्यन्ति 
स्वापयिष्यथ 


स्वापयिष्याम : 


स्वापयन्तु 
स्वापयत 
स्वापयाम: 
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लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुड्‌ (पर०) 


लड़ (पर०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अस्वापयत्‌ 
अस्वापय: 
अस्वापयम्‌ 
स्वापयेत्‌ 
स्वापये : 
स्वापयेयम्‌ 
स्वाप्यात्‌ 
स्वाप्या: 
स्वाप्यासम्‌ 
असूषुपत्‌ 
असूषुप: 
शी 
अस्वापयिष्यत्‌ 
अस्वापयिष्य : 
अस्वापयिष्यम्‌ 


43. “शा तनूकरणे” धातु 


लट्‌ू (पर० ) 


लिट ( पर० ) 


ण्ब 


लुद्‌ (पर० ) 


जुट (पर७6) 


शाययति 
शाययसि 
शाययामि 
शाययांचकार 
शाययांचकर्थ 
शाययांचकार 
शाययामास, 
शाययिता 
शाययितासि 
शाययितास्मि 
शाययिष्यति 
शाययिष्यसि 
शाययिपष्यामि 


अस्वापयताम्‌ 
अस्वापयतम्‌ 
अस्वापयाव 
स्वापयंताम्‌ 
स्वापयेतम्‌ 
स्वापयव 
स्वाप्यास्ताम्‌ 
स्वाप्यास्तम्‌ 
स्वाप्यास्व 
असूषुपताम्‌ 
अशूतुपतम्‌ 
असूषुपाव 


अस्वापयिष्यताम्‌ 
अस्वापयिष्यतम्‌ 


अस्वापयिष्याव 


शाययत: 
शाययथ: 
शाययाव : 
शाययांचक्रतु: 
शाययांचक्र थु : 
शाययांचकृव 
शाययाम्बभूव 
शाययितारों 
शाययितास्थ : 
शाययितास्व : 
शाययिष्यत : 
शाययिष्यथ : 
शाययिष्याव : 


अस्वापयन्‌ 
अस्वापयत 
अस्वापयाम 
स्वापयेयु: 
स्वापयत्‌ 
स्वापयेम 
स्वाप्यासु: 
स्वाप्यास्त 
स्वाप्यास्म 
असूषुपन्‌ 
असूषुपत 
असूषुपाम 
अस्वापयिष्यन्‌ 
अस्वापयिष्यत 
अस्वापयिष्याम्‌ 


शाययन्ति 
शाययथ 
शाययाम: 
शाययांचक्र : 
शाययांचक्र 
शाययांचकृम 


शाययितार : 
शाययितास्थ 
शाययितास्म : 
शाययिपष्यन्ति 
शाययिष्यथ 
शाययिष्याम : 


त्वाट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडःर 
(पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुड (पर७) 


लड- (पर०) 


शाययतु 
शायय 
शाययानि 
अशाययत्‌ 
अशायय : 
अशाययम्‌ 
शाययेत्‌ 
शायये : 
शाययेयम्‌ 
शाय्यात्‌ 
शाय्या: 
शाय्यासम्‌ 
अशीशयत्‌ 
अशीशय : 
अशीशयम्‌ 
अशाययिष्यत्‌ 
अशाययिष्य: 
अशाययिष्यम्‌ 


44. “छो छेदने ” एवमेव 
46. “ह्लेज्‌ स्पर्धायां शब्दे च 
48. “वेज्‌ तन्‍्तु सन्‍्ताने 


& 0 । 5! तर गतों १) 


लट (पर०) 


लिट (पर० ) 


तट ( पर७ ) 


अर्पयति 
अर्पयसि 
अर्पयामि 
अर्पयांचकार 
अर्पयांचकर्थ 
अर्पयांचकार 
अर्पयिता 
अर्पयितासि 
अर्पयितास्मि 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


शाययताम्‌ शाययन्तु 
शाययतम्‌ शाययत 
शाययाव : शाययाम: 
अशाययताम्‌ अशाययन्‌ 
अशाययतम्‌ अशाययत 
अशाययाव अशाययाम 
शाययेताम्‌ शाययेयु: 
शाययेतम्‌ शाययेत 
शाययेव शाययेम 
शाय्यास्ताम्‌ शाय्यासु: 
शाय्यास्तम्‌ शाय्यास्त 
शाय्यास्व शाय्यास्म 
अशीशयताम्‌ अशीशयन्‌ 
अशीशयतम्‌ अशीशयत्‌ 
अशीशयाव अशीशयाम्‌ 
अशाययिष्यताम्‌ू. अशाययिष्यन्‌ 
अशाययिष्यतम्‌ अशाययिष्यत 
अशाययिष्याव अशाययिष्याम्‌ 

45. “घोअन्त:कर्मणि ” एवमेव 

47. “व्येज्‌” - संवरणे 

49. “पा पाने” 
अर्पयत: अर्पयन्ति 
अर्पयथ: अर्पयथ 
अर्पयाव अर्पयाम 
अर्पयांचक्रतु: अर्पयांचक्र : 
अर्पयांचक्र थु : अर्पयांचक्र 
अर्पयांचकृव अर्पयांचकृम 
अर्पयितारो अर्पयितार: 
अर्पयितास्थ : अर्पयितास्थ 
अर्पयितास्व: अर्पयितास्म: 
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लूटू (पर०) अर्पयिष्यति अर्पयिष्यत : अर्पयिष्यन्ति 
अप॑यिष्यसि अप॑यिष्यथ: अर्पयिष्यथ 
अर्पयिष्यामि अर्पयिष्याव: अर्पयिष्याम : 

लोट (पर०) अर्पयतु अर्पयताम्‌ अर्पयन्तु 
अर्पय अर्पयतम्‌ अर्पयत 
अर्पयानि अर्पयाव अर्पयाम 

लडः (पर०)  आर्पयत्‌ आर्पयताम्‌ आर्पयन्‌ 
आर्पय: आर्पयतम्‌ आर्पयत 
आर्पयम्‌ आर्पयाव आर्पयाम 

विधि-लिडः अर्पयेत्‌ अर्पयेताम्‌ अर्पययु: 

(पर०) अर्पये: अर्पयेतम्‌ अर्पयेत 
अर्पयेयम्‌ अर्पयेव अर्पयेम 

आशिष्‌-लिड अर्प्यात्‌ अ्यस्ताम्‌ अर्प्यासु: 

( पर०) अर्प्या अप्यस्तिम्‌ अप्यस्ति 
अप्यसम्‌ अर्प्यास्व अप्यस्म 

लुड (पर०) अआर्पिपत्‌ आर्पिपताम्‌ आर्पिपन्‌ 
आर्पिप: आर्पिपतम्‌ आर्पिपत्‌ 
आर्पिपम्‌ आर्पिपाव आर्पिपाम्‌ 

चूड (पर०) ओआर्पयिष्यत्‌ आर्पयिष्यताम्‌ आर्पयिष्यन्‌ 
आपप॑यिष्य: आपप॑यिष्यतम्‌ आर्पयिष्यत 
आर्पयिष्यम्‌ आर्पयिष्याव आर्पयिष्याम 

5. “ही” - लज्जायाम्‌ हेपयति 

52.  ब्ली विशरणे” - ब्लेपयति - अबीब्लीयत्‌ 

53. 'री क्षमे” - रेपयति 54. “क्नूयी” - क्तोपयति 

55. “ क्ष्मायी विधूनने” - क्ष्मापयन्ति 

56. 'स्था” धातु 

लद॒ (पर०) स्थापयति स्थापयत : स्थापयन्ति 
स्थापयसि स्थापयथ;: स्थापयथ 
स्थापयाम्रि स्थापयाव : स्थापयाम: 


( आ० ) 


लिट (पर०) 


लुट (पर० ) 


( आ० ) 


लूट (पर०) 


( आ०) 


लोट (पर०) 


( आ० ) 


लड़ (पर०) 


स्थापयते 
स्थापयसे 
स्थापये 
स्थापयांचकार 
स्थापयांचकर्थ 
स्थापयांचकार 
स्थापयांचक्र 
स्थापयांचकृषे 
स्थापयांचक्र 
स्थापयिता 
स्थापयितासि 
स्थापयितास्मि 
स्थापयिता 
स्थापयितासे 
स्थापयिताहे 
स्थापयिष्यति 
स्थापयिष्यसि 
स्थापयिष्यामि 
स्थापयिष्यते 
स्थापयिष्यसे 
स्थापयिष्ये 
स्थापयतु 
स्थापय 
स्थापयानि 
स्थापयताम्‌ 
स्थापयिष्यसे 
स्थापये 
अस्थापयत्‌ 
अस्थापय: 
अस्थापयम्‌ 





बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


स्थापयेते 
स्थापयेथे 
स्थापयावहे 
स्थापयांचक्रतु: 
स्थापयांचक्र थु: 
स्थापयांचकृव 
स्थापयांचक्राते 
स्थापयांचक्राथे 
स्थापयांचकृवहे 
स्थापयितारों 
स्थापयितास्थ: 
स्थापयितास्व : 
स्थापयितारों 
स्थापयितास्थ : 
स्थापयितास्वहे 
स्थापयिष्यत : 
स्थापयिष्यथ: 
स्थापयिष्याव: 
स्थापयिष्येते 
स्थापयिष्याथे 
स्थापयिष्यावहे 
स्थापयताम्‌ 
स्थापयतम्‌ 
स्थापयाव: 
स्थापयेताम्‌ 
स्थापयेथाम्‌ 
स्थापयावहे 
अस्थापयताम्‌ 
अस्थापयतम्‌ 
अस्थापयाव 


स्थापयन्ते 
स्थापयध्वे 
स्थापयामहे 
स्थापयांचक्र: 
स्थापयांचक्र 
स्थापयांचकृम 
स्थापयांचक्रिरे 
स्थापयांचकृध्वे 
स्थापयांचकृमहे 
स्थापयितार : 
स्थापयितास्थ 
स्थापयितास्म: 
स्थापयितार: 
स्थापयिताध्वे 
स्थापयितास्महे 
शाययिष्यन्ति 
शाययिष्यथ 
शाययिष्याम : 
शाययिष्यन्ते 
शाययिष्यध्वे 
शाययिष्यामहे 
स्थापयन्तु 
स्थापयत 
स्थापयाम 
स्थापयन्ताम्‌ 
स्थापयध्वम्‌ 
स्थापयामहे 
अस्थापयन्‌ 
अस्थापयत 
अस्थापयाम 
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(६ आा० ) 
विधि-लिडः 
( पर०) 


( आ०) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


( आ०) 


लुडढः (पर०) 


( आ० ) 


लृड (पर०) 


( आ० ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


अस्थापयत 
अस्थापयथा : 
अस्थापये 
स्थापयेत्‌ 
स्थापये : 
स्थापययम्‌ 
स्थापयेत्‌ 
स्थापयेथा: 
स्थापयेय 
स्थाप्यात्‌ 
स्थाप्या: 
स्थाप्यासम्‌ 
स्थापयिषीष्ट 
स्थापयिषीष्ठा : 
स्थापयिषीय 
अतिष्ठिपत्‌ 
अतिष्ठिप : 
अतिष्ठिपम्‌ 
अतिष्ठिपत 
अतिष्ठिपेथा है 
अतिष्टठिपे 
अस्थापयिष्यत्‌ 
अस्थापयिष्य : 
अस्थापयिष्यम्‌ 
अस्थापयिष्यत 


अस्थापयिष्य था : 


अस्थापयिपष्य 


57. थ्रा - प्रापयति, अजिप्रपत 
59. वृतु वर्तने - अवीवृतत्‌ 


60. मृज्‌ - अमीमृजत्‌ - अममार्जत 
62. “वो विधूनने ” 


- बाजर्यात 


अस्थापयेताम्‌ 
अस्थापयेथाम्‌ 
अस्थापयावहि 
स्थापयेताम्‌ 
स्थापयेतम्‌ 
स्थापयेव 
स्थापयेयाताम्‌ 
स्थापयेयाथाम्‌ 
स्थापयेवहि 
स्थाप्यास्ताम्‌ 
स्थाप्यास्तम्‌ 
स्थाप्यास्व 
स्थापयिषीयास्ताम्‌ 
स्थापयिषीयास्थाम्‌ 
स्थापयिषीवहि 
अतिष्ठिपताम्‌ 
अतिष्ठिपतम्‌ 
अतिष्ठिपाव 
अतिष्ठिपेताम्‌ 
अतिष्ठिपेथाम्‌ 
अतिष्ठिपावहि 
अस्थापयिष्यताम्‌ 
अस्थापयिष्यतम्‌ 
अस्थापयिष्याव 
अस्थापयिष्यताम्‌ 
अस्थापयिष्ये थाम्‌ 
अस्थापयिष्यावहि 


अस्थापयन्त 
अस्थापयध्वम्‌ 
अस्थापयामहि 
स्थापयेयु: 
स्थापयत 
स्थापयेम 
स्थापयेरन्‌ 
स्थापयेध्वम्‌ 
स्थापयेमहि 
स्थाप्यासु: 
स्थाप्यास्त 
स्थाप्यास्म 
स्थापयिषीरन्‌ 
स्थापयिषी ध्वम्‌ 
स्थापयिषीमहि 
अतिष्ठिपन्‌ 
अतिष्छठिपत 
अतिष्ठिपाम 
अतिष्ठिपन्त 
अतिष्ठिपध्वम्‌ 
अतिष्ठियामहि 
अस्थापयिष्यन्‌ 
अस्थापयिष्यत 
अस्थापयिष्याम्‌ 
अस्थापयिष्यन्त 
अस्थापयिष्य ध्वम्‌ 
अस्थापयिष्यामहि 


58. कृत - अचीकृतत्‌ 
पक्षे - अवर्ततत्‌ 
6. पाल रक्षणे - वर्तमाने पालय 


63. बे” - 


वायर्यात 


प्र 
उ्म० 
3७9 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 42] 


64. “ली” - श्लंषणे” - इति करणस्य श्लेषणे 

65. “ली” - विलीनयति पक्षे - विलालयति 

66. “ला” - विलापयति 

67. “स्फी ” धातु 

तलट (पर०) स्फावयति स्फावयत: स्फावयन्ति प्र० 
स्फावयसि स्फावयथ: स्फावयथ म० 
स्फावयामि स्फावयाव: स्फावयाम: उ० 

लिट (पर०). स्फावयांचकार स्फावयांचक्रतु:.. स्फावयाचक्र:  प्र० 
स्फावयांचकर्थ स्फावयांचक्रथु: स्फावयांचक्र:_ म० 
स्फावयांचकार स्फावयांचकृव स्फावयांचकृम उ० 

एवं स्फावयामास, स्फावयाम्बभूव 

लुट (पर०).._ स्फावयिता स्फावयिताराो स्फावयितार: . प्र० 
स्फावयितासि स्फावयितास्थ: स्फावयितास्थ म० 
स्फावयितास्मि स्फावयितास्व : स्फावयितास्म: उ० 

लूट (पर०) स्फावयिष्यति स्फावयिष्यत: स्फावयिष्यन्ति. प्र० 
स्फावयिष्यसि स्फावयिष्यथ : स्फावयिष्यथ.._ म० 
स्फावयिष्यामि स्फावयिष्याव: स्फावयिष्याम: उ० 

त्लोट ( पर०) स्फावयतु स्फावयताम्‌ स्फावयन्तु प्र० 
स्फावय स्फावयतम्‌ स्फावयत म० 
स्फावयम्‌ स्फावयाव स्फावयाम उ० 

लड्ढ' पर७) अस्फावयत्‌ अस्फावयताम्‌ अस्फावयन्‌ प्र० 
अस्फावय : अस्फावयतम्‌ अस्फावयत म० 
अस्फावयम्‌ अस्फावयाव अस्फावेयाम उ० 

विधि-लिडः स्फावयेत्‌ स्फावयेताम्‌ स्फावयेयु: प्र& 

(पर० ) स्फावयेव : स्फावयेतम्‌ स्फावयेत म० 
स्फावय स्फावयेव स्फावयेम उ० 

आशिष्‌-लिडः स्फाव्यात्‌ स्फाव्यास्ताम्‌ स्फाव्यासु : प्र० 

तक) स्फाव्या: स्फाव्यास्तम्‌ स्फाव्यास्त म० 
स्फाव्यासम्‌ स्फाव्यास्व स्फाव्यास्म उ० 
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लुडः (पर०) 


लृडः (पर०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अपिस्फवत्‌ 
अपिस्फव: 
अपिस्फवम्‌ 
अस्फावयिष्यत्‌ 
अस्फावयिष्य : 
अस्फावयिष्यम्‌ 


68. “शदि गतो” - शातयति 
69. रूह: पोडन्यतरस्याम्‌” धातु 


लद (प्रछ ) 


लिट (पर०) 


लुट ( पर७) 


लृद (पर०) 


लोट्‌ (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर०) 


रोपयति 
रोपयसि 
रोपयामि 
रापयांचकार 
रोपयांचकर्थ 
रोपयांचकार 
रोपयिता 
रोपयितासि 
रोपयितास्मि 
रोपयिष्यति 
रोपयिष्यसि 
रोपयिष्यामि 
रोपयतु 
रोपय 
रोपयानि 
अराोपयत 
अरोपय: 
अरोपयम्‌ 
रोपयेत्‌ 
रपये : 
रोपयेयम्‌ 


अपिस्फवताम्‌ 
अपिस्फवतम्‌ 
अपिस्फवाव 


अस्फावयिष्यताम्‌ 


अस्फावयिष्यतम्‌ 
अस्फावयिष्याव 


रोपयत : 
रोपयथ : 
रोपयाव : 
रोपयांचक्रतु: 
रोपयांचक्र थु : 
रोपयांचकृव 
रोपयितारों 
रोपयितास्थ : 
रोपयितास्व : 
रोपयिष्यत: 
रोपयिष्यथ: 
रोपयिष्याव : 
रोपयताम्‌ 
रोपयतम्‌ 
रोपयाव 
अरोपयताम्‌ 
अरोपयतम्‌ 
अरोपयाव 
रोपयेयताम्‌ 
रोपयेयतम्‌ 
रोपयेव 





अपिस्फवन्‌ 
अपिस्फवत 
अपिस्फवाम 
अस्फावयिष्यन्‌ 
अस्फावयिष्यत 
अस्फावयिष्याम 


रोपयन्ति 
रोपयथ 
रोपयाम: 
रोपयांचक्र : 
रोपयांचक्र : 
रोपयांचकृम 
रोपयितार: 
रोपयितास्थ 
रोपयितास्म : 
रोपयिष्यन्ति 
रोपयिष्यथ 
रोपयिष्याम: 
रोपयन्तु 
रोपयत 
रोपयाम 
अरोपयन्‌ 
अरोपयत 
अरोपयाम 
रोपयेयु ; 
रोपयेत 
रोपयेम 


म० 
उ० 
प्र0 
म० 


उ० 


म्र० 
उ0 
प्र० 
मम० 
उ0०0 


आशिप्‌ - लिठः 


( परत ) 


लुडः (पर०) 


लड़ (पर०) 


70. “क्रो” धातु 


लट (पर० ) 


लिट (पर०) 


ल्ञड (६ पहछ ) 


लूट (पर०) 


लोट (पर०) 


लड॒ः (पर० ) 


राप्यात्‌ 
गप्या: 
राप्यासम्‌ 
अरूरूपत्‌ 
अरूरूप: 
अरूरूपम्‌ 
अरोपयिष्यत्‌ 
अरोपयिष्य : 
अरोपयिष्यम्‌ 


क्रापयति 
क्रापयसि 
क्रापयामि 
क्रापयामास 
क्रापयामासिथ 
क्रापयामास 
क्रापयांचकार , 
क्रापयिता 
क्रापयितासि 
क्रापयितास्मि 
क्रापयिष्यति 
क्रापयिष्यसि 
क्रापयिष्यामि 
क्रापयतु 
क्रापय 
क्रापयानि 
अक्रापयत्‌ 
अक्रापय : 
अक्रापयम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


रोप्यास्ताम्‌ 
रोप्यास्तम्‌ 
रोप्यास्व 
अरूरूपताम्‌ 
अरूरूपतम्‌ 
अरूरूपाव 
अरोपयिष्यताम्‌ 
अरोपयिष्यतम्‌ 
अरोपयिष्याव 


क्रापयत: 
क्रापयथ: 
क्रापयाव: 
क्रापयामासतु: 
क्रापयामासथु : 
क्रापयामासिव 
क्रापयाम्बभूव 
क्रापयितारो 
क्रापयितास्थ: 
क्रापयितास्व : 
क्रापयिष्यत: 
क्रापयिष्यथ: 
क्रापयिष्याव : 
क्रापयताम्‌ 
क्रापयतम्‌ 
क्रापयाव 
अक्रापयताम्‌ 
अक्रापयतम्‌ 
अक्रापयाव 


रोप्यासु: 
रोप्यास्त 
रोप्यास्म 
अरूरूपन्‌ 
अरूरूपत 
अरूरूपाम 
अरोपयिष्यन्‌ 
अरोपयिष्यत 
अरोपयिष्याम 


क्रापयन्ति 
क्रापयथ 
क्रापयाम: 
क्रापयामासु: 
क्रापयामास 
क्रापयामासिम 


क्रापयितार : 
क्रापयितास्थ 
क्रापयितास्म 
क्रापयिष्यन्ति 
क्रापयिष्यथ 
क्रापयिष्याम : 
क्रापयन्तु 
क्रापयत 
क्रापयाम 
अक्रापयन्‌ 
अक्रापयत 
अक्रापयाम 


423 
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विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


(पर० ) 


लुडः (पर०) 


लृडः (पर०) 


नव, | इडः द )) धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट ( पर० ) 


एव 


लुटू (पर०) 


पे 


लूट (पर०) 


लोट्‌ (पर०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


क्रापयेत्‌ 
क्रापये : 
क्रापयेयम्‌ 
क्राप्यात्‌ 
क्राप्या: 
क्राप्यासम्‌ 
अचिक्रपत्‌ 
अचिक्रप : 
अचिक्रयम्‌ 
अक्रापयिष्यत्‌ 
अक्रापयिष्य : 
अक्रापयिष्यम्‌ 


अध्यापयति 
अध्यापयसि 
अध्यापयामि 
अध्यापयांचकार 
अध्यापयांचकर्थ 
अध्यापयांचकार 
अध्यापयामास 
अध्यापयिता 
अध्यापयितासि 
अध्यापयितास्मि 
अध्यापयिष्यति 
अध्यापयिष्यसि 
अध्यापयिष्यामि 
अध्यापयतु 
अध्यापय 
अध्यापयम 


क्रापयेताम्‌ 
क्रापयेतम्‌ 
क्रापयेव 
क्राप्यास्ताम्‌ 
क्राप्यास्तम्‌ 
क्राप्यास्व 
अचिक्रपताम्‌ 
अचिक्रपताम्‌ 
अचिक्रपाव 
अक्रापयिष्यताम्‌ 
अक्रापयिष्यतम्‌ 
अक्रापयिष्याव 


अध्यापयत: 
अध्यापयथ: 
अध्यापयाव : 


अध्यापयांचक्रतु : 
अध्यापयाचक्र थु : 


अध्यापयांचकृव 
अध्यापयाम्बभूव 
अध्यापयितारों 
अध्यापयितास्थ : 
अध्यापयितास्व : 
अध्यापयिष्यत : 
अध्यापयिष्यथ : 
अध्यापयिष्याव : 
अध्यापयताम्‌ 
अध्यापयतम्‌ 
अध्यापयाव 


क्रापयेयु ई 
क्रापयेत 
क्रापयेम 
क्राप्यासु : 
क्राप्यास्त 
क्राप्यास्म 
अचिक्रपन्‌ 
अचिक्रपत 
अचिक्रपाम्‌ 
अक्रापयिष्यन्‌ 
अक्रापयिष्यत 
अक्रापयिष्याम 


अध्यापयन्ति 
अध्यापयथ 
अध्यापयाम: 
अध्यापयांचक्र : 
अध्यापयांचक्र 
अध्यापयांचकृम 


अध्यापयितार : 
अध्यापयितास्थ 


अध्यापयितास्म : 


अध्यापयिष्यन्ति 
अध्यापयिष्यथ 


अध्यापयिष्याम : 


अध्यापयन्तु 
अध्यापयत 
अध्यापयाम 


प्र0 
मर 
उ० 


बृहद्‌ू-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 
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लडः (पर०) अध्यापयत्‌ अध्यापयताम्‌ अध्यापयन्‌ प्र० 
अध्यापय : अस्फावयतम्‌ अस्फावयत म० 
अध्यापयम्‌ अध्यापयाव अध्यापयाम उ० 
विधि-लिडः अध्यापयेत्‌ अध्यापयेताम्‌ अध्यापयेयु : प्र० 
(पर० ) अध्यापये : स्फावयेतम्‌ स्फावयेत म० 
अध्यापयेयम्‌ अध्यापयेव अध्यापयेम उ० 
आशिपष-लिडः अध्याष्यात्‌ अध्याप्यास्ताम्‌ अध्याष्यासु: थ्र० 
( पर० ) अध्याष्या: अध्याष्यास्तम्‌ अध्याप्यास्त म० 
अध्याप्यासम्‌ अध्याप्यास्व अध्याप्यस्म उ० 
लुडः (पर०) अध्यापिपत्‌ अध्यापिपताम्‌ अध्यापिपन्‌ प्र० 
अध्यापिप: अध्यापिपतम्‌ अध्यापिपत म० 
अध्यापिपम्‌ अध्यापिपाव अध्यापिपाम उ० 
लुडः (पर०). अ ध्यापयिष्यत्‌ अध्यापयिष्यतामू._ अध्यापयिष्यनू.. प्र० 
अध्यापयिष्य: अध्यापयिष्यतम्‌ू अध्यापयिष्यत म० 
अध्यापयिष्यम्‌ अध्यापयिष्याव अध्यापयिष्याम उ० 


72. “जि जेये” - जापयति 73. “बी” - वापयति, वाययति 

74. “गुहू संवरणे” - गृहयति 75. “दुष बैकृत्ये” - दूषयति - दोषयति 
76. “घट” - घटयति 77. “जनी” - जनयति 

78. “जूष” - जरयति, जणातेस्तु, जारयति 

79, “एज शोंगे” > सजबंति मृगान्‌ू ५ मृगरमणे - न लोप:) 

पक्षे - रज्जयति ४80. “चिर” - चपयति - चपयति 
४॥. खिल चापयति, चाययति 


४2. “स्फर ” - स्फारयति, स्फोरयति, अपुस्फुरत्‌ 
पक्षे - अपुस्फुरतु 


४3. “अनप्राणने” - प्राणिणत्‌ 84. “इण” - गमयति 

85. “अधि” - पूर्वक 

तल्वट (पर०) अधिगमयति अधिगमयत: अधिगमर्यन्ति प्र० 
अधिगमयसि अधिगमयथ : अधिगमयथ म० 
अधिगमयामि अधिगमयाव : अधिगमयाम : उ० 
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ल्लिट (पर० ) 


ल॒ुट (पर०) 


लृटू (पर० ) 


हू 


लोट (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर०) 


लुडः (पर०) 


लड़ (पर०) 


८८ 
86. हन?” 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अधिगमयांचकार 
अधिगमयांचकर्थ 
अधिगमयांचकार 
अधिगमयिता 
अधिगमयितासि 
अधिगमयितास्मि 
अधिगमयिपष्यति 
अधिगमयिष्यसि 
अधिगमयिष्यामरि 
अधिगमयतु 
अधिगमय 
अधिगमयम्‌ 
अध्यगमयत 
अध्यगमय : 
अध्यगमयम 
अधिगमयत 
अधिगमय : 
अधिगमयेयम्‌ 
अधिगम्यात्‌ 
अधिगम्या: 
अधिगम्यासम 
अध्यजीगमत्‌ 
अध्यजीगम : 
अध्यजीगमम 


अध्यगमिष्यत्‌ 


अध्यगमिष्य : 
अध्यगमिष्यम 


- घातयति 


87. “ईर्ष्य” - ईर्ष्यर्याति 


अधिगमयांचक्रत॒ : 
अधिगमयांचक्र थु : 


अधिगमयांचकृव 
अधिगमयितारो 
अधिगमयितास्थ : 
अधिगमयितास्व : 
अधिगमयिष्यत : 
अधिगमयिष्यथ : 
अधिगमयिष्याव : 
अधिगमयताम्‌ 
अधिगमयतम्‌ 
अधिगमयाव 
अध्यगमयताम्‌ 
अध्यगमयतम 
अध्यगमयाव 
अधिगमयेताम्‌ 
अधिगमयेतम्‌ 
अधिगमयेव 
अधिगम्यास्ताम्‌ 
अधिगम्यातम्‌ 
अधिगम्यास्व 
अध्यजीगमताम्‌ 
अध्यजीगमतम्‌ 
अध्यजीगमाव 
अध्यगमिष्यताम्‌ 
अध्यगमिष्यतम्‌ 
अध्यगमिष्याव 


अधिगमयाचक्र : 
अधिगमयांचक्र 
अधिगमयांचकृम 
अधिगमयितार : 
अधिगमयितास्थ 


अधिगमयितास्म : 


अधिगमयिपष्यन्ति 
अधिगमयिष्यथ 
अधिगमयिष्याम 
अधिगमयमन्तु 
अधिगमयत 
अधिगमयाम 
अध्यगमयन्‌ 
अध्यगमयत 
अध्यगमयाम 
अधिगमयेयु: 
अधिगमयेत 
अधिगमयेम 
अधिगगम्यासु: 
अधिगगम्यास्त 
अधिगम्यास्म 
अध्यजीगमयन्‌ 
अध्यजीगमत 
अध्यजीगमाम 
अध्यगमिष्यन्‌ 
अध्यगमिष्यत 
अध्यगमिष्याम 


]. भू धातु 


ल्ट ६ जि 


ल्लिट (पर०) 


(पक्ष) 
लंटू (परछ ) 


लूट (पर०) 


लाट (पर७ ) 


लड़ा (पर० ) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिपष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर० ) 


बुभूर्षात 
बुभूषसि 
ब्रुभूषामि 
बुभूषांचकार 
बुभूषांचकर्थ 
बुभूषांचकार 
बुभूबानशून 
बुभूषिता 
बुभूषितासि 
बुभूषितास्मि 
बुभूषिष्यति 
बुभूषिष्यसि 
बुभूषिष्यामि 
बुभूषतु-तातू 
बुभूष-तातु्‌ 
बुभूषाणि 
हक 
अबुभूष: 
अनु (हप 
बुभूषेत 
बुभूषे: 
बुभूषेयम्‌ 
बुला 
बुभूष्या: 
है 
अबुभूषीत्‌ 
अबुभूषी : 
अबुभूषिषम्‌ 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


सन्नन्तप्रकरणम्‌ 


बुभूषत: 
बुभूषथ: 
बुभूषाव: 
बुभूषांचक्रतु: 


बुभूषांचक्र थु: 


बुभूषांचकृव 


बुभूषामास इत्यादि 


बुभूषितारो 
बुभूषितास्थ: 
बुभूषितास्व : 
बुभूषिष्यत: 
बुभूषिष्यथ: 
बुभूषिष्याव: 
बनता 
बुत पल 
हक 
अबुभूषताम्‌ 
अबुभूषतम्‌ 
अबुभूषाव 
बुभूषेताम्‌ 
बुभूषेतम्‌ 
बुभूषेव 
बुभूष्यास्ताम्‌ 
बुभूष्यास्तम्‌ 
बुभूष्यास्व 


अबुभूषिष्टाम्‌ 


अबुभूषिष्टम्‌ 
अबुभूषिष्व 


बुभूषन्ति 
शुभ 
बुभूषाम: 
बुभूषांचक्र : 
बुभूषांचक्र 
बुभूषांचकृम 


बुभूषितार : 
बुभूषितास्थ 


बुभूषितास्म: 


बुभूषिष्यन्ति 
बुभूषिष्यथ 


बुभूषिष्याम : 


अपन 
बुभूषत 
बुभूषाम 
जम 
अबुभूषत्‌ 
अबुभूषाम 
बुभूषेयु: 
बुभूषेत 
बुभूषेम 
बुभुष्यासु: 
बुभूष्यास्त 
बुभूष्यास्म 
अबुभूषिषु: 
अबुभूषिष्ट 
अबुभूषिष्म 


प्र 


उ० 
प्र० 
मठ 
उ० 
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लृड (पर०) 


> ु 44 शल १ धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट (पर०) 


(पक्ष) 
लुट्‌ ( पर०) 


लृटू (पर०) 


लोट्‌ (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 
( पर० ) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अबुभूषिष्यत्‌ 
अबुभूषिष्य : 
अबुभूषिष्यम्‌ 


पिपठिषति 
पिपठिषसि 
पिपठिषामि 
पिपठिषांचकार 
पिपठिषांचकर्थ 
पिपठिषांचकार 
पिपठिषामास 
पिपठिषिता 
पिपठिपितासि 
पिपठिषितास्मि 
पिपठिषिष्यति 
पिपठिपषिष्यसि 
पिपठिषिष्यामि 
पिपठिषतु-तात्‌ 
पिपठिष-तात 
पिपठिषानि 
अपिपठिषत्‌ 
अपिपडिथ : 
अपिपठिषम्‌ 
पिपठिषेत 
पिपठिषे: 
पिपठिषेयम्‌ 
पिपठिष्यात 
पिपठिष्या : 
पिपठिष्याम्‌ 


अबुभूषिष्यताम्‌ अबुभूषिष्यन्‌ 
अबुभूषिष्यतम्‌ अबुभूषिष्यत 
अबुभूषिष्याव अबुभूषिष्याम 
पिपठिषत: पिपठिषन्ति 
पिपठिषथ: पिपठिषथ 
पिपठिषाव: पिपठिषाम: 
पिपठिषांचक्रतु: पिपठिपांचक्र : 
पिपठिषांचक्रथु:... पिपठिषांचक्रे 
पिपठिषांचकृव पिपठिषांचकृम 
पिपठिषांबभूव इत्यादि 

पिपठिषितारों पिपठिषितार: 
पिपठिषितास्थ पिपठिषितास्थ 
पिपठिषितास्व : पिपठिषितास्म: 
पिपठिषिष्यत : पिपठिषिष्यन्ति 
पिपठिषिष्यथ ; पिपठिषिष्यथ 
पिपठिषिष्याव ) पिपठिषधिष्याम: 
पिपठिषताम्‌ पिपठिषणन्तु 
पिपठिषतम्‌ पिपठिषत 
पिपठिषाव : पिपठिषाम: 
अपिपठिषताम्‌ अपिपठिषन्‌ 
अपिपठिषतम्‌ अपिपडठिपषन्‌ 
अपिपठिषाब अपिपठिषाम 
पिपठिषेताम्‌ पिपठिषेयु: 
पिपठिषेतम्‌ पिपठिषेत 
पिपठिषेव पिपठिषेम 
पिपठिष्यास्ताम्‌ पिपठिष्यासु : 
पिपठिष्यास्तम्‌ पिपठिष्यास्त 
पिपठिष्यास्व पिपठिष्यास्म 


लुडर (पर०) 


ल॒डः (पर०) 


3. 4५ अद्‌ भक्षण 


लट्‌ (पर०) 


लिट (पर० ) 


(पक्ष) 
लुद ( पर० / 


लूट (पर० ) 


लोट (पर०) 


त्लडा ( पर० | 


न्रिधि-लिडः 


( पर० ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अपिपठिषीत्‌ 
अपिपठिषी : 
अपिपठिषिषम्‌ 
अपिपठिषिष्यत्‌ 
अपिपठिषिष्य : 
अपिपठिषियाम्‌ 
धातु 
जिघत्सति 
जिघत्ससि 
जिघत्सामि 
जिघत्सांचकार 
जिघत्सांचकर्थ 
जिघत्सांचकार 
जिघत्सामास 
जिघत्सिता 
जिघत्सितासि 
जिघत्सितास्मि 
जिघत्तसिष्यति 
जिघत्सिष्यसि 
जिघत्सिष्यामि 
जिघत्सतु-तात्‌ 
जिघत्स-तात्‌ 
जिघत्सानि 
अजिघत्सत्‌ 
अजिघत्स : 
अजिघत्सम्‌ 
जिघत्संत्‌ 
जिघत्स : 
जिघत्सेयम्‌ 


अपिपठिषिष्टामू. अपिपठिषिषु: 
अपिपठिषिष्टमू अपिपठिपषिष्ट 
अपिपठिषिष्व अपिपठिषिष्म 
अपिपठिषिष्यताम्‌ू अपिपठिषिष्यन्‌ 
अपिपठिषिष्यतम्‌ू अपिपठिषिष्यत 
अपिपठिषिष्याव. अपिपठिषिष्याम 
जिघत्सत: जिघत्सन्ति 
जिघत्सथ: जिघत्सथ 
जिघत्साव: जिघत्साम : 
जिघत्सांचक्रतु: जिघत्सांचक्र : 
जिघत्सांचक्र थु: जिघत्सांचक्र 
जिघत्सांचकृव जिघत्सांचकृम 
जिघत्सांबभूव इत्यादि 

जिघत्सितारो जिघत्सितार : 
जिघत्सितास्थ : जिघत्सितास्थ 
जिघत्सितास्व : जिघत्सितास्म : 
जिघत्तसिष्यत : जिघत्तसिष्यन्ति 
जिघत्सिष्यथ: जिघत्सिष्यथ 
जिघत्तसिष्याव: जिघत्सिष्याम : 
जिघत्सताम्‌ जिघत्सन्तु 
जिघत्सतम्‌ जिघत्सत 
जिघत्साव : जिघत्साम 
अजिघत्सताम्‌ अजिघत्सन्‌ 
अजिघत्सतम्‌ अजिघत्सत्‌ 
अजिघत्साव अजिघत्साम 
जिघत्सेताम्‌ जिघत्सेयु: 
जिघत्सेतम्‌ जिघत्सेत 
जिघत्सेव जिघत्सेम 


429 


म० 
उ० 
प्र० 
मम०0 
उ0० 
प्र 
म्र० 
उ० 
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आशिप्‌-लिडः 
( पर० ) 


लड़ (पर७) 


लृडः (पर०) 


4 2 44 कृ 7 धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट्‌ (पर०) 


( पश्ष) 
लुद (पर० ) 


लूट (पर०) 


लोट ( पर० ) 


लड़ (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


जिघत्स्यात्‌ 
जिघत्स्या: 
जिघत्स्यासम्‌ 
अजिघत्सीत 
अजिघत्सी : 
अजिघत्सिपम्‌ 
अजिघत्तसिष्यत्‌ 
अजिघत्तसिष्य: 
अजिघत्तसिष्यम्‌ 


चिकीर्षति 
चिकोर्षसि 
चिकीर्षामि 
चिकीर्षान्चकार 
चिकीर्षान्चकर्थ 
चिकीर्षान्चकार 
चिकीर्पामास 
चिकीर्पिता 
चिकीर्पितासि 
चिकीर्पितास्मि 
चिकीर्पिष्यति 
चिकीर्पिष्यसि 
चिकीर्पिष्यामि 
चिकीर्षतु-तात्‌ 
चिकीर्ष-तात 
चिकीर्षाणि 
अचिकीर्पत 
अचिकीर्ष : 
अचिकीर्षम 


जिघत्स्यास्ताम्‌ जिघ्त्स्यासु : 
जिघत्स्यास्तम्‌ जिघत्स्यास्त 
जिघत्स्यास्व जिघत्स्यास्म 
अजिघत्तसिष्टाम्‌ अजिघत्तसिषु: 
अजिघत्तसिष्टम्‌ अजिघत्सिष्ट 
अजिघत्तसिष्व अजिघत्सिष्म 
अजिघत्सिष्यताम्‌ू अजिघत्तसिष्यन्‌ 
अजिघत्सिष्यतम्‌ अजिघत्सिष्यत 
अजिघत्सिष्याव अजिघत्सिष्याम 
चिकीर्षत: चिकीर्षन्ति 
चिकीर्षथ: चिकीर्षथ 
चिकीर्षाव: चिकीर्षाम: 
चिकीर्षान्चक्रतु:. चिकीरषनन्चक्र: 
चिकोीर्षान्चक्रथु:.. चिकीर्षान्चक्र 
चिकीर्षान्चकृव चिकीर्षान्चकृम 
चिकीर्षान्बभूव इत्यादि 

चिकीर्पितारो चिकीर्पितार : 
चिकीर्षितास्थ : चिकीष्ितास्थ 
चिकीर्पितास्व : चिकीर्षितास्म : 
चिकीर्षिष्यत : चिकीर्षिष्यन्ति 
चिकीर्षिष्यथ: चिकीर्षिष्यथ 
चिकीर्षिष्याव: चिकीर्षिष्याम : 
चिकीर्षताम्‌ चिकीर॑न्तु 
चिकोर्षतम्‌ चिकीर्षत 
चिकीर्षाव चिकीर्षाम 
अचिकीर्षताम्‌ अचिकीर्षन्‌ 
अचिकोर्षतम्‌ अचिकीर्षन्‌ 
अचिकीर्षाव अचिकीर्षाम 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडडः (पर० 


लडः (पर० ) 


5. “हन्‌ धातु 


लट (पर०) 


लिट (पर० ) 


लुदू ६ तह | 


लुटू ( घरछ।/ 


लोट (पर० ) 


चिकीर्षत्‌ 
चिकीर्ष : 
चिकीर्षयम्‌ 
चिकीर्ष्यात्‌ 
चिकीर्ष्या: 
चिकीर्य॑म्‌ 
अचिकीषत्‌ 
अचिकीर्षी : 
अचिकी पिंषम्‌ 
अचिकीपरपिष्यत्‌ 
अचिकीपर्षिष्य: 
अचिदीपिष्यम्‌ 


जिघांसति 
जिघांससि 
जिघांसामि 
जिघांसांचकार 
जिघांसांचकर्थ 
जिघांसांचकार 
जिघांसामास 
जिघांसिता 
जिघांसितासि 
जिघांसितास्मि 
जिघांसिष्यति 
जिघांसिष्यसि 
जिघांसिष्यामि 
जिघांसतु-तात्‌ 
जिघांस-तात्‌ 
जिघांसानि 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


चिकीर्षेताम्‌ चिकीर्षयु: 
चिकीर्षतम्‌ चिकीर्षत 
चिकीर्षेव चिकीर्षम 
चिकीष्यस्ताम्‌ चिकीडर्ष्यासु: 
चिकीष्यस्तिम्‌ चिकीघ्ष्यास्त 
चिकीघ्ष्यास्व चिकीघ्यस्म 
अचिकीर्षिष्टामू अचिकीषिषु: 
अचिकीपर्षिष्टम्‌ अचिकी षिष्ट 
अचिकीपर्षिष्व अचिकीपर्षिष्म 
अचिकीपरिष्यतामू. अचिकीर्षिष्यन्‌ 
अचिकीरिष्यतम्‌ू अचिकीर्षिष्यत 
अचिकीपिष्याव अचिकीर्षिष्याम 
जिघांसत: जिघांसन्ति 
जिघांसथ: जिघांसथ 
जिघांसाव: जिधघांसाम: 
जिघांसांचक्रतु: जिघांसांचक्र : 
जिघांसांचक्र थु : जिघांसांचक्र 
जिघांसांचकृव जिघांसांचकृम 
जिघांसाम्बभूव इत्यादि 

जिघांसितारो जिधघांसितार: 
जिघांसितास्थ जिघांसितास्थ 
जिधघांसितास्व : जिघांसितास्म : 
जिघांसिष्यत: जिघांसिष्यन्ति 
जिघांसिष्यथ: जिघांसिष्यथ 
जिघांसिष्याव: जिघांसिष्याम : 
जिघांसताम्‌ जिघांसन्तु 
जिघांसतम्‌ जिघांसत 
जिघांसाव: जिधघांसाम 
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लडः (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिपष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुडः (पर०) 


जज | परछ ) 
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अजिघांसत्‌ 
अजिघांस: 
अजिघांसम्‌ 
जिघांसेत्‌ 
जिघांसे : 
जिघांसेयम्‌ 
जिघांस्यात्‌ 
जिघांस्या: 
जिघांस्यासम्‌ 
अजिघांसीत 
अजिघांसी : 
अजिघांसिषम्‌ 
अजिधघांसिष्यत्‌ 
अजिघांसिष्य: 
अजिघांसिष्यम्‌ 


6. 'गम्लू गतो” धातु 


लटू (पर०) 


लिट ( पर० ) 


ण्बं 


लुद (पर७ ) 


शा ( पर6 ) 


जिगमिषति 
जिगमिषसि 
जिगमिषामि 
जिगमिषांचकार 
जिगमिषांचकर्थ 
जिगमिषांचकार 
जिगमिषामास 
जिगमिपषिता 
जिगमिषितासि 
जिगमिपितास्मि 
जिगमिपिर्ष्यात 
जिगमिषिर्ष्यास 
जिगमिपिपष्यामि 


अजिघांसताम्‌ अजिघांसत 
अजिधघांसतम्‌ अजिघांसन्‌ 
अजिघांसाव अजिघांसाम 
जिघांसेताम्‌ जिघांसेयु: 
जिघांसेतम्‌ जिघांसेत 
जिघांसंव जिघांसेम 
जिघांस्यास्ताम्‌ जिघांस्यासु : 
जिघास्यास्तम्‌ जिधघांस्यास्त 
जिघांस्यास्व जिघांस्थास्म 
अजिघांसिष्टाम्‌ अजिघांसिषु : 
अजिधघांसिष्टम्‌ अजिघांसिष्ट 
अजिघत्सिष्व अजिधघांसिष्म 
अजिघांसिष्यताम्‌ू. अजिघांसिष्यन्‌ 
अजिघांसिष्यतम्‌ अजिघांसिष्यत 
अजिघांसिष्याव अजिघांसिष्याम 
जिगमिषत: जिगमिषन्ति 
जिगमिषथ: जिगमिषथ 
जिगमिषाव: जिगमिषाम: 
जिगमिषांचक्रतु:.. जिगमिषांचक्र: 
जिगमिषांचक्रथु:. जिगमिषांचक्र 
जिगमिषांचकृव जिगमिषांचकृम 
जिगमिषांबभूव इत्यादि 
जिगमिषितारों जिगमिघितार : 
जिगमिपषितास्थ जिगमिघितास्थ 
जिगमिपितास्व: जिगमिपितास्म: 
जिगमिषिष्यत : जिगमिषिष्यन्ति 
जिगमिषिष्यथ : जिगमिषिष्यथ 
जिगमिषिष्याव : जिगमिषिष्याम: 
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लोट (पर०) जिगमिषतु जिगमिषताम्‌ जिगमिषन्तु प्र० 
जिगमिष: जिगमिषतम्‌ जिगमिषत म० 
जिगमिषानि जिगमिषाव: जिगमिषाम उ० 
लडः (पर०) अजिगमिषत्‌ अजिगमिषताम्‌ अजिगमिषन्‌ प्र० 
अजिगमिष: अजिगमिषतम्‌ अजिगमिषत म० 
अजिगमिषम्‌ अजिगमिषाव अजिगमिषाम उ० 
विधि-लिडः जिगमिषेत्‌ जिगमिषेताम्‌ जिगमिषेयु: प्र० 
(पर०) जिगमिषे: जिगमिषेतम्‌ जिगमिषेत म० 
जिगमिषेयम्‌ जिगमिषेव जिगमिषेम उ० 
आशिष्‌-लिडर_ जिगमिष्यात्‌ जिगमिष्यास्तामू जिगमिष्यासु: प्र० 
(पर० ) द जिगमिष्या: जिगमिष्यास्तम्‌ जिगमिष्यास्त म० 
जिगमिष्यासम्‌ जिमगमिष्यास्व जिगमिष्यास्म उ० 
लुड (पर०) . अजिममिषीत्‌ अजिममिषीष्टामू अजिगमिषीषु: प्र० 
अजिगमिषी: अजिगमिषीष्टमू अजिगमिषीष्ट._ म० 
अजिगमिषीषम्‌ अजिगमिषीष्व अजिगमिषीष्म उ० 
लडः (पर०) अजिगमिषिष्यतू अजिगमिषिष्यतामू अजिगमिषिष्यन्‌ , प्र० 
अजिगमिषिष्य: अजिगमिषिष्यतम्‌ू अजिगमिषिष्यत_ म० 
अजिगमिषिष्यमू_ अजिगमिषिष्याव. अजिगमिषिष्याम उ० 
7. “इडः अध्ययने” धातु 
लट (पर०) अधिजिगांसते अधिजिगांसेते अधिजिगांसन्ते . प्र० 
अधिजिगांससे अधिजिगांसेथे अधिजिगांसध्वे. म० 
अधिजिगांसे अधिजिगांसावहहे अधिजिगांसामहे उ० 
लिट (पर०) अधिजिगांसांचक्रे. अधिजिगांसांचक्राते अधिजिगांसांचक्रिरे प्र० 
अधिजिगांसांचकृषे अधिजिगासांचक्राथे अधिजिगांसांचकृध्वे म० 
अधिजिगांसांचक्रे अधिजिगांसांचकृवहे अधिजिगांसांचकृमहे उ० 
एवं अधिजिगांसामासे अधिजिगांसाबभूवे इत्यादि 
लुट (पर०) अधिजिगांसिता अधिजिगांसितारा अधिजिगांसितार: प्र० 
अधिजिगांसितासे अधिजिगांसितासाथे अधिजिगांसिताध्वे म० 
अधिजिगांसिताहे अधिजिगांसितास्वहे अधिजिगांसितास्मह उ० 
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लुटू (पर०) अधिजिगांसिष्यत। अधिजिगांसिष्येत. अधिजिगांसिष्यन्त प्र० 
अधिजिगांसिष्यस॑ अधिजिगांसिष्याथे अधिजिगांसिष्यध्वे म० 
अधिजिगांसिष्य अधिजिगांसिष्यावहे अधिजिगांसिष्यामह उ० 
लोट (पर०) . अधिजिगांसताम्‌.. अधिजिगांसेतामू. अधिजिगांसन्ताम्‌ प्र० 
अधिजिगांसस्व अधिजिगांसेथाम्‌ू. अधिजिगांसध्वम्‌_म० 
अधिजिगांसे अधिजिगांसावहे. अधिजिगांसामहे उ० 
लड॒ः (पर०) अधिजिगांसत अधिजिगांसताम्‌ अधिजिगांसन्त . प्र० 
अधिजिगांसथा : अधिजिगांसथाम्‌.. अधिजिगांसध्वम्‌म० 
अधिजिगांस अधिजिगांसावहि.. अधिजिगांसामहि उ० 
विधि-लिड_ अधिजिगांसेत अधिजिगांसेयातामू अधिजिगांसेरन्‌. प्र० 
(पर०) अधिजिगांसे था : अधिजिगांसेयाथाम्‌ अधिजिगांसेध्वम्‌ म० 
अधिजिगांसय अधिजिगांसेवहि अधिजिगांसेमहि उ० 
आशिप्‌ू-लिड अधिजिगांसीतू. अधिजिगांसीयास्ताम अधिजिगांसीरन्‌. प्र० 
(पर०) अधिजिगांसीष्ठा: अधिजिगांसीयास्थाम्‌ अधिजिगांसीध्वम्‌ म० 
अधिजिगांसीय अधिजिगांसीवहि.. अधिजिगांसीमहिं 3० 
एड (पर०) अध्यजिगांसिष्ट अध्यजिगांसिषाताम्‌ अध्यजिगांसिपत ० 
अध्यजिगांसिष्ठा: अ ध्यजिगांसिषाथाम अध्यजिगांसिध्वम्‌ म० 
अध्यजिगांसिपि अध्यजिगांसिष्वहि अध्यजिगांसिष्महि उ० 
लूड (पर०) अध्यजिगांसिष्यत अ ध्यजिगांसिष्यताम अध्यजिगांसिष्यन्त प्र० 
अध्यजिगांसिष्यथा: अध्यजिगांसिष्येथाम्‌ अध्यजिगांसिष्यध्वम्‌ म० 
अध्यजिगांसिप्पे.. अध्यजिगांसिष्यावहि अध्यजिगांसिष्यामहिं उ९ 


४ ेृ 4५ मरूदिए १) धात 


लद॒ (पर० ) रूरूदिषति रूरूदिषत: रूरूदिषन्ति प्र० 
रूरूदिषसि रूरूदिषथ: रूरूदिषथ म० 
रूरूदिषामि रूरूदिषाव : रूरूदिषाम: उ० 
लिट (पर०) रूरूदिषांचकार रूरूदिषांचक्रतु:. रूरूदिषांचक्रु: . प्र० 
रूरूदिषांचकर्थ_ रूरूदिषांचक्रथु: रूरूदिषांचक्र म० 
रूरूदिषांचकार रूरूदिषांचकृव रूरूदिषांचकम. उ० 
ण्व रूरूदिषामास रूरूदिषांबभूव इत्यादि 
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लुटू (पर०) रूरूदिषिता रूरूदिषितारों रूरूदिषितार: प्र० 
रूरूदिषितासि रूरूदिषितास्थ: रूरूदिषितास्थ म० 
रूरूदिषितास्मि रूरूदिषितास्व रूरूदिषितास्म उ० 
लूट (पर०) रूरूदिषिष्यति रूरूदिषिष्यत : रूरूदिषिष्यन्ति. प्र० 
रूरूदिषिष्यसि रूरूदिषिष्यथ: रूरूदिषिष्यथ म० 
रूरूदिपषिष्यामि रूरूदिषिष्याव: रूरूदिषिष्याम:. उ० 
लोट (पर०) . रूरूदिषतु-तात्‌_ रूरूदिषताम्‌ रूरूदिषन्तु प्र० 
रूखझूदिष-तात्‌ रूरूदिषतम्‌ रूरूदिषत म० 
रूरूदिषानि रूरूदिषाव: रूरूदिषाम उ० 
लडः (पर०) अरूरूदिषत्‌ अरूरूदिषताम्‌ अरूरूदिषन्‌ प्र० 
अरूरूदिष : अरूरूदिषतम्‌ अरूरूदिषत पल 
अरूरूदिपम्‌ अरूरूदिषाव अरूरूदिषाम उ० 
विधि-लिडः रूरूदिषत्‌ रूरूदिषेताम्‌ रूरूदिषेयु: प्र० 
(घुरुक | रूरूदिषे: रूरूदिषेतम्‌ रूरूदिषेत मछ 
रूरूदिषेयम्‌ रूरूदिषेव रूरूदिषेम छठ 
आशिप्‌-लिडर रूरूदिष्यात्‌ रूरूदिष्यास्ताम्‌ रूरूदिष्यासु: प्र० 
(पर० ) रूरूदिष्या: रूरूदिष्यास्तम्‌ रूरूदिष्यास्त म० 
रूरूदिष्यासम्‌ रूरूदिष्यास्व रूरूदिष्यास्म उ० 
लुड (पर०) अरूरूदिषीत्‌ अरूरूदिषीष्टामू. अरूरूदिषीषु : प्र० 
अरूरूदिषी : अरूरूदिषीष्टमू अरूरूदिषीष्ट म० 
अरूरूदिषीषमू अरूरूदिषीष्व अरूरूदिषीष्मप उ० 
लृडः (पर०) अरूरूदिषिष्यतू अरूरूदिषिष्यतामू अरूरूदिषिष्यनू प्र० 
अरूरूदिषिष्य:_ अरूरूदिषिष्यतम्‌ू अरूरूदिषिष्यत म० 
अरूरूदिपिष्यमू_ अरूरूदिषिष्याव. अरूरूदिषिष्याम उ० 
9०. “विद” धातु 
लड़ ॥ प्र७) विविदिषति विविदिषत : विविदिषन्ति प्र० 
विविदिर्षास विविदिषथ ;: विविदिषथ ० 
विविदिषामि विविदिषाव : विविदिषाम : उ० 
लिट (पर०) . विविदिषांचकार विविदिषांचक्रतु: विविदिषांचक्रु:  प्र० 
विविदिषांचकर्थ विविदिषांचक्रथु:. विविदिषांचक्र... म० 
विविदिषांचकार विविदिषांचकृव॑ विविदिषांचकृम_ उ० 
( पश्ष ) विविदिषामास विविदिषांबभूव इत्यादि 
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लुढ्  पर७छ | 


लुटू ( पर७छ | 


लोट (पर०) 


लड॒ (पर० ) 


विधि-लिड॒र 


( पर०) 
आशिष्‌-लिड्‌ 
( पर० ) 

लुड (पर०) 


लृडः (पर०) 


0. “ मुष स्तेये” 
लद (पर०) 


लिटू (पर०) 


( पश्ष) 
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विविदिषिता 
विविदिषितासि 
विविदिषितास्मि 
विविदिषिष्यति 
विविदिषिष्यसि 
विविदिषिष्यामि 
विविदिषतु-तात्‌ 
विविदिष 
विविदिषानि 
अविविदिषत्‌ 
अविविदिष : 
अविविदिषम्‌ 
विविदिषेत्‌ 
विविदिषे: 
विविदिषेयम्‌ 
विविदिष्यात्‌ 
विविदिष्या : 
विविदिष्यासम्‌ 
अविविदिषीत्‌ 
अविविदिषि 
अविविदिषिषम्‌ 
अविविदिषिष्यत्‌ 
अविविदिषिष्य : 
अविविदिषिष्यम्‌ 
धातु 
मुमुषिषति 
मुमुषिषसि 
मुमुषिषामि 
मुमुषिषांचकार 
मुमुषिषांचकर्थ 
मुमुषिषांचकार 
मुमुषिषामास 


विविदिषितारो 
विविदिषितास्थ : 
विविंदिषितास्व 
विविदिषिष्यत : 
विविदिषिष्यथ: 
विविदिषिष्याव : 
विविदिषताम्‌ 
विविदिषतम्‌ 
विविदिषाव 
अविविदिषताम्‌ 
अविविदिषतम्‌ 
अविविदिषाव 
विविदिषेताम्‌ 
विविदिषेतम्‌ 
विविदिषेव 


. विविदिष्यास्ताम्‌ 


विविदिष्यास्तम्‌ 
विविदिष्यास्व 
अविविदिषिष्टाम्‌ 
अविविदिषिष्टम्‌ 
अविविदिषिष्व 


अविविदिषिष्यताम्‌ 


अविविदिषिष्यतम्‌ 
अविविदिषिष्व 


मुमुषिषत : 
मुमुषिषथ : 
मुमुषिषाव : 
मुमुषिषांचक्रतु: 
मुमुषिषांचक्र थु : 
मुमुषिषांचकृव 


विविदिषितार : 
विविदिषितास्थ 
विविदिषितास्म 
विविदिषिष्यन्ति 
विविदिषिष्यथ 
विविदिषिष्याम : 
विविदिषपन्तु 
विविदिषत 
विविदिषाम 
अविविदिषन्‌ 
अविविदिषत 
अविविदिषाम 
विविदिषेयु : 
विविदिषेत 
विविदिषेम 
विविदिष्यास: 
विविदिष्यास्त 
विविदिष्यास्म 
अविविदिषिषु: 
अविविदिषिष्ट 
अविविदिषिष्म 
अविविदिषिष्यन्‌ 
अविविदिषिष्यत 
अविविदिषिष्म 


मुमुषिषन्ति 
मुमुषिषथ 
मुमुषिषाम: 
मुमुषिषांचक्र : 
मुमुषिषांचक्र 
मुमुषिषांचकृम 


मुमुषिषांबभूव इत्यादि 


लुट्‌ (पर०) 


 लुटू (पर०) 


त्लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 


(पर०) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर० ) 


लडः (पर०) 


मुमुषिषिता 
मुमुषिषितासि 
मुमुषिषितास्मि 
मुमुषिषिष्यति 
मुमुषिषिष्यसि 
मुमुषिषिष्यामि 
मुमुषिषतु-तात्‌ 
मुमुषिष: 
मुमुषिषानि 
अमुमुषिषत्‌ 
अमुमुषिष: 
अमुमुषधिषम्‌ 
मुमुषिषेत्‌ 
मुमुषिष हे 
मुमुषिषेयम्‌ 
मुमुषिष्यात्‌ 
मुमुषिष्या ॥ 
मुमुषिष्यासम्‌ 
अमुमुषिषीत्‌ 
अमुमुषिषी : 
अमुमुषिषम्‌ 
अमुमुषिष्यत्‌ 
अमुमुषिष्य: 
अमुमुषिष्यम्‌ 


. “ग्रंह उपादाने ” धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट्‌ (पर०) 


(पक्ष) 


जिधघृ॒क्षति 
जिधघक्षसि 
जिघृक्षामि 
जिधृक्षांचकार 
जिघृक्षांचकर्थ 
जिधघृक्षांचकार 
जिधघृक्षामास 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


मुमुषिषितारो 


मुमुषिषितास्थ: 


मुमुषिषितास्व 
मुमुषिषिष्यत: 
मुमुषिषिष्यथ : 
मुमुषिषिष्याव: 
मुमुषिषताम्‌ 


मुमुषिषतम्‌ 
मुमुषिषाव 


अमुमुषिषताम्‌ 
अमुमुषिषतम्‌ 
अमुमुषिषाव 
मुमुषिषेताम्‌ 
मुमुषिषेतम्‌ 
मुमुषिषेव 
मुमुषिष्यास्ताम्‌ 
मुमुधिष्यास्तम्‌ 
मुमुषिष्यास्व 
अमुमुषिषिष्टाम्‌ 
अमुमुषिषिष्टम्‌ 
अमुमुषिषिष्व 
अमुमुषिष्यताम्‌ 
अमुमुषिष्यतम्‌ 
अमुमुषिष्याव 


जिधघृक्षत: 
जिधृक्षथ: 
जिधघृक्षाव: 
जिघक्षांचक्रंतु: 
जिघक्षाचक्रथुः 
जिघृक्षांचक्रव 


जिघृक्षां्रभूव इत्यादि 


मुमुषिषितार: 
मुमुषिषितास्थ 
मुमुषिषितास्म 
मुमुषिषिष्यन्ति 
मुमुषिषिष्यथ 
मुमुषिषिष्याम: 
मुमुषिषन्तु 
मुमुषिषत 
मुमुषिषाम 
अमुमुषिषन्‌ 
अमुमुषिषत 
अमुमुषिषाम 
मुमुषिषेयु: 
मुमुषिषेत 
मुमुषिषेम 
मुमुषिष्यासु : 
मुमुषिष्यास्त 
मुमुषिष्यास्म 
अमुमुषिषिषु: 
अमुमुषिषिष्ट 
अमुमुषिषिष्म 
अमुमुषिष्यन्‌ 
अमुमुषिष्यत 
अमुमुषिष्याम 


जिधघृक्षन्ति 
जिघक्षथ 
जिधघृक्षाम: 
जिघृक्षांचक्र : 
जिधक्षांचक्र 
जिधृक्षांचकृम 
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438 बृहद्‌ू-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


लुट (पर०) जिधघृक्षिता 
जिधघृक्षितासि 
जिघृक्षितास्मि 
जिघृक्षिष्यति 
जिधृक्षिष्यसि 
जिधघृक्षिष्यामि 
जिघृक्षतु 
जिधघृक्ष 
जिधृक्षाणि 
अजिदधृक्षत्‌ 
अजिधघृक्ष: 
अजिपधृक्षम्‌ 
जिघृक्षेत्‌ 
जिधृक्षे: 
जिघ्रृक्षेयम्‌ 
जिधघृक्ष्यात्‌ 
जिधक्ष्या है 
जिध्ृक्ष्यासम्‌ 
अजिषृक्षीत्‌ 
अजिपघक्षी : 
अजिधघृषिषम्‌ 
अजिषृक्षिष्यत्‌ 
अजिदधृक्षिष्य: 
अजिषधृक्षिषम्‌ 
।2. गुह संवरण ” धातु 

लट्‌ (पर० ) जुघुक्षति 
जुघुक्षसि 
जुघुक्षामि 
जुघुक्षांचकार 
जुघुक्षांचकर्थ 
जुघ॒ुक्षांचकार 
जुघ॒ुक्षामास 


लूट (पर०) 


लाट (पर० ) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


लुड (पर०) 


लिट ( पर० ) 


(पश्ष) 


जिधघृक्षितारो 
जिधघृक्षितास्थ : 
जिधृक्षितास्व : 
जिधघृक्षिष्यत: 
जिधघृक्षिष्यथ: 
जिघृक्षिष्याव : 
जिघृक्षताम्‌ 
जिधृक्षतम्‌ 
जिधृक्षाव: 
अजिदध्ृक्षताम्‌ 
अजिषध्ृक्षतम्‌ 
अजिदधृक्षाव 
जिधघृक्षेताम्‌ 
जिधृक्षेतम्‌ 
जिधृक्षेव 
जिघृक्ष्यास्ताम्‌ 
जिधृक्ष्यास्तम्‌ 
जिषघृक्ष्यास्व 
अजिषृक्षीषिष्टाम्‌ 
अजिधृषिष्टम्‌ 
अजिघृषिथ 
अजिषृनक्षिष्यताम्‌ 
अजिषधृक्षिष्यतम्‌ 
अजिधघक्षिष्व 


जुघुक्षत: 

जुघ॒क्षथ: 

जुघुक्षाव: 
जुघुक्षांचक्रतु: 
जुघुक्षांचक्र थु: 
जुघुक्षांचकृ॒व 
जुघुक्षांबभूव इत्यादि 


जिधघृक्षितार : 
जिधृक्षितास्थ 
जिधृक्षितास्म: 
जिधघृक्षिष्यन्ति 
जिघृक्षिष्यथ 
जिघक्षिष्याम: 
जिघक्षन्तु 
जिधघृक्षत 
जिघृक्षाम: 
अजिधृक्षन्‌ 
अजिदध्ृक्षत 
अजिधक्षाम 
जिघृक्षेयु: 
जिधघक्षेत 
जिधृक्षेम 
जिधघृक्ष्यासु: 
जिध्ृक्ष्यास्त 
जिधृक्ष्यास्म 


अजिदधृक्षीषिषु: 
अजिदधृक्षीषिष्ट 


अजिधृषिष्म 


अजिधघृक्षिष्यन्‌ 


अजिधृक्षिष्यत 
अजिधघृक्षिष्म 


जुघुक्षन्ति 
जुघुक्षथ 
जुघुक्षाम: 
जुघुक्षांचक्र : 
जुघुक्षांचक्र 
जुघ॒क्षांचकृम 





लुट्‌ (पर०) 


जद | पर० ) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिषपष-लिडः 
( पर० ) 


लुड (पर०) 


लुडः (पर० ) 


8, भिंद धातु 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


जुघ॒क्षिता 
जुघुक्षितासि 
जुघुक्षितास्मि 
जुघ॒क्षिष्यति 
जुघुक्षिष्यसि 
जुघुक्षिष्यामि 
चुत कांटु 
जुघ॒क्ष 
जुघुक्षाणि 
अं ज सु वा, 
अजुषघुक्ष : 
अजुषुक्षम्‌ 
जुघुक्षेत्‌ 
जुधु क्षः 
जुघुक्षयम्‌ 
जुघुक्ष्यात्‌ 
जुघुध्या: 
जुघुक्ष्याश्लय 
अजुषघुक्षीत्‌ 
अजुघुक्षी | 
अजुषघुक्षिषम्‌ 
अजुषघुक्षिष्यत्‌ 
अजुषुष्षिष्य : 
अजुषघुक्षिषम्‌ 


बिभित्सति 
बिभित्ससि 
बिभित्सामि 
बिभित्सांचकार 
बिभित्सांचकर्थ 
बिभित्सांचकार 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


जुघुक्षितारो 
जुघुक्षितास्थ : 
जुघुक्षितास्व : 
जुघुक्षिष्यत: 
जुघुक्षिष्यथ : 
जुघुक्षिष्याव: 
जुघुक्षताम्‌ 
जुघुक्षतम्‌ 
जुघुक्षाव 
अजुघ॒क्षताम्‌ 
अजुघ क्षतम्‌ 
अजिघ॒क्षाव 
जुघ॒क्षेताम्‌ 
जुघुक्षेतम्‌ 
जुघुक्षेव 
जुघुक्ष्यास्ताम्‌ 
जुघुक्ष्यास्तम्‌ 
जुघुक्ष्यास्व 
अजुघुक्षीषिष्टाम्‌ 
अजुघुष्षिष्टम्‌ 
अजुषुषक्षिष्व 
अजुषुक्षिष्यताम्‌ 
अजुघुष्षिष्यतम्‌ 
अजुषुक्षिष्व 


बिभित्सत: 
बिभित्सथ: 
बिभित्साव: 
बिभित्सांचक्रतु: 
बिभित्सांचक्र थु: 
बिभित्सांचकृव 


जुघ॒ुक्षितार : 
जुघुक्षितास्थ 
जुघुक्षितास्म : 
जुघुक्षिष्यन्ति 
जुघुक्षिष्यथ 
जुघुक्षिष्याम: 
जुघुदतु 
जुघुक्षत 
जुघुक्षाम 
अजुजक्षत्‌ 
अजुषघुक्षत 
अजुषघुक्षाम 
जुघुक्षेयु : 
जुघुक्षेत 
जुघुक्षेम 
जुघुध्ष्यासु : 
जुघुक्ष्यास्त 
जुघृक्ष्यास्म 
अजुषघुक्षीषिषु : 
अजुघ॒ क्षीषिष्ट 
अजुषघुषिष्म 
अजुषघुक्षिष्यन्‌ 
अजुघुक्षिष्यत 
अजुषघुष्षिष्म 


बिभित्सन्ति 
बिभित्सथ 
बिभित्साम: 
बिभित्सांचक्र: 
बिभित्सांचक्रे 
बिभित्सांचकृम 


प्र० 
मे० 
के 
प्र० 
म० 
उ० 
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(पक्ष) 
लुट (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट्‌ (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडर 
( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर०) 


लुडः (पर०) 


लड़ (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


बिभित्सामास 
बिभित्सिता 


बिभित्सितासि 
बिभित्सितास्मि 
बिभित्सिष्यति 
बिभित्सिष्यसि 
बिभित्सिष्यामि 


बिभित्सतु 
बिभित्स 
बिभित्सानि 
अबिभित्सत्‌ 
अबिभित्स: 
अबिभित्सम्‌ 
बिभित्सेत्‌ 
बिभित्से: 
बिभित्सेयम्‌ 
बिभित्स्यात्‌ 
बिभित्स्या: 
बिभित्स्यासम्‌ 
अबिभित्सीत्‌ 
अबिभित्सी : 


अबिभित्सिषम्‌ 


अबिभित्स्यत्‌ 
अबिभित्स्य: 
अबिभित्स्यम्‌ 


!4. जिष्ध्वप्‌ शये” धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट ( पर० ) 


सुषुप्सति 
खुपप्लसि 
सुषुप्सामि 
सुषुप्सांचकार 
सुषुप्सांचकर्थ 
सुषुप्सांचकार 





बिभित्सांबभूव इत्यादि 


बिभित्सितारों 
बिभित्सितास्थ 
बिभित्सितास्व : 
बिभित्सिष्यत: 
बिभित्सिष्यथ: 
बिभित्सिष्याव: 
बिभित्सताम्‌ 
बिभित्सतम्‌ 
बिभित्साव 
अबिभित्सताम्‌ 
अबिभित्सतम्‌ 
अबिभित्साव 
बिभित्सेताम्‌ 
बिभित्सेतम्‌ 
बिभित्सेव 
बिभित्स्यास्ताम्‌ 
बिभित्स्यास्तम्‌ 
बिभित्स्यास्व 
अबिभित्तसिष्टाम्‌ 
अबिभित्तसिष्टम्‌ 
अबिभित्तसिष्व 
अबिभित्स्यताम्‌ 
अबिभित्स्यतम्‌ 
अबिभित्स्याव 


सुषुप्सत: 
सुषुप्सथ: 
सुपुप्साव: 
सुषुप्सांचक्रतु : 
सुषुप्सांचक्र थु: 
सुषुप्सांचकृव 


बिभित्सितार : 
बिभित्सितास्थ 


बिभित्सितास्म : 


बिभित्सिष्यन्ति 
बिभित्सिष्यथ 


बिभित्तसिष्याम : 


बिभित्सन्तु 
बिभित्सत 
बिभित्साम 
अबिभित्सत्‌ 
अबिभित्सन्‌ 
अबिभित्साम 
बिभित्सेयु ; 
बिभित्सेत 
बिभित्सेम 
बिभित्स्यास॒ : 
बिभित्स्यास्त 
बिभित्स्यास्म 
अबिभित्तसिषु: 
अबिभित्तसिष्ट 
अबिभित्तसिष्म 
अबिभित्सयन्‌ 
अबिभित्स्यत 
अबिभित्स्याम 


सुषुप्सन्ति 
सुषुप्सथ 
सुपषुप्साम: 
सुषुप्सांचक्र : 
सुषुप्सांचक्रे 
सुषुप्सांचकृम 
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( पक्ष ) सुषुप्सामास सुषुप्सांबभूव इत्यादि 
लुट्‌ (पर०)  सुषुप्सिता सुषुप्सितारों सुषुप्सितार: प्र० 
सुषुप्सितासि सुषुप्सितास्थ सुषुप्सितास्थ. _म० 
सुषुप्सितास्मि सुषुप्सितास्व: सुघुप्सितास्म:.. उ० 
लूट (पर०) सुषुप्सिष्यति सुघुप्सिष्यत: सुषुप्सिष्यन्ति.. प्र० 
सुषुप्सिष्यसि सुषुप्सिष्यथ: सुषुप्सिष्यथ म० 
सुषुप्सिष्यामि सुषुप्सिष्याव: सुषुप्सिष्याम:. उ० 
लोट (पर०) सुषुप्सतु सुपुप्सताम्‌ सुतुप्सन्तु अ० 
सुघुप्स सुषुप्सतम्‌ सुषुप्सत म० 
सुषुप्सानि सुषुप्साव सुषुप्साम उ० 
त्तलडः (पर० ) असुपु प्सत्‌ असुपुपसताम्‌ आशय जात प्र० 
असुषुप्स: असुषुप्सतम्‌ असुषुप्सन्‌ म० 
असुषुप्सम्‌ असुषुप्साव असुषुप्साम उ० 
विधि-लिड्‌ सुषुप्सेत्‌ सुषुप्सेताम्‌ सुषुप्सेयु: प्र० 
(पर० ) सुघुप्से : सुषुप्सेतम्‌ सुषुप्सेत म० 
सुषुप्सेयम्‌ सुषुप्सेव सुषुप्सेम उ० 
आशिष-लिडः सुषुप्स्यात्‌ सुपुप्स्यास्ताम्‌ सुषुप्स्यासु: प्र० 
(पर० ) सुपुप्स्या : सुपुप्स्थास्तम्‌ सुषुप्स्यास्त म० 
सुषुप्स्यासम्‌ सुषुप्स्यास्व सुपुप्स्यास्म उ० 
लुड (पर०) . असुषुप्सीत्‌ असुषुप्सिष्यमू असुषुप्सिष;:  प्र० 
असुषुप्सी : असुषुप्सिष्टम्‌ असुषुप्सिष्ट म० 
असुषुप्सिषम्‌ असुषुप्सिष्व असुषुप्सिष्म उ० 
लडा (पर०) असुषघुल्लयत्‌ अमुपु हयताद जज स्वन्‌ प्र० 
असुषुप्स्य: असुषुप्स्यतम्‌ असुषुप्स्यत म० 
असुपु स्यम्‌ असुपु पस्थाव असुषुप्स्याम उ० 
85. “यज्‌' धातु 
लट्‌ (पर०) .यियक्षते यियक्षेते यियक्षन्ते प्र० 
यियक्षसे यियक्षेथे यियक्षध्वे म० 
यियक्षे यियक्षावहे यियक्षामहे जड़ 
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लिट (पर०) 


(पक्ष) 
शंदड $ पहरु०) 


लृद (पर० ) 


तल्लाट (पर०) 


लड़ (पर० ) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुडः (पर०) 


लड़ा (पर०) 


बृहद्‌-धातु- शब्द-रूप-संग्रह 


यियक्षांचक्र 
यियक्षांचकृष 
यियक्षांचक्र 
यियक्षामास, 
यियक्षिता 
यियक्षितास 
यियश्षिताहे 
यियक्षिष्यत 
यियक्षिप्यस 
यियक्षिष्य 
यियक्षताम्‌ 
यियश्षस्व 
यियक्षे 
अग्ियक्षत 
अगियक्षथा : 
अयियक्ष 
यियक्षत 
यियक्षथा: 
यियक्षय 
यियक्षीष्ट 
यियक्षीषीष्ठा: 
यियक्षीषीय 
अयियक्षीष्ट 


अयियक्षीषीष्टा : 


अगियक्षीषि 


अगियश्षिष्यत 


अगियश्षिष्य था : 


अगियकश्षिष्ये 


यियक्षांचक्राते यियक्षांचक्रिरे 
यियक्षांचक्राथ यियक्षांचकृध्व 
यियक्षांचकृवह यियक्षांचकृमहे 
यियक्षाम्बभूव॑ इत्यादि 

यियक्षितारो यियक्षितार : 
यियक्षितासाथ यियक्षिताध्व 
यियक्षितास्वह यियक्षितास्महे 
यियक्षिष्येत यियक्षषिष्यन्ते 
यियक्षिष्यथे यियक्षिष्यध्व 
यियक्षिष्यावह यियक्षिष्यामह 
यियक्षेताम्‌ यियक्षन्ताम्‌ 
यियक्षथाम्‌ यियक्षध्वम्‌ 
यियक्षावहे यियक्षामहे 
अयियक्षेताम्‌ अयियक्षन्त 
अयगियक्षथाम अयियक्षध्वम्‌ 
अयियक्षावहि अयियक्षामहि 
यियक्षेयाताम्‌ यियक्षेरन्‌ 
यियक्षयाथाम्‌ यियक्षध्वम्‌ 
यियक्षेवहि यियक्षेमहि 
यियक्षिषीयास्तामू यियक्षिषीरन्‌ 
यियक्षिपीयास्तम्‌ यियक्षिषीध्वम्‌ 
यियक्षीपीवहि यियक्षीषीमहि 
अयियक्षीषाताम्‌ अयियक्षीषत 
अयियक्षीषाथामू अयियक्षीध्वम्‌ 
अयियक्षीष्वहि अयियक्षीष्महि 
अयियक्षिष्यताम्‌ अयियक्षिष्यन्त 
अयगियक्षिष्यथामू अयियक्षिष्यध्वम्‌ 
अयियक्षिष्यावहर॑. अयियक्षिष्यामहे 


मर० 


प्र० 
म्र० 
उ0०0 
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6.  प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌” धातु 


त्लट (पर०) 


लिट (पर० ) 


(पक्ष) 
लुडू ६ पर० 


लाट (६ परुढ / 


त्लोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 


(पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
(पर० ) 


लिंक (पर 


पिपृच्छिषति 
पिपृच्छिषसि 
पिपृच्छिषामि 
पिपृच्छिषांचकार 
पिपृच्छिषांचकर्थ 
पिपृच्छिषांचकार 
पिपृच्छिषामास 
पिपृच्छिषिता 
पिपृच्छिषितासि 
पिपृच्छिषितास्मि 
पिपृच्छिषिष्यति 
पिपृच्छिषिष्यसि 
पिपृच्छिपिष्यामि 
पिपृच्छिषतु 
पिपृच्छिष 
पिपृच्छिषानि 
अपिपृच्छिषत्‌ 
अपिपृच्छिष 
अपिपृच्छिषम्‌ 
पिपृच्छिषत्‌ 
पिपृच्छिषे ; 
पिपृच्छिषेयम्‌ 
पिपृच्छिष्यात्‌ 
पिपृच्छिष्या : 
पिपृच्छिष्यासम्‌ 
अपिपृच्छिषीत्‌ 
अपिपृच्छिषी 
अपिपृच्छिषिषम्‌ 


पिपृच्छिषत : पिपृच्छिषन्ति 
पिपृच्छिषथ : पिपृच्छिषथ 
पिपृच्छिषाव : पिपृच्छिषाम : 
पिपृच्छिषांचक्रतु:ः. पिपृच्छिषाचक्रु : 
पिपृच्छिषांचक्रथु:  पिपृच्छिषांचक्र 
पिपृच्छिषांचकव॒ पिपृच्छिषांचकृम 
पिपृच्छिषांबभूव इत्यादि 
पिपृच्छिषितारों पिपृच्छिषितार : 
पिपृच्छिषितास्थ :.. पिपृच्छिषितास्थ 
पिपृच्छिषितास्व पिपृच्छिषितास्म 
पिपृच्छिषिष्यत:.. पिपृच्छिषिष्यन्ति 
पिपृच्छिषिष्यथ:. पिपृच्छिषिष्यथ 
पिपृच्छिषिष्याव:. पिपृच्छिषिष्याम: 
पिपृच्छिषताम्‌ पिपृच्छिषन्तु 
पिपृच्छिषतम्‌ पिपृच्छिषत 
पिपृच्छिषाव पिपृच्छिषाम 
अपिपृच्छिषतामू अपिपृच्छिषन्‌ 
अपिपृच्छिषतम्‌ू अपिपृच्छिषत 
अपिपृच्छिषाव अपिपृच्छिषाम 
पिपृच्छिषेताम्‌ पिपृच्छिषेयु : 
पिपृच्छिषेतम्‌ पिपृच्छिषेत 
पिपृच्छिषेव पिपृच्छिषेम 
पिपृच्छिष्यास्तामू पिपृच्छिष्यासु : 
पिपृच्छिष्यास्तमू पिपृच्छिष्यास्त 
पिपृच्छिष्यास्व पिपृच्छिष्यास्म 
अपिपृच्छिषिष्टामू अपिपृच्छिषिषु : 
अपिपृच्छिषिष्टमू अपिपृच्छिषिष्ट 
अपिपृच्छिषिष्व अपिपृच्छिषिष्म 
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लृडः (पर०) अपिपृच्छिष्यतू अपिपृच्छिष्यतामू अपिपृच्छिष्यनू. प्र० 
अपिपृच्छिष्य : अपिपृच्छिष्यतम्‌ू अपिपृच्छिष्य_ म० 
अपिपृच्छिष्यमू अपिपृच्छिष्याव अपिपृच्छिष्याम उ० 
87. “कृ विक्षेप॑” धातु 
लट्‌ (पर०) चिकरिषति चिकरिषत: चिकरिषन्ति प्र० 
चिकरिषसि चिकरिषथ: चिकरिषथ म० 
चिकरिषामि चिकरिषाव: चिकरिषाम: उ० 
लिट्‌ (पर०) चिकरिषांचकार चिकरिषांचक्रतु:-. चिकरिषांचक्र॒: प्र० 
चिकरिषांचकर्थ. चिकरिषांचक्रथु:.. चिकरिषांचक्र म० 
चिकरिषांचकार चिकरिषांचकृव चिकरिषांचकृम उ० 
(पक्ष) चिकरिषामास चिकरिषांबभूव इत्यादि 
लुट्‌ (पर०). चिकरिषिता चिकरिषितारों चिकरिषितार : प्र० 
चिकरिषितासि. चिकरिषितास्थ:.. चिकरिषितास्थ म० 
चिकरिषितास्मि चिकरिषितास्व चिकरिषितास्म उ० 
लूट (पर०) चिकरिषिष्यति चिकरिषिष्यत: चिकरिषिष्यन्ति प्र० 
चिकरिषिष्यसि चिकरिषिष्यथ: चिकरिषिष्यथ म० 
चिकरिषिष्यामि. चिकरिषिष्याव: चिकरिषिष्याम : उ० 
लोट (पर०) . चिकरिषतु-तात्‌ू चिकरिषताम्‌ चिकरिषन्तु प्र० 
चिकरिष-तातू. चिकरिषतम्‌ चिकरिषत म० 
चिकरिषानि चिकरिषाव चिकरिषाम उ० 
लड़ (पर०) अचिकरिषत्‌ अचिकरिषताम्‌ अचिकरिषन्‌ प्र० 
अचिकरिष : अचिकरिषतम्‌ अचिकरिषत म्० 
द अचिकरिषम्‌ अचिकरिषाबव अचिकरिषाम चुछ 
जज चिकरिषेतम्‌ चिकरिषेत म० 
आशिष्‌-लिडः चिकरिष्यात्‌ कक दिया पर 
( पर०) ; चिकरिष्या: चिकरिष्यास्तम्‌ यास्तम हु कक ही 
: करिष्यास्तमू. चिकरिष्यास्त म० 
चिकरिष्यासम्‌ चिकरिष्यास्व चिकरिष्यास्म उ० 
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लुडः (पर०) अचिकरिषीत्‌ अचिकरिषिष्टामू. अचिकरिषिषु: प्र० 
अचिकरिषी : अचिकरिषिष्टमू अचिकरिषिष्ट म० 
अचिकरिषिषम्‌ू अचिकरिषिष्व अचिकरिषिष्म उ० 
ल॒डाः (पर०) अचिकरिषिष्यतू अचिकरिषिष्यतामू अचिकरिष्यन्‌ प्र० 
अचिकरिषिष्य: अचिकरिषिष्यतमू अचिकरिषिष्यतू. म० 
अचिकरिषिष्यमू अचिकरिषिष्याव. अचिकरिषिष्यामू उ० 
8. “' ग निगरणे ” धातु 
त्वट ( पर०) जिगरिषति जिगरिषत: जिगरिषन्ति प्र० 
ह जिगरिषसि जिगरिषथ: जिगरिषथ म० 
जिगरिषामि जिगरिषाव: जिगरिषाम: उ० 
लिट (पर०)._ जिगरिषांचकार जिगरिषाचक्रतु: जिगरिषांचक्र : प्र० 
जिगरिषांचकर्थ जिगरिषांचक्रथु:. जिगरिषांचक्र म० 
जिगरिषांचकार_ जिगरिषांचकृव जिगरिषांचकृम उ० 
(पक्षे) जिगरिषामास जिगरिषांबभूव इत्यादि 
लुद (पर०) जिंगरिषिता जिगरिषितारो जिगरिषितार: प्र० 
है जिगरिषितासि जिगरिषितास्थ:. जिगरिषितास्थ पु 
जिगरिषितास्मि जिगरिषितास्व: जिगरिषितास्म: उ० 
लूट (पर०) जिगरिषिष्यति_ जिगरिषिष्यत: जिगरिषिष्यन्ति प्र० 
है जिगरिषिष्यसि जिगरिषिष्यथ: . जिगरिषिष्यथ म० 
जिगरिषिष्यामि_ जिगरिषिष्याव: जिगरिषिष्याम: उ० 
वॉक हैँ पाए) जिगरिषतु-तातू. जिगरिषताम्‌ जिगरिषन्तु प्र० 
ह जिगरिष-तात्‌ जिगरिषतम्‌ जिगरिषत म० 
जिगरिषानि जिगरिषाव जिगरिषाम उ० 
लडः (पर०). अजिगरिषत्‌ अजिगरिषताम्‌ अजिगरिषन्‌ प्र० 
अजिगरिष: अजिगरिषतम्‌ अजिगरिषत म० 
अजिगरिषम्‌ अजिगरिषाव अजिगरिषाम उ० 
विधि-लिड... जिगरिषेत्‌ जिगरिषेताम्‌ जिगरिषेयु: प्र० 
(पर०) जिगरिषे: जिगरिषेतम्‌ जिगरिषेत म० 
जिगरिषेयम्‌ जिगरिषेव जिगरिषेम उ० 








446 


आशिप्‌- लिडः 
( पर०) 


न्लुड्डः ६ भर ) 


त्ुदढः (पर०) 


बृहद्‌ - धातु-शब्द- रूप-संग्रह 


जिगरिपिप्यात्‌ 
जिगरिषिष्या: 
जिगरिपिप्यासम्‌ 
अजिगरिषीत्‌ 
अजिगरिपी : 
अजिगरिपिपम 
अजिगरिपिष्यत्‌ 
अजिगरिपिप्य : 
अजिगरिपिष्यम 


]09. ५५ दूड् आदर ११ धात 


त्तर ( पर उ ) 


त्तिट ( 'पराहे ) 


गत 


लुट (पर७ ) 


लुटू (पर०) 


लाट्‌ ( पर०७ ) 


जा [फ़रछ ] 


दिदरिपते 
दिदरिपस 
दिदरिप 
दिदरिपांचक्र 
दिदरिषांचकृप 
दिदरिपांचक्र 
दिदरिपामास, 
दिदरिपिता 
दिदरिपितास 
दिदरिपिताह 
दिदरिपिष्यत 
दिदरिपिष्यसे 
दिदरिपिप्य 
दिदरिषताम्‌ 
दिदरिपस्त्र 
दिदरिपि 
अदिदरिपत 
अदिदरिषथा : 
अदिदग्पि 


जिगरिपिष्यास्तामू जिगरिपिष्यासु: 
जिगरिषिष्यास्तम्‌ जिगरिपिष्यास्त 
जिगरिपिष्यास्व जिगरिपिष्यास्म 
अजिगरिषिष्टाम्‌ अजिगरिपिषु: 
अजिगरिपषिष्टम्‌ अजिगरिपषिष्ट 
अजिगरिपिष्व अजिगरिपिष्म 
अजिगरिपिष्यताम्‌ू अजिगरिपिष्यन्‌ 
अजिगरिषिष्यतम्‌ अजिगरिपिष्यत 
अजिगरिपिष्याव अजिगरिषिष्याम्‌ 
दिदरिषत दिदरिपन्त 
दिदरिपथ दिदरिपध्व 
दिद्रिपावहे दिदरिपामह 
दिदरिपषांचक्रात दिदरिपषांचक्रिर 
दिदरिषांचक्राथ दिदरिषांचकृध्व 
दिदरिषांचकृवह दिदरिषांचकृमह 
दिदरिषाम्बभूव इत्यादि 

दिदरिपितारों दिदरिषितार : 
दिदरिषितासाथ दिदरिषिताध्वे 
दिदरिषितास्वहे दिद्रिपितास्महे 
दिदरिषिष्येते दिदरिपिष्यन्ते 
दिदरिपिष्येथ दिदरिपिष्यध्वे 
दिदरिषिष्यावहे दिद्रिपिष्यामहे 
दिदरिषताम दिदरिषन्ताम्‌ 
दिदरिषथाम दिदरिपध्वम्‌ 
दिदरिषावहे दिदरिपषामहें 
अदिदरिषाताम्‌ अदिदरिषन्त 
अदिदरिषाथाम्‌ अदिदरिषध्वम 
अदिदरिषावहि अदिदरिषामहि 


उठ 
प्र० 
म० 
उ० 
प्र 
म० 


हर 





विधि-लिटठः 
( पर० ) 


आशिपष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर० ) 


लृडः (पर०) 


20. “वध” धातु 


लेट (पर०) 
लिट (पर० ) 


एवं 


लुट (पर० ) 
लूट (पर० ) 


लाट (पर०) 


बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


दिदरिषत 
दिदरिषथा: 
दिदरिषय 
दिदरिपिषीष्ट 
दिदरिषषीष्टा : 
दिदरिषीय 
अदिदरिपिष्ट 
अदिदरिषिष्ठा: 
अदिदरिषि 
अदिदरिषिष्यत्‌ 


अदिदरिषिष्यथा: 


अदिदरिपिष्य 


विवध्धिषत 
विवर्भिपसे 
विवर्धिष 
विवर्धिषांचक्र 
विवर्थिषांचकृषे 
विवर्धिषांचक्र 
विवर्धथिषामासे , 
विवधिषता 
विवर्धिषतासे 
विवर्धिषताहे 
विवर्थिषिष्यते 
विवर्धिषिष्यसे 
विवर्धिषिष्ये 
विवधिषताम्‌ 
विवधिषस्व 
विवर्धिषे 


दिदरिषेयाताम्‌ दिदरिषरन्‌ 
दिदरिषेयाथाम्‌ दिदरिषेध्वम्‌ 
दिदरिषेवहि दिदरिषेमहि 
दिदरिषिषीयास्तामू._ दिदरिषीरन्‌ 
दिदरिषीयास्थामू दिदरिषीध्वम्‌ 
दिदरिषिषीवहि दिदरिषीमहि 
अदिदरिपिषातामू अदिदरिषिषत 
अदिदरिषिषाथामू अदिदरिषिध्वम्‌ 
अदिदरिषिष्वहि. अदिदरिषिष्महि 
अदिदरिष्येताम्‌ अदिदरिषिष्यन्त 
अदिदरिषिष्याथाम्‌ू अदिदरिषिष्यत 
अदिदरिषिषवहि अदिदरिषिषमहि 
विवधिषेते विवर्धिषन्ते 
विवर्धिषेथे विवर्धिषध्वे 
विवर्धिषावह विव्धिषामहे 
विवर्धिषांचक्राता विवर्धिषांचक्रिरे 
विवर्धिषांचक्राथे... विवर्धिषांचकृ ध्वे 
विवर्धिषांचकृहहे विवर्धिषांचकृमहे 
विवर्धिषाम्बभूवे इत्यादि 
विवर्थिषितारों विवर्धिषितार: 
विवधिषितासाथे.. विवर्धिषिताध्वे 
विवर्धिषितास्वहे विवर्धिषितास्महे 
विवर्धिषिष्येते विवर्धिषिष्यन्ते 
विवध्धिषिष्येथे विवर्धिषिष्यध्वे 
विवधिषिष्यावहे विवधिषिष्यामहे 
विवधिषेताम्‌ विवध्धिषन्ताम्‌ 
विवधिषथाम्‌ विवधिषध्वम्‌ 
विवर्धिषावहे विवर्धिषामहे 
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लड (पर०) . अविवर्धिषत अविवर्धिषातामू अविवर्धिषन्त प्र० 
अविवर्धिषथा: अविवर्धिषाथामू अविवर्धिषध्वम्‌ू म० 

अविवर्धिषे अविवर्धिषावहि. अविवर्धिषामहि.. उ० 

विधि-लिडः विवर्धिषेत विवर्धिषेयाताम्‌ विवर्धिषेरन्‌ प्र० 
(पर० ) विवर्धिषेथा : विवर्धिषेयाथाम्‌ विवर्धिषेध्वम्‌ म० 
विवर्धिषेय विवर्धिषेवहि विवर्धिषेमहि उ० 

आशिप्‌-लिडः विवर्धिषीष्ट विवर्धिषीयास्तामू विवर्धिषीरन्‌ प्र० 
( पर०) विवर्धिषीष्ठा : विवर्धिषीयास्थाम्‌ विवर्थिषी ध्वम्‌ म० 
विवर्धिषीय विवर्धिषीवहि विवर्धिषीमहि उ० 

लुड (पर०) अविवधिधिष्ठा: अविवर्धिषिषातामू अविवर्धिषिषत प्र० 
अविवधिंषिष्ठा: अविवर्धिषिषाथामू अविवर्धिषिध्वमू म० 

अविवर्धिषि अविवर्धिष्वहि अविवर्धिष्महि. उ० 

लूड (पर०) अविवधिषिष्यतू अविवर्धिषिष्येताम्‌ु अविवर्धिषिष्यन्त॒प्र० 
अविवधिषिष्यथा: अविवर्धिषिष्येथाम्‌ अविवर्धिषिष्यध्वम्‌ म० 

अविवधिषिष्ये. अविवर्धिषिष्यावहि अविवर्धिषिष्यामहि उ० 

2. 'दिवु क्रीडायाम्‌ ” धातु 

लट्‌ (पर०) दुद्यूपति दुद्यूपत: दुद्यूषन्ति प्र० 
दुद्यूपसि दुद्यूषथ: दुद्यूपथ म० 

दुद्यूषामि दुद्यूषाव: दुद्यूषाम: उ० 

लिट्‌ (पर०) दुद्यूपांचचार  दुद्यूषांचक्रतुः दुद्यूषांचक्र: प्र० 
दुद्यूपांचकर्थ दुद्यूषांचक्र थु: दुद्यूषांचक्र गम 

दुद्यूषपांचकार दुद्यूषांचकृव दुद्यूपांचकृम उ० 

(पक्ष) दुद्यूघामास दुद्यूषांबभूव इत्यादि 

लुद (पर०) दुद्यूषिता दुद्यूषितारो दुद्यूषितार: प्र० 
दुद्यूषितासि दुद्यूषितास्थ: दुद्ूषितास्थ म० 

दुद्यूषितास्मि दुद्यूषितास्व : दुद्यूषितास्म उ० 

लृद (पर०) दुद्यूषिष्यति दुद्यूषिष्यत: दुद्यूषिष्यन्ति प्र० 
दुद्यूषिष्यसि दुद्यृषिष्यथ: दुद्यूषिष्यथ म० 

दुद्यूषिष्यामि दुद्यूषिष्याव : दुद्यूषिष्याम : उ० 








त्वाट (पर०) 


त्तनडः (पर० ) 


चिधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिप्‌ - लिडः 


( घर ) 


लुडः (पर०) 


लडः (पर० ) 


>> 


लट (पर०) 


लिट (पर० ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


दुद्यूपतु- तातू 
दुचद्यूप-तातू 
दुद्यूषानि 
अदुच्यूपषतू 
अदुद्यूष : 
जअदलूतव 
दुद्यूषेत्‌ 
दुद्यूषे रप 


दुद्यूषेयम्‌ 


दुद्यूषिष्यात्‌ 
दुद्यूषिष्या : 
दुद्यूषिष्यासम्‌ 
अदुद्यूषीत्‌ 
अदुद्यूषी : 
अदुद्यूषिषम्‌ 
अदुद्यूषिष्यत्‌ 
अदुद्यूषिष्य ! 
अदुद्यूषिष्यम्‌ 


2. “लिख धातु 


लिलिखिषति 
लिलेखिषति 
लिलिखिषसि 
लिलेखिषसि 
लिलेखिषघामि 
लिलेखिघामि 
लिलिखिषांचकार 
व्रषांचव 
लिलिखिपषांचकर्थ 
लिलेखिषांचकर्थ 
अषांचव 
जलेरखिबषांचव 





उच्यूतताम्‌ 
सर 
दुद्यूषाव 
अदुद्यूषताम्‌ 
जग, 
अदुद्यूषाव 
दुद्यूषेताम्‌ 
दुद्यूषेतम्‌ 
दुद्यूषेव 
दुद्यूषिष्यास्ताम्‌ 
दुद्यूषिष्यास्तम्‌ 
दुद्यूषिष्यास्व 
अदुद्यूषिष्टाम्‌ 
अदुद्यूषिष्टम्‌ 
अदुद्यूषिष्व 
अदुद्यूषिष्यताम्‌ 
अदुद्यूषिष्यतम्‌ 
अदुद्यूषिष्याव 


लिलिखिषत: 
लिलेखिषत : 
लिलिखिषथ: 
लिलेखिषथ: 
लिलिखिषाव : 
लिलेखिषाव: 


द्रषांचक्रतु: 


लिलेखिषांचक्रतु: 


लिलिखिषांचक्र थु: 
लिलेखिषांचक्र थु : 


लिलिखिषांचकृव 
लिलेखिषांचकृव 


दुद्यूषिन्तु 
दुद्यूषत 
दुद्यूषाम 
अदुद्दूसन्‌ 
अदुद्यूषत 
अदुद्यूषाम 
दुद्यूषेयु: 
दुद्यूषेत 
दुद्यूषेम 
दुद्यूषिष्यासु : 
दुद्यूषिष्यास्त 
दुद्यूषिष्यास्म 
अदुद्यूषिषु: 
अदुद्यूषिष्ट 
अदुद्यूषिष्म 
अदुद्यूषिष्यन्‌ 
अदुद्यूषिष्यत 
अदुद्यूषिष्यामम्‌ 


लिलिखिषन्ति 
लिलेखिषन्ति 
लिलिखिषथ 
लिलेखिषथ 
लिलिखिषाम : 
लिलेखिषाम : 
लिलिखिषांचक्र : 
लिलेखिषांचक्र 
लिलिखिषांचक्र 
लिलेखिषांचक्र 
लिलिखिषांचकृम 
लिलेखिषांचकृम 
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लिलिखिषामास 
लिलेखिषामास 
लिलिखिघिता 
लिलिखिघितासि 


(पक्ष) 


लुट्‌ (पर०) 


लिलिखिषितास्मि 


लिलिखिष्यति 
लिलिखिष्यसि 
लिलिखिष्यामि 
लिलिखिषतु 
लिलिसखिरष 
लिलिस्ब्रिषाणि 


23. “आपूल व्याप्तो” धातु 


लृद (पर० ) 


लोट्‌ (पर०) 


ईप्सति 
ईप्ससि 
ईप्सामि 
ईप्सांचकार 
ईप्सांचकर्थ 
ईप्सांचकार 
ईप्सामास 
ईप्सिता 
ईप्सितासि 
ईप्सितास्मि 
ईप्सिष्यति 
ईप्सिष्यसि 
ईप्सिष्यामि 
ईप्सतु 

ईप्स 
ईप्सानि 
ऐप्सत्‌ 
एप्स ; 
एप्सम्‌ 


लट (पर०) 


लिट्‌ (पर०) 


(पक्ष) 
लुटू (पर०) 


लूट (पर०) 


लोटू (पर०) 


लडः (पर०) 


लिलिखिषांबभूव इत्यादि 
लिलेखिषांबभूव इत्यादि 


लिलिखिघितारों 
लिलिखितास्थ: 
लिलिखितास्व : 
लिलिखिष्यत: 

लिलिखिष्यथ : 
लिलिखिष्याव: 
लिलिखिषताम्‌ 
लिलिखिघषतम्‌ 
लिलिखिषाव 


ईप्सत: 
ईप्सथ: 
ईप्साव: 
ईप्सांचक्रतु: 
ईप्सांचक्रथु: 
ईप्सांचकृव 


ईप्सांबभूव इत्यादि 


ईप्सितारौ 
ईप्सितास्थ : 
ईप्सितास्व : 
ईप्सिष्यत 
ईप्सिष्य थः 
ईप्सिष्याव: 
ईप्सताम्‌ 
ईप्सतम्‌ 
ईप्साव 
एंप्सताम्‌ 
एप्सतम्‌ 
एप्साव 


लिलिखिषघितार : 
लिलिखितास्थ 
लिलिखितास्म: 
लिलिखिष्यन्ति 
लिलिखिष्यथ 
लिलिखिष्याम: 
लिलिखिपषचन्तु 
लिलिखिषत 
लिलिखिषाम 


ईप्सन्ति 
ईप्सथ 
ईप्साम: 
ईप्सांचक्र: 
ईप्सांचक्र 
ईप्सांचकृम 


ईप्सितार: 
ईप्सितास्थ 
ईप्सितास्म : 
ईप्सिष्यन्ति 
ईप्सिष्यथ 
ईप्सिष्याम : 
इंप्सन्तु 
ईप्सत 
ईप्साम 
एप्सन्‌ 
एप्सत 
ऐप्साम 


विधि-लिटः 
( पर० ) 


आशिप -ललिडर 


( पर७ ) 


लुडः ( पर० ) 


लृडः ( पर० | 


> 4. ५4 घिवु !! धातु 


लट ( पर०) 


लिट (पर>७) 


(पक्ष) 
लुट ( पर० ) 


लुटू (पर०) 


ब 


लाट (पर०) 


एप्सत्‌ 
एप्स: 
एंप्सेयम 
ईप्स्यात 
ईप्स्था: 
ईप्स्यासम्‌ 
एप्सीत्‌ 
एप्सी: 
एप्सिपम्‌ 
एप्सिप्यत्‌ 
ऐप्सिप्य: 
एप्सिष्यम 


सुप्यूषति 
झुप्यू्पास 
सुप्यूषामि 
युप्वषा चक्राए 
सुष्यूषांचकर्थ 
सुष्यूषांचकार 
सुष्यूषामास 
सुष्यूषिता 
सुष्यूषितासि 
सुष्यूषितास्मि 
सुष्यूषिष्यति 
सुष्यूषिष्यसि 
सुष्यूषिष्यामि 
जम 
जन 
सुष्यूपाणि 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


ऐप्सेताम्‌ ऐप्सेयु: 
ऐप्सेतम्‌ ऐप्सेत 
एंप्सेव ऐप्सेम 
ईप्स्यास्ताम्‌ ईप्स्यासु: 
ईप्स्यास्तम्‌ ईप्स्यास्त 
ईप्स्यास्व ईप्स्यास्म 
एप्सिष्टाम्‌ ऐप्सिषु: 
एंप्सिष्टम्‌ ऐप्सिष्ट 
एप्सिष्व एप्सिष्म 
ऐप्सिष्यताम्‌ ऐप्सिष्यन्‌ 
ऐप्सिष्यतम्‌ एप्सिष्यत 
एप्सिष्याव ऐप्सिष्याम्‌ 
सुष्यूषत: सुष्यूषन्ति 
सुष्यूषथ : सुष्यूषथ 
सुष्यूषाव: सुष्यूषाम : 
सुष्यूषांचक्रतु : सुष्यूषाचक्र : 
सुष्यूषांचक्र थु: सुष्यूषांचक्र 
सुष्यूषांचकृव सुष्यूषांचकृम 
सुष्यूषांबभूव इत्यादि 

सुष्यूषितारो सुष्यूषितार : 
सुष्यूषितास्थ: सुष्यूषितास्थ 
सुष्यूषितास्व सुधष्यूषितास्म 
सुष्यूषिष्यत : सुष्यूषिष्यन्ति 
सुष्यूषिष्यथ: सुष्यूषिष्यथ 
सुष्यूषिष्याव: सुष्यूषिष्याम : 
सुष्यूषताम्‌ अधि 
सुष्यूषतम्‌ सुष्यूषित 
सुष्यूषाव सुष्यूषाम 


। 
| 
| 
। 
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बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


लड़ (पर०) असुष्यूषत्‌ अजुय्यूपताम्‌ 
असुष्यूष: असुष्यूषतम्‌ 
असुष्यूषम्‌ असुष्यूषाव 
विधि-लिड्‌ सुष्यूषेत्‌ सुष्यूषेताम्‌ 
“पर०) सुष्यूषे : सुष्यूषेतम्‌ 
सुष्यूषेयम्‌ सुष्यूषेव 
आशिष्‌-लिड सुष्यष्यात्‌ सुष्यूष्यास्ताम्‌ 
( पर०) सुष्यूष्या ; सुष्यूष्यास्तम्‌ 
सुष्यूष्यासम्‌ सुष्यूष्यास्व 
लुड (पर०) चअसुष्यूषीत्‌ असुष्यूषिष्टाम्‌ 
असुष्यूषी : असुष्यूषिष्टम्‌ 
असुष्यूषिषणू असुष्यूषिष्व 
लृड्‌ (पर०) असुष्यूषिष्यन्‌ असुष्यूष्यताम्‌ 
असुष्यूषिष्य : असुष्यूष्यतम्‌ 
असुष्यूषिष्यमू असुष्यूषिष्याव 
25. ऋधु वृद्धों” धातु 
लट्‌ (पर०) ईर्त्सति ईर्त्सत: 
ईर्त्ससि ईर्त्सथ: 
ईर्त्सामि ईर्त्साव: 
लिट्‌ (पर०) . ईर्त्सज्चकार ईर्ल्साज्चक्रतु: 
ईर्त्साञ्चकर्थ ईर्ल्साज्चक्र थु: 
ईर्त्साञज्चकार ईर्त्साञ्चकृव 
(पक्षे) ईर्त्सामास ईत्सज्बिभूव इत्यादि 
लुट (पर०). ई्सिता ईर्ल्सितारौ 
ईर्ल्सितासि ईर्सितास्थ: 
ईर्त्सितास्मि ईर्सितास्व: 
लूट (पर०). ईर्सिष्यति ई््सिष्यत: 
ईर्ल्सिष्यसि ईर्ल्सिष्यथ : 
ईर्ल्सिष्यामि ईर्ल्सिष्याव: 


असुष्यूषन्‌ 
असुष्यूषत 
असुष्यूषाम 
सुष्यूषेयु : 
सुष्यूषेत 
सुध्यपतम 
सुष्युष्यासु : 
सुष्यूष्यास्त 
सुष्यूष्यास्म 
असुष्यूषिषु : 
असुष्यूषिष्ट 
असुष्यूषिष्म 
असुष्यूष्यन्‌ 
असुष्यूषत 


असुष्यूषिष्याम्‌ 


ईर्त्सन्ति 
ईर्ल्सथ 
ई्त्साम: 
ईत्सज्चिक्र : 
ईत्सज्चिक्र 
ईत्सज्चिकृम 


ईर््सितार: 
ईर्लिसितास्थ 
ईर्लिसितास्म: 
ईर्लिसिष्यन्ति 
ईर्ल्सिष्यथ 
ईर्ल्सिष्याम : 


लोट (पर०) ईर्त्सतु ईर्त्सताम्‌ 
रईर्त्स ईर्त्सतम्‌ 
ईर्त्सानि ईर्त्साव 

लडः (पर०) . ऐप्तूर्ससत्‌ ऐप्तर्ससताम्‌ 
ऐप्त्सर्स: ऐप्तूर्ससतम्‌ 
ऐप्तर्सम्‌ ऐप्तूर्ससाव 

विधि-लिडः ईत्सेत्‌ ईर्त्सेयाताम्‌ 

(पर० ) र्ई्त्से हु ईत्सेयातम्‌ 
ईर्ल्सेयम्‌ ई्ल्सेव 

आशिप्‌-लिड्‌ ई्त्स्यात्‌ ईत्स्यस्ताम्‌ 

( पर० ) र्ड्त्स्या: ईत्स्यस्तम्‌ 
ईत्स्यासम्‌ ईर्त्स्यास्व 

लुड (पर०) ऐसी ऐत्सिष्टाम्‌ 
ऐर्ल्सी: ऐ्सिष्टम्‌ 
ऐिसिषम्‌ ऐ््सिष्व 

लडः (पर०) ऐ्सिष्यत्‌ ऐ्सिष्यताम्‌ 
ऐिसिष्य: ऐ््सिष्यतम्‌ 
ऐिसिष्यम्‌ ऐव्सिष्याव 

26. “ भ्रस्पाजाक ” धातु 

लट्‌ (पर०) बिभ्रज्जिषति-बिश्रक्षति बिभ्रज्जिषत: 
बिभ्रज्जिषसि-बिभर्क्षसि बिभ्रज्जिषथ: 
बिभ्रज्जिषामि बिभ्रज्जिषाव : 

लिट (पर०). बिभ्रज्जिषांचकार बिश्रज्जिषांचक्रतु: 

; बिभ्रज्जिषांचकर्थ. बिश्रज्जिषांचक्रथु: 

बिभ्रज्जिषांचकार बिशभ्रज्जिषांचकृव 

लुट्‌ (पर०) बिभ्रज्जिषिता बिभ्रज्जिषितारो 
बिभ्रज्जिषितासि बिभ्रज्जिषितास्थ : 
बिभ्रज्जिषितास्मि बिभ्रज्जिषितास्व : 

लुट (पर० ) बिभ्रज्जिष्यति बिश्रज्जिष्यत: 
बिभ्रज्जिष्यसि बिभ्रज्जिष्यथ: 
बिभ्रज्जिष्यामि बिभ्रज्जिष्याव: 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


ईर्त्सन्तु 
ईर्त्सत 
ईर्त्साम 
ऐप्तूर्ससन्‌ 
ऐप्तूर्ससत 
ऐप्तूर्ससाम 
ईर्त्सेयु: 
ईतत्सेंत 
ईत्सेम 
ईर्त्स्यासु ; 
ईर्त्स्यास्त 
ईर्त्स्यास्म 
ऐत्सिषु ६ 
ऐ्सिष्ट 
ऐं्ल्सिष्प 
ऐ्सिष्यन्‌ 
ऐल्सिष्यत 
ऐल्सिष्याम 


बिभ्रज्जि्षन्ति 
बिभ्रज्जिषथ 
बिभ्रज्जिषाम : 
बिभ्रज्जिषांचक्र : 
बिभ्रज्जिषांचक्र 


बिभ्रज्जिषांचकृम 


बिभ्रज्जिषितार : 


बिभ्रज्जिषितास्थ 
बिभ्रज्जिषितास्म : 


बिभ्रज्जिष्यन्ति 
बिश्रज्जिष्यथ 
बिभ्रज्जिष्याम : 


म0० 
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लोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुड (पर०) 


लृडः (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


बिभ्रज्जिषतु 
बिभ्रज्जिप: 
बिभ्रज्जिषाणि 
अबि भ्रज्जिषत्‌ 
अबिश्रज्जिष: 
अबिभ्रज्जिपम्‌ 
बिभ्रज्जिषत्‌ 
बिभ्रज्जिष : 
बिभ्रज्जिषेयम्‌ 
बिश्रज्जिष्यात्‌ 
बिभ्रज्जिष्या: 
बिभ्रज्जिष्यासम्‌ 
अबिभ्रज्जिषीत्‌ 
अबि भ्रज्जिषी : 
अबिश्रज्जिषिषम्‌ 
अबि भ्रज्जिष्यतन्‌ 
अबि भ्रज्जिष्य : 
अबि शभ्रज्जिष्यम्‌ 


27. अऊर्णुज्‌ आच्छादने ” धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट्‌ ( पर० ) 


( पश्ष ) 


ऊर्णनूषति 
ऊर्णुनुविषति 
ऊर्णुनविषति 
ऊर्णुनूषसि 
ऊर्णुनूषामि 
ऊर्णुनूषांचकार 
ऊर्णुनूषांचकर्थ 
ऊर्णुनूषांचकार 
ऊर्णनूषामास 


बिभ्रज्जिपताम्‌ 
बिभ्रज्जिषतम्‌ 
बिभ्रज्जिषाव 
अबि भ्रज्जिषताम्‌ 
अबि भ्रज्जिषतम्‌ 
अबिभ्रज्जिषाव 
बिभ्रज्जिषेयाताम्‌ 
बिभ्रज्जिषयातम्‌ 
बिभ्रज्जिषेव 
बिश्रज्जिष्यास्ताम्‌ 
बिशभ्रज्जिष्यास्तम्‌ 
बिभ्रज्जिष्यास्व 
अबिभ्रज्जिषिष्टाम्‌ 
अबिश्रज्जिषिष्टम्‌ 
अबिश्रज्जिषिष्व 
अबि श्रज्जिष्यताम्‌ 
अबि भ्रज्जिष्यतम्‌ 
अबि भ्रज्जिष्याव 


अर्गुनूषत: 


बिभ्रज्जिषन्तु 
बिभ्रज्जिषत 
बिभ्रज्जिषाम 
अबि भ्रज्जिषन्‌ 
अबिशभ्रज्जिषत 
अबि भ्रज्जिषाम 
बि भ्रज्जिषयु । 
बिभ्रज्जिषेत 
बिभ्रज्जिषेम 
बिशभ्रज्जिष्यासु : 
बिभ्रज्जिष्यास्त 
बिभ्रज्जिष्यास्म 
अबि भ्रज्जिषिषु : 
अबिश्रज्जिपिष्ट 
अबिश्रज्जिषिष्म 
अबि भ्रज्जिष्यन्‌ 
अबि श्रज्जिष्यत 
अबिश्रज्जिष्याम 


अर्णुनूषन्ति 


अर्णनूषथ: 
अर्गुनूषाव: 
अर्णुनूषांचक्रतु : 
अर्णुनूषांचक्र थु : 
अर्णुनूषांचकृव 


अर्गुनूषथ 
अर्गुनूषाम: 
अर्णुनूषांचक्र : 
अर्णुनूषांचक्र 
अर्णनूषांचकृम 


अर्गुनूषांम्बभूव इत्यादि 
अ क स्थान पर “ऊ” लिखना है- 


लुद | फा७ | 


लृट (पर०) 


त्ताट (पर०) 


लड॒ः (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


लृडः (पर०) 


28. “डुभुज्‌ धारण पोषणयो:” धातु 


लट्‌ (पर०) 





ऊर्णुनूषिता 
ऊर्णुनूषितासि 
ऊर्णनूषितास्मि 
ऊर्णुनूषिष्यति 
ऊर्णनूषिष्यसि 
ऊर्णनृषिष्यामि 
ऊर्णनूषतु 
ऊर्णनूष 
ऊर्णनूषणि 
ओर्णुनूषत्‌ 
ओर्णनूष: 
ओर्णुनूषम्‌ 
ऊर्णुनूषेत्‌ 
ऊर्णनूषे है 
ऊर्णुनूषेयम्‌ 
ऊर्णुनूष्यात्‌ 
ऊर्णुनूष्या: 
ऊर्णनूष्यासम्‌ 
ओर्णुनूषीत्‌ 
ओर्णुनूषी ; 
ओर्णुनूषिषम्‌ 
ओऔर्णुनूषिष्यत्‌ 
ओर्णनूषिष्य ; 
ओर्णुनूषिष्यम्‌ 


बुभूर्षति 

बिभरिषति 
बिभरिषसि 
बिभरिषामि 
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ऊर्णनूषितारो 
ऊर्णुनूषितास्थ: 
ऊर्णनूषितास्व: 
ऊर्णुनूषिष्यत: 
ऊर्णनूषिष्यथ: 
ऊर्णनूषिष्याव: 
ऊर्णनूषताम्‌ 
ऊर्णुनूषतम्‌ 
ऊर्णुनूषाव 
ओर्णुनूषताम्‌ 
ओर्णुनूषतम्‌ 
ओर्णुनूषाव 
ऊर्णनूषेयाताम्‌ 
ऊर्णनूषेयातम्‌ 
ऊर्णनूषेव 
ऊर्णुनृष्यास्ताम्‌ 
ऊर्णुनूष्यास्तम्‌ 
ऊर्णनूष्यास्व 
ओर्णनूषिष्टाम्‌ 
ओर्णुनृषिष्टम्‌ 
ओर्णुनृषिष्व 
ओर्णुनूषिष्यताम्‌ 
ओर्णुनृषिष्यतम्‌ 
ओर्णनूषिष्याव 


बिभरिषत: 


बिभरिषथ: 
बिभरिषाव: 


ऊर्णनूषितार: 
ऊर्णुनूषितास्थ 
ऊर्णनूषितास्म : 
ऊर्णनूषिष्यन्ति 
ऊर्णुनूषिष्यथ 
ऊर्णनूषिष्याम: 
कंणनिशन्तु 
ऊर्णनूषत 
ऊर्णनूषाम 
ओर्णुनूषन्‌ 
ओर्णुनूषत 
ओर्णुनूषाम 
ऊर्णुनिषेयु: 
ऊर्णुनूषेत 
ऊर्णनूषेम 
ऊर्णुनूष्यासु: 
ऊर्णुनूष्यास्त 
ऊर्णुनृष्यास्म 
ओर्णनूषिषु ; 
ओर्णुनूषिष्ट 
ओर्णुनूषिष्म 
ओर्णुनूषिष्यन्‌ 
ओर्णुनूषिष्यत 
ओर्णुनृषिष्याम्‌ 


बिभरिषन्ति 


बिभरिषथ 
बिभरिषाम: 
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लिट्‌ (पर०) 


(पक्ष) 
लुट्‌ (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट (पर०) 


लड (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर०) 


लुडः (पर०) 


लृड (पर०) 
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बुभूर्षाज्चकार 
बुभूर्षाज्चकर्थ 
बुभू्षाज्चकार 
बुभूर्षामास 
बुभूषिता 
बुभूषितासि 
बुभूषितास्मि 
बुभूषिष्यति 
बुभूर्षिष्यसि 
बुभूर्षिष्यामि 
बुभूर्षतु 

बुभूर्ष: 
बुभूर्षाणि 
अबुभूर्षत्‌ 
अबुभूर्ष : 
अबुभूर्षम्‌ 
बुभू्षेत्‌ 
बु भूर्ष ह 
बुभूर्षयम्‌ 
बुभूरष्यात्‌ 
बु भूर्ष्या 
बुभूष्यासम्‌ 
अबुभूर्षीत्‌ 
अबुभूर्षी : 
अबुभूर्षिषम्‌ 
अबुभूषिष्यत्‌ 
अबुभूर्षिष्य: 
अबुभूषिष्यम्‌ 


29. “जप्‌ ज्ञाने” धातु 


लट्‌ (पर०) 


ज्ञीप्सति 
ज्ञीप्ससि 
ज्ञीप्सामि 





ईत्साज्चक्रतु: 
बुभूषज्चक्रथु: 
बुभूर्षा्चकृव 


बुभूर्षाम्बभूव इत्यादि 


बुभूर्पितारो 
बुभूषितास्थ: 
बुभूषितास्व: 
बुभूषिष्यत: 
बुभूषिश्यंय 
बुभूर्षिष्याव: 
बुभूर्षताम्‌ 
बुभूर्षतम्‌ 
बुभूर्षाव 
अबुभूर्षताम्‌ 
अबुभूर्षतम्‌ 
अबुभूर्षाव 
बुभूर्षयाताम्‌ 
बुभूर्षयातम्‌ 
बुभूर्षव 
बुभू्यस्ताम्‌ 
बुभूष्यस्तम्‌ 
बुभूर्ष्यास्व 
अबुभूषिष्टाम्‌ 
अबुभूषिष्टम्‌ 
अबुभूर्षिष्व 
अबुभूष्षिष्यताम्‌ 
अबुभूषिष्यतम्‌ 
अबुभूर्षिष्याव 


ज्ञीप्सत हु 
ज्ञीप्स थः; 
ज्ञीप्साव: 


बुभूषज्चक्र: 
बुभूर्षाञ्चक्र 
बुभू्षाञ्चकृम 


बुभूर्षितार : 
बुभूषितास्थ 
बुभूर्षितास्म: 
बुभूषिष्यन्ति 
बुभूषिष्यथ 
बुभूषिष्याम: 
बुभूर्षन्तु 
बुभूर्षत 
बुभूर्षाम 
अबुभूर्षन्‌ 
अबुभूर्षत 
अबुभूर्षाम 
बुभू्षयु: 
बुभूर्षत 
बुभूर्षम 

बु भूर्ष्यासु 
बुभूष्यास्त * 
बुभूष्यस्म 
अबुभूषिषु: 
अबुभूप्षिष्ट 
अबुभूष्िष्म 
अबुभूर्षिष्यन्‌ 
अबुभूर्षिष्यत 
अबुभूर्षिष्याम्‌ 


ज्ञीप्सन्ति 
ज्ञीप्सथ 
ज्ञीप्साम ; 


त्लिट ( पर० ) 


(पक्ष) 
लुट (पर०) 


लद्‌ (पर० ) 


लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः्‌ 


( पर० ) 


आशिष-लिडः 
(पर० ) 


लुड (पर० ) 


लड़ (पर० ) 


ज्ञीप्सांचकार 
ज्ञीप्सांचकर्थ 
ज्ञीप्सांचकार 


ज्ञीप्सिता 
ज्ञीप्सितासि 
ज्ञीप्सितास्मि 
ज्ञीप्सिष्यति 
ज्ञीप्सिष्यसि 
ज्ञीप्सिष्यामि 
ज्ञीप्सतु 
ज्ञीप्स 
ज्ञीप्सानि 
अज्ञीप्सत्‌ 
अज्ञीप्स: 
अज्ञीप्सम्‌ 
ज्ञीप्सेत्‌ 
ज्ञीप्से: 
ज्ञीप्सेयम्‌ 
ज्ञीप्स्यात्‌ 
ज्ञीप्स्या: 
ज्ञीप्स्यासम्‌ 
अज्ञीप्सीत्‌ 
अज्ञीप्सी हू 
अज्ञीप्सिषम्‌ 
अज्ञीप्सिष्यत्‌ 
अज्ञीप्सिष्य: 
अज्ञीप्सिष्यम्‌ 
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ज्ञीप्सांचक्रतु: 
ज्ञीप्सांचक्रथु: 
ज्ञीप्सांचकृव 


ज्ञीप्सितारो 
ज्ञीप्सितास्थ: 
ज्ञीप्सितास्व: 
ज्ञीप्सिष्यत: 
ज्ञीप्सिष्यथ: 
ज्ञीप्सिष्याव: 
ज्ञीप्सताम्‌ 
ज्ञीप्सतम्‌ 
ज्ञीप्साव 
अज्ञीप्सताम्‌ 
अज्ञीप्सतम्‌ 
अज्ञीप्साव 
ज्ञीप्सेताम्‌ 
ज्ञीप्सेतम्‌ 
ज्ञीप्सेव 
ज्ञीप्स्यास्ताम्‌ 
ज्ञीप्स्यास्तम्‌ 
ज्ञीप्स्यास्व 
अज्ीप्सिष्टम्‌ 
अज्ञीप्सिष्टम्‌ 
अज्ञीप्सिष्व 
अज्ञीप्सिष्यताम्‌ 
अज्ञीप्सिष्यतम्‌ 
अज्ञीप्सिष्याव 


ज्ीप्सांचक्र: 
ज्ञीप्सांचक्र 
ज्ञीप्सांचकृम 


ज्ञीप्सितार: 
ज्ञीप्सितास्थ 
ज्ञीप्सितास्म: 
ज्ञीप्सिष्यन्ति 
ज्ञीप्सिष्यथ 
ज्ञीप्सिष्याम: 
ज्ीप्सन्तु 
ज्ञीप्सत 
ज्ञीप्साम 
अज्ञीप्सन्‌ 
अज्ञीप्सत 
अज्ञीप्साम 
ज्ञीप्सेयु ई 
ज्ञीप्सेत 
ज्ञीप्सेम 
ज्ञीप्स्यासु: 
ज्ञीप्स्यास्त 
ज्ञीप्स्यास्म 
अज्ञीप्सिषु: 
अज्ञीप्सिष्ट 
अज्ञीप्सिष्म 
अज्ञीप्सिष्यन्‌ 
अज्ञीप्सिष्यत 
अज्ञीप्सिष्याम 
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30. “श्र संवायाम्‌ ” धातु 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


( पे) 
लुटू (पर०) 


लूट (पर०) 


लाट्‌ (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडहु 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुडः (पर०) 


शिश्रीषति 
शिश्रीपसि 
शिश्रीषामि 
शिश्रीषांचकार 
शिश्रीषांचकर्थ 
शिश्रीषांचकार 
शिश्रीषामास 
शिश्रीषिता 
शिश्रीपषितासि 
शिश्रीषितास्मि 
शिश्रीषिष्यति 
शिश्रीषिष्यसि 
शिश्रीषिष्यामि 
शिश्रीपतु 
शिश्रीष: 
शिश्रीषाणि 
अशिश्रीषत्‌ 
अशिश्रीष: 
अशिश्रीषम्‌ 
शिश्रीषत्‌ 
शि श्रीष: 
शिश्रीषेयम्‌ 
शिश्रीष्यात्‌ 
शिश्रीष्या ; 
शिश्रीष्यासम 
अशिश्रीषीत्‌ 
अशिश्रीषी : 
अशिश्रीषिषम 


शिश्रीषत: 
शिश्रीषथ: 
शिश्रीषाव: 
शिश्रीषांचक्रतु: 


शिश्रीषांचक्र थ॒: 


शिश्रीषांचकव 


शिश्रीषांबभूव इत्यादि 


शिश्रीषितारों 
शिश्रीषितास्थ : 
शिश्रीषितास्व: 
शिश्रीषिष्यत : 
शिश्रीषिष्यथ: 
शिश्रीषिष्याव : 
शिश्रीषताम्‌ 
शिश्रीषतम्‌ 
शिश्रीषाव 
अशिश्रीषताम्‌ 
अशिश्रीषतम्‌ 
अशिश्रीषाव 
शिश्रीषेताम्‌ 
शिश्रीषेतम्‌ 
शिश्रीषेव 
शिश्रीष्यास्ताम्‌ 
शिश्रीष्यास्तम्‌ 
शिश्रीष्यास्व 
अशिश्रीषिष्टाम्‌ 
अशिश्रीषिष्टम्‌ 
अशिश्रीषिष्व 


शिश्रीषन्ति 
शिश्रीषथ 
शिश्रीषाम: 
शिश्रीषांचक्र: 
शिश्रीषांचक्र 
शिश्रीषांचकृम 


शिश्रीबितार : 
शिश्रीषितास्थ 
शिश्रीषितास्म: 
शिश्रीषिष्यन्ति 
शिश्रीषष्यथ 
शिश्रीपष्याम: 
शिश्रीपिन्तु 
शिश्रीपित 
शिश्रीषाम 
अशिश्रीषन्‌ 
अशिश्रीषत 
अशिश्रीषाम 
शिश्रीषेयु: 
शिश्रीषेत 
शिश्रीषेम 
शिश्रीष्यासु: 
शिश्रीष्यास्त 
शिश्रीष्यास्म 
अशिश्रीषिषु: 
अशिक्रीषिष्ट 
अशिश्रीषिष्म 
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लृडः (पर०) अशिश्रीषिष्यतू_ अशिश्रीष्यताम्‌ अशिश्रीष्यन्‌ प्र० 
अशिश्रीषिष्य: अशिश्रीष्यतम्‌ अशिश्रीष्यत म० 
अशिश्रीषिष्यमू अशिश्रीषिष्याव अशिश्रीषिष्याम उ० 
3. “तनु विस्तारे” धातु 
लट (पर०) तितांसति तितांसत: तितांसन्ति प्र० 
तितंसति 
तितनिषति 
तितांससि तितांसथ: तितांसथ म० 
तितांसामि तितांसाव: तितांसाम: उ० 
त्तिट (पर०) तितांसांचकार तितांसांचक्रतु: तितांसांचक्र॒ : प्र० 
तितंसांचकार तितंसांचक्रतु: तितंसांचक्र : 
तितांसांचकर्थ तितांसांचक्रथु: तितांसांचक्र म० 
तितंसांचकर्थ तितंसांचक्रथु: तितंसांचक्र 
तितांसांचकार तितांसांचकृव तितांसांचकृम उ० 
तितंसांचकार तितंसांचकृव तितंसांचकृम 
(पक्षे) तितांसांमास, तितांसांम्बभूव इत्यादि 
तितंसामास, तितंसाम्बभूव 
लुट्‌ (पर०) तितांसिता- तितांसितारो तितांसितार: प्र० 
तितंसिता 
तितांसितासि तितांसितास्थ: तितांसितास्थ म० 
तितांसितास्मि तितांसितास्व: ततांसितास्म: उ० 
लूट (पर०) तितांसिष्यति- तितांसिष्यत: तितांसिष्यन्ति प्र० 
तितंसिष्यति 
तितांसिष्यसि तितांसिष्यथ: तितांसिष्यथ म० 
तितांसिष्यामि तितांसिष्याव: तितांसिष्याम: उ० 
लोट (पर०) . तितांसतु-तितंसतु॒ तितांसताम्‌ तितांसन्तु प्र० 
तितांस तितांसतम्‌ तितांसत म0 
तितांसानि तितांसाव तितांसाम उ० 
लडः (पर०) . अतितांसत्‌ अतितांसताम्‌ अतितांसन्‌ प्र० 


अतितंसत्‌ 








विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


लृूडढ (पर०) 
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अतितांस: 
अतितांसम्‌ 
तितांसेत्‌-तितंसेत्‌ 
तितांस : 
तितांसेयम्‌ 
तितांस्यात्‌- 
तित॑स्यात्‌ 
तितास्या: 
तितांस्यासम्‌ 
अतितांसीत्‌- 
अतितंसीत 
अतितांसी : 
अतितांसिपम्‌ 
अतितंसिष्यत्‌- 
अतितांसिष्यत्‌ 
अतितांसिष्य : 
अतितांसिष्यम्‌ 


30. श्रि सेवायाम्‌" धातु 


जट (पर& ) 


लिट्‌ ( पर० ] 


(पक्ष) 
जट ('फा० ) 


लूट (पर०) 


शिश्रीषति 
शिश्रीषसि 
शिश्रीषामि 
शिश्रीषांचकार 
शिश्रीषांचकर्थ 
शिश्रीषांचकार 
शिश्रीषामास 
शिश्रीषिता 
शिश्रीषितासि 
शिश्रीषितास्मि 
शिश्रीषिष्यति 
शिश्रीषिष्यसि 
शिश्रीषिष्यामि 


अतितांसतम्‌ 
अतितांसाव 
तितांसेताम्‌ 
तितांसेतम्‌ 
तितांसेव 
तितांस्यास्ताम्‌ 


तितांस्यास्तम्‌ 
तितांस्यास्व 
अतितांसिष्टाम्‌ 


अतितांसिष्टम्‌ 
अतितांसिष्व 
अतितांसिष्यताम्‌ 


अतितांसिष्यतम्‌ 
अतितांसिष्याव 


शिश्रीषत: 
शिश्रीषथ: 
शिश्रीषाव : 
शिश्रीषांचक्रतु: 
शिश्रीषांचक्र थु: 
शिश्रीषांचकृव 


शिश्रीषांबभूव इत्यादि 


शिश्रीषितारौ 
शिश्रीषितास्थ : 
शिश्रीषितास्व : 
शिश्रीषिष्यत : 
शि श्रीषिष्यथ है 
शिश्रीषिष्याव : 


अतितांसत 
अतितांसाम 
तितांसेयु थ 
तितांसेत 
तितांसेम 
तितांस्यासु: 


तितांस्यास्त 
तितांस्यास्म 
अतितांसिषु ँ 


अतितांसिष्ट 
अतितांसिंष्म 
अतितांसिष्यन्‌ 


अतितांसिष्यत 
अतितांसिष्थाम्‌ 


शिश्रीषन्ति 
शिश्रीषथ 
शिश्रीषाम: 
शिश्रीषांचक्र : 
शिश्रीषांचक्र 
शिश्रीषांचकृम 


शिश्रीषितार : 
शिश्रीषितास्थ 
शिश्रीषितास्म : 
शिश्रीषिष्यन्ति 
शिश्रीषिष्यथ 
शिश्रीषिष्याम : 


लोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुडाः (पर०) 


ल॒डः (पर०) 


शिश्रीषतु 
शिश्रीष: 
शिश्रीषाणि 
अशिश्रीषत्‌ 
अशिश्रीष: 
अशिश्रीषम्‌ 
शिश्रीषेत्‌ 

शि श्रीषे : 
शिश्रीषेयम्‌ 
शिश्रीष्यात्‌ 
शिश्रीष्या: 

शि श्रीष्यासम्‌ 
अशिश्रीषीत्‌ 
अशिश्रीषी : 
अशिश्रीषिषम्‌ 
अशिश्रीषिष्यत्‌ 
अशिश्रीषिष्य : 
अशिश्रीषिष्यम्‌ 


32. “जि-जये” धातु 


लट्‌ (पर० ) 


लिट (पर० ) 


( पक्षे ) 
लड़ ( पर० श) 





जिगीषति 
जिगीषसि 
जिगीषामि 
जिगीषांचकार 
जिगीषांचकर्थ 
जिगीषांचकार 
जिगीषामास 
जिगीषिता 
जिगीषितासि 
जिगीषितास्मि 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


शिश्रीषताम्‌ शिश्रीषन्तु 
शिश्रीषतम्‌ शिश्रीषत 
शिश्रीषाव शिश्रीषाम 
अशिश्रीषताम्‌ अशिश्रीषन्‌ 
अशिश्रीषतम्‌ अशिश्रीषत 
अशिश्रीषाव अशिश्रीषाम 
शिश्रीषेताम्‌ शिश्रीषेयु: 
शिश्रीषेतम्‌ शिश्रीषेत 
शिश्रीषेव शिश्रीषेम 
शिश्रीष्यास्ताम्‌ शिश्रीष्यासु : 
शिश्रीष्यास्तम्‌ शिश्रीष्यास्त 
शिश्रीष्यास्व शिश्रीष्यास्म 
अशिश्रीषिष्टामू अशिश्रीषिषु: 
अशिश्रीषिष्टम्‌ अशिश्रीषिष्ट 
अशिश्रीषिष्व अशिश्रीषिष्म 
अशिश्रीष्यताम्‌ अशिश्रीष्यन्‌ 
अशिश्रीष्यतम्‌ अशिश्रीषत 
अशिश्रीषिष्याव अशिश्रीषिष्याम 
जिगीषत: जिगीषन्ति 
जिगीषथ: जिगीषथ 
जिगीषाव: जिगीषाम: 
जिगीषांचक्रतु: जिगीषांचक्र: 
जिगीषांचक्रथु: जिगीषांचक्र 
जिगीषांचकृव जिगीषांचकृम 
जिगीषांबभूव इत्यादि 

जिगीषितारो जिगीषितार: 
जिगीषितास्थ: जिगीषितास्थ 
जिगीषितास्व : जिगीषितास्म: 
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लूट (पर०) 


त्ताट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिप्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


नडुः [ पर७० ) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


जिगीषिष्यति 
जिगीषिष्यसि 
जिगीपिष्यामि 
जिगीपतु 
जिगीप: 
जिगीपाणि 
अजिगीषत 
अजिगीष: 
अजिगीपम्‌ 
जिगीषत 
जिगीष है 
जिगीषयम्‌ 
जिगीष्यात्‌ 
जिगीष्या: 
जिगीष्यासम 
अजिगीषीत 
अजिगीपी हु 
अजिगीषिषम 
अजिगीषिष्यत 
अजिगीपिपष्य / 
अजिगीपिष्यम 


की. पत्ल पतन” धातु 


लट (पर७ ) 


लिट (पर०) 


| श्र ) 


पित्सति 
पित्ससि 
पित्सामि 
पित्सांचकार 
पित्सांचकर्थ 
पित्सांचकार 
पित॥मास 


जिगीषिष्यत : 
जिगीषिष्यथ: 
जिगीषिष्याव : 
जिगीषताम्‌ 
जिगीषतम्‌ 
जिगीषाव 
अजिगीपताम्‌ 
अजिगीषतम्‌ 
अजिगीषाव 
जिगीषताम्‌ 
जिगीषेतम्‌ 
जिगीषेव 
जिगीष्यास्ताम्‌ 
जिगीष्यास्तम्‌ 
जिगीष्यास्व 
अजिगीषिष्टाम्‌ 
अजिगीषपिष्टम्‌ 
अजिगीपिष्व 
अजिगीषिष्यताम 
अजिगीषिष्यतम्‌ 
अजिगीषिष्याव 


पित्सत: 
पित्सथ: 
पित्साव: 
पित्सांचक्रतु: 
पित्सांचक्र थु : 
पित्सांचकृव 


पित्साम्बभूव आदि 


जिगीषिष्यन्ति 
जिगीषिष्यथ 
जिगीषिष्याम : 
जिगीषचन्तु 
जिगीपषत 
जिगीषाम 
अजिगीषन्‌ 
अजिगीषत 
अजिगीषाम 
जिगीषयु: 
जिगीषेत 
जिगीपषेम 
जिगीष्यासु: 
जिगीष्यास्त 
जिगीष्यास्म 
अजिगीषिपषु: 
अजिगीपिष्ट 
अजिगीपिष्म 
अजिगीष्यन्‌ 
अजिगीष्यत 
अजिगीषिष्याम 


पित्सन्ति 
पित्सथ 
पित्साम: 
पित्सांचक्र : 
पित्सांचक्र 
पित्सांचकृम 


लुटू (पर०) 


त्वट (पर०) 


त्तोट ( पर०) 


त्लडा (पर०) 


विधि-लिडः 
( परतउ ) 


आशिपष-लिडः 


(पर० ) 


ह्ुल्लू (परत 


त्लडाः (पर० ) 


34. “डषु धातु 


लट (पर० ) 





पित्सिता 
पित्सितासि 
पित्सितास्मि 
पित्सिष्यति 
पित्सिष्यसि 
पित्सिष्यामि 
पित्सतु 
पित्स 
पित्सानि 
अपित्सत्‌ 
अपित्स: 
अपित्सम्‌ 
पित्संत्‌ 
पित्से: 
पित्सयाम्‌ 
पित्स्यात्‌ 
पित्स्या: 
पित्स्यासम्‌ 
अपित्सीत्‌ 
अपित्सी : 
अपित्सिषम्‌ 
अपित्सिष्यत्‌ 
अपित्सिष्य : 
अपित्सिष्यम्‌ 


एपिपिषति 
एपिपिषसि 
एपिषिषामि 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


पित्सितारों 
पित्सितास्थ: 
पित्सितास्व: 
पित्सिष्यत: 
पित्सिष्यथ : 
पित्सिष्याव : 
पित्सताम्‌ 
पित्सतम्‌ 
पित्साव 
अपित्साताम्‌ 
अपित्सतम्‌ 
अपित्साव 
पित्सेताम्‌ 
पित्सेतम्‌ 
पित्सेव 
पित्स्यास्ताम्‌ 
पित्स्यास्तम्‌ 
पित्स्यास्व 
अपित्तसिष्टाम्‌ 
अपित्सिष्टम्‌ 
अपित्सिष्व 
अपित्सिष्यताम्‌ 
अपित्तसिष्यतम्‌ 
अपित्सिष्याव 


एपिपिषत: 
एपिपिषथ: 
एषपिषिषाव: 


पित्सितार: 
पित्सितास्थ 
पित्सितास्म : 
पित्सिष्यन्ति 
पित्सिष्यथ 
पित्सिष्याम: 
पित्सन्तु 
पित्सत 
पित्साम 
अपित्सन्‌ 
अपित्सत 
अपित्साम 
पित्सेयु ; 
पित्सेत्‌ 
पित्सेम 
पित्स्यासु: 
पित्स्यास्त 
पित्स्यास्म 
अपित्सिषु : 
अपित्सिष्ट 
अपित्सिष्म 
अपित्तसिष्यन्‌ 
अपित्सिष्यत 
अपित्तिष्याम्‌ 


एपिषिषन्ति 
एपिपषिषथ 
एपिषिषाम: 
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लिट्‌ (पर०) 


(पक्ष) 
लुट्‌ (पर०) 


हाढ (प्र ) 


लाट्‌ (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि- लिटहः 
( पर०) 


आशिष्‌-लिह 
( पर०) 


लुडः (पर० ) 


लड़ (पर०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


एपिषपिषांचकार 
एपिपिषांचकर्थ 
एपिषिषांचकार 
एपिपिषामास, 
एपिपिपिता 
एपिपिषितासि 
एपिपिपितास्मि 
एपिपिपिष्यति 
एपिपिपिष्यसि 
एपिपिपिष्यामि 
एपिपिषतु 
एपिपिष: 
एपिपिषाणि 
एंपिपिपत्‌ 
ऐपिपिप 
ऐपिपिषम 
एपिषिषेत्‌ 
एपिषिपिपे : 
एपिपिषेयाम्‌ 
एपिपिषिष्यात्‌ 
एपिपिपिष्या: 
एपिपिपिष्यासम्‌ 
एंपिपिषीत 
एपिपिषी | 
ऐपिपिपिपम्‌ 
ऐपिपिपिप्यत्‌ 
ऐपिपिपिप्य: 
ऐपिपिपिष्यम्‌ 


एपिषिषांचक्रतु:-. एपिपिषांचक्र : 
एपिषिषांचक्रथु:. एपिपिषांचक्र 
एपिपिषांचकृव एपिपिषांचकृम 
एपिपिषाम्बभूव इत्यादि 
एपिपिषितारों एपिपिपितार : 
एपिपिषितास्थ : एपिषिषितास्थ 
एपिषिषितास्व : एपिपिपषितास्म: 
एपिषिषिष्यत: एपिपिषिष्यन्ति 
एपिपिपिष्यथ: एपिपिषिष्यथ 
एपिषिषिष्याव : एपिपिषिष्याम : 
एपिपिषिताम्‌ एपिपिषन्तु 
एपिपिपषितम्‌ एपिपिषिषत 
एपिपषिषाव एपिपिषिषाम 
ऐपिणिषताम्‌ ऐपिणिषन्‌ 
ऐपिणिषतम्‌ ऐपिणिपत 
ऐपिणिषाव ऐपिणिषाम 
एपिषिषेताम्‌ ऐषिपिपेयु : 
एपिपिषेतम्‌ एपिपिषेत 
एषिपिषेव एपिपिषेम 
एपिषिषिष्यास्ताम्‌ एपिषिषिष्यासु: 
एपिषिषिष्यास्तम्‌ एपिपिषिष्यास्त 
एपिषिषिष्यास्व एपिषपिषिष्यास्म 
ऐषिषिषिष्टाम्‌ ऐषिपिषिषु: 
एऐपिषिपिष्टम्‌ ऐषिषिपिष्ट 
ऐपिपिविष्व ऐपिपिषिष्स 
ऐपिपषिषिष्यतामू_ ऐषिषिषिष्यन्‌ 
एपिपिषिष्यतमू_ ऐषिषिषिष्यत 
एंपिषिपषिष्याव ऐपिपिषिष्याम 


।. “ब्रज गतो” धातु 


ल्मनह 4 चरुक, 


तल्लिट (पर० ) 


लुट (पर०) 


त्वोट (पर० ) 


त्वनडः (पर०) 


विघधि-लिडः 
(यरॉ७ ) 


आशिष्‌-लिडः 
(पर० ) 


लुडः (पर०) 





वाब्रज्यते 
वाब्रज्यसे 
वाब्रज्ये 
वाब्रजांचक्र 
वाब्रजांचकृषे 
वाब्रजांचक्र 
वाब्रजिता 
वाब्रजितासे 
वाब्रजिताहे 
वाब्रजिष्यते 
वाब्रजिष्यस 
वाब्रजिष्ये 
वाब्रज्यताम्‌ 
वाब्रज्यस्व 
वाब्रज्ये 
अवाब्रज्यत 
अवाब्रज्यथा: 
अवाब्रज्ये 
वाब्रज्येत 
वाब्रज्येथा : 
वाब्रज्येय 
वाब्रजिषीष्ट 


वाब्रजिषीष्ठा : 


वाब्रजिषीय 
अवाद्रजिष्ट : 


अवाद्रजिष्ठा : 


अवाब्रजिधि 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


यड्न्तप्रक्रिया 


वाब्रज्येते 
वाब्रज्ये थे 
वाब्रज्यावहे 
वाब्रजांचक्राते 
वाब्रजांचक्राथे 
वाब्रजांचकृवहे 
वाब्रजितारो 
वाब्रजितासाथे 
वाब्रजितास्वहे 
वाब्रजिष्येते 
वाब्रजिष्येथे 
वाब्रजिष्यावहे 
वाब्रज्येताम्‌ 
वाब्रज्येथाम्‌ 
वाब्रज्यावहे 
अवाब्रज्येताम्‌ 
अवाब्रज्येथाम्‌ 
अवाब्रज्यावहि 
वाब्रज्येयाताम्‌ 
वाब्रज्येयाथाम्‌ 
वाब्रज्येवहि 
वाब्रजिषीयास्ताम्‌ 
वाब्रजिषीयास्थाम्‌ 
वाब्रजिषीवहि 
अवाब्रजिषाताम्‌ 
अवाब्रजिषाथाम्‌ 
अवाब्रजिष्वहि 


वाब्रज्यन्ते 
वाब्रज्यध्वे 
वाब्रज्यामहे 
वाब्रजांचक्रिरे 
वाब्रजांचकृदवे 
वाब्रजांचकृमहे 
वाब्रजितार : 
वाब्रजिताध्वे 
वाब्रजितास्महे 
वाब्रजिष्यन्ते 
वाब्रजिष्यध्वे 
वाब्रजिष्यामहे 
वाब्रज्यन्ताम्‌ 
वाब्रज्यध्वम्‌ 
वाब्रज्यामहे 
अवाब्रज्यन्त 
अवाब्रज्यध्वम्‌ 
अवाब्रज्यामहि 
वाब्रज्येरन्‌ 
वाब्रज्येध्वम्‌ 
वाब्रज्येमहि 
वाब्रजिषीरन्‌ 
वाब्रजिषी ध्वम्‌ 
वाब्रजिषीमहि 
अवाब्रजिषत 
अवाब्रजिध्वम्‌ 
अवाब्रजिष्महि 
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लृडः (पर०) 


44 


2. “वृतु वर्तने” 
लद॒ (पर०) 


लिट (पर०) 


लुटू (पर०) 


॥। 
/ 


( पर०) 


लाट ( पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर०) 


लुड (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अवाब्रजिष्यत्‌ 
अवाब्रजिष्यथा : 
अवाब्रजिष्य 
धातु 
वरीवृत्यते 
वरीवृत्यसे 
वरीवृत्य 
वरीवृतांचक्र 
वरीवृतांचकृष 
वरीवृतांचक्र 
वरीवर्त्तिता 
वरीवर्त्तितासे 
वरीवर्त्तिताहे 
वरीवर्त्तिष्यते 
वरीवर्त्तिष्य 
वरीवर्त्तिष्य 
वरीवृत्यताम्‌ 
वरीवृत्यस्व 
वरीव॒त्ये 
अवरीवृत्यत 
अवरीवृत्यथा : 
अवरीवृत्य 
वरीवृत्येत 
वरीवृत्ये था : 
वरीवृत्येय 
वरीवृतिषीष्ट 
वरीवृतिषीष्ठा : 
वरीवृतिषीय 
अवरीवबृतिष्ट 
अवरीवृतिष्टा : 
अवरीबृरतिपि 


अवाब्रजिष्येताम्‌ 
अवाब्रजिष्येथाम्‌ 
अवाब्रजिष्यावहि 


वरीवृत्येत 
वरीवृत्येथ 
वरीवृत्यावह 
वरीवृतांचक्राते 
वरीवृतांचक्राथ 
वरीवृतांचकृवह 
वरीवर्त्तितारों 
वरीवंरत्तितासाथ 
वरीवर्त्तितास्वहे 
वरीवर्त्तिष्येत 
वरीवर्त्तिष्येथ 
वरीवर्त्तिष्यावहे 
वरीवृत्येताम्‌ 
वरीवृत्येथाम्‌ 
वरीवृत्यावहे 
अवरीवृत्येताम्‌ 
अवरीवृत्ये थाम्‌ 
अवरीवृत्यावहि 
वरीवृत्येयाताम्‌ 
वरीवृत्येयाथाम्‌ 
वरीवृत्येवहि 
वरीवृतिषीयास्ताम्‌ 
वरीवृतिषीयास्थाम्‌ 
वरीवृतिषीवहि 
अवरीवृतिषाताम्‌ 
अवरीवृतिषाथाम्‌ 
अवरीवृतिष्वहि 


अवाब्रजिष्यन्त 
अवाब्रजिष्यध्वम्‌ 
अवाब्रजिष्यामहि 


वरीवृत्यन्त 
वरीवृत्यध्व 
वरीवृत्यामह 
वरीवृतांचक्रिर 
वरीवृतांचकृदव 
वरीवृतांचकृमह 
वरीवर्तितार : 
वरीवर्ततिताध्वे 
वरीवर्त्तितास्महे 
वरीवर्सिष्यन्ते 
वरीवर्णिष्यध्व 
वरीवृत्यन्ताम 
बरीवृत्यध्वम्‌ 
वरीवृत्यामहे 
अवरैव॒ृत्यन्ताम्‌ 
अवरीवत्यध्वम्‌ 
अवरीवृत्यामहि 
वरीवत्येरन्‌ 
वरीवृत्येध्वम्‌ 
वरीवृत्येमहि 
वरीवृतिषीरन्‌ 
वरीवृतिषी ध्वम्‌ 
वरीवृतिषीमहि 
अवरीवृतिषत 
अवरीवृतिध्वम्‌ 
अवरीवृतिष्महि 


प्र 
ग्0 
उ० 
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लुडः (पर० ) अवरीवृतिष्यत अवरीवृतिष्येतम्‌ अवरीवृतिष्यन्ताम्‌ू.. प्र० 
अवरीवृतिष्यथा:. अवरीवृतिष्येथामू अवरीवृतिष्यध्वमू.. म० 

अवरीवृतिष्ये अवरीवृतिष्यावहि. अवरीवृतिष्यामहि. उ० 

3. “डुकू करणे” धातु 

त्वट (पर०) चेक्रीयते चेक्रीयेते चेक्रीयन्ते प्र० 
चेक्रीयसे चेक्री ये थे चेक्रीयध्वे म० 

चेक्रीये चेक्रीयावहे चेक्रीयामहे उ० 

लिट (पर०) चेक्रीयांचक्र चेक्रीयांचक्राते चेक्रीयांचक्रिरे प्र० 
चेक्रीयांचकृषे चेक्रीयांचक्राथे चेक्रीयांचकृह्वे..._ म० 

चेक्रीयांचक्र चेक्रीयांचकृवहे चेक्रीयांचकमहे... उ० 

लड़ (पुछं० ) चेक्रीयिता चेक्रीयितारो चेक्रीयितार : प्र० 
चेक्रीयितास चेक्रीयितासाथे चेक्रीयिताध्वे म० 

चेक्रीयिताह चेक्रीयितास्वहे चेक्रोयितास्महे उ० 

लुट (पर०) चेक्रीयिष्यत चेक्रीयिष्येते चेक्रीयिष्यन्ते प्र० 
द चेक्रीयिष्यसे चेक्रीयिष्येथे चेक्रीयिष्येध्वे म० 
चेक्रीयिष्ये चेक्रीयिष्यावहे चेक्रीयिष्यामहे डक 

लोट (पर०) चेक्रीयताम्‌ चेक्रीयेताम्‌ चेक्रीयन्ताम्‌ प्र० 
चेक्री यस्व चेक्रीयेथाम्‌ चेक्रीयेध्वम्‌ म० 

चेक्रीये चेक्रीयिवहे चेक्रीयिमहे खछ 

लडः (पर०) . अचेक्रोयत अचेक्रीयेताम्‌ अचेक्रीयन्तामू प्र० 
अचेक्रीयथा: अचेक्रीयेथाम्‌ अचेक्रीयध्वमू._म० 

अचेक्रीये अचेक्रीयावहि अचेक्रीयमहि डुछ 

विधि-लिडः चेक्रीयेत चेक्रीयेयाताम्‌ चेक्रीयेरन्‌ 'ब6 
( पर० ) चेक्रोयेथा : चेक्रीयेयाथाम्‌ चेक्रीयेध्वम्‌ म० 
चेक्रीये चेक्रीयेवहि चेक्रीयेमहि उ० 

आशिप्‌-लिडः चेक्रीयिषीष्ट चेक्रीयिषीयास्ताम्‌ चेक्रीयिषीरन्‌ प्र० 
(पर० ) चेक्रीयिषीष्ठा:. चेक्रीयिषीयास्थाम्‌ चेक्रीयिषीध्वम्‌ू._ म० 
चेक्रीयिषीय चेक्रीयिषीवहि चेक्रीयिषीमहि उ० 

लुडः (पर०) अचेक्रीयिष्ट अचेक्रीयिषातामू अचेक्रीयिषत प्र० 
अचेक्रीयिष्ठा : अचेक्रीयिषाथामू अचेक्रीयिषध्वमू. म० 

अचेक्रीयिषि अचेक्रीयिष्वहि अचेक्रीयिष्पहि डछ 
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लुडः (पर०) अचक्रीयिष्यत 
अचक्रीयिष्यथा : 
अचेक्रीयिष्य 


4. “नृतीगात्रविक्षेपे ” धातु 

लट (पर०) नरीनृत्यत 
नरीनृत्यसे 
नरीनृत्ये 


लिट्‌ (पर०) . नरीनृतांचक्रे 


नरीनृतांचकृषे 


नरीनृतांचक्र 
लुट्‌ (पर०) नरीनरत्तिता 
नरीनरत्तितासे 
नरीनर्त्तिताहे 
नरीनर्तिष्यत 
नरीनर्तिष्यसे 
नरीनर्तिष्ये 
नरीनृत्यताम्‌ 
नरीनृत्यस्व 
नरीनृत्ये 
अनरीनत्यत 


लूट ( परें७ ) 


लाट्‌ ( पर० ) 


लड॒ (पर० ) 


अनरीनृत्यथा: 


अनरीनृत्ये 
विधि-लिड॒ नरीनृत्येत 
( पर० ) नरीनृत्येथा: 
नरीनृत्येय 


आशिप्‌ू-लिड नरीनृतिषीष्ट 


( पर० ) नरीनृतिषीष्टा : 


नरीनृतिषीय 


लुडझ (पर०) . अनरीनृतिष्ट 


अनरीनृतिष्टा : 


अनरीनृतिषि 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अचेक्रीयिष्येतम 
अचेक्रीयिष्ये थाम्‌ 
अचेक्रीयिष्यावहि 


नरीनृत्येते 
नरीनृत्यंथे 
नरीनृत्यावह 
नरीनृतांचक्राते 
नरीनृतांचक्रा थे 
नरीनृतांचकृवहे 
नरीनर्त्तितारौ 
नरीनत्तितासाथे 
नरीनत्तितास्वहे 
नरीनर्तिष्येते 
नरीनर्तिष्येथे 
नरीनर्तिष्यावहे 
नरीनृत्येताम्‌ 
नरीनृत्येथाम्‌ 
नरीनृत्यावहे 
अनरीनृत्येताम्‌ 
अनरीनृत्येथाम्‌ 
अनरीनृत्यावहि 
नरीनृत्येयाताम्‌ 
नरीनृत्येयाथाम्‌ 
नरीनृत्येवहि 
नरीनृतिषीयास्ताम्‌ 
नरीनृतिषीयास्थाम्‌ 
नरीनृतिषीवहि 
अनरीनृतिषाताम्‌ 
अनरीनृतिषाथाम्‌ 
अनरीनृतिष्वहि 


अचक्रीयिष्यन्ताम 
अचेक्रीयिष्यध्वम्‌ 
अचेक्रीयिष्यामहि 


नरीनृत्यन्त 
नरीनृत्यध्व 
नरीनृत्यामहे 
नरीनृतांचक्रिरे 
नरीनृतांचकृढवे 
नरीनृतांचकृमहे 
नरीनर्तितार : 
नरीनर्त्तिताध्वे 
नरीनर्ततितास्महे 
नरीनर्तिष्यन्ते 
नरीनर्तिष्येध्व 
नरीनर्तिष्यामह 
नरीनृत्यन्ताम्‌ 
नरीनृत्यध्वम्‌ 
नरीनृत्यामहे 
अनरी नृत्यन्त 
अनरीनत्यध्वम्‌ 
अनरीनृत्यामहि 
नरीनृत्येरन्‌ 
नरीनृत्येध्वम्‌ 
नरीनृत्येमहि 
नरीनृतिषीरन 
नरीनृतिषी ध्वम्‌ 
नरीनृतिषीमहि 
अनरीनृतिषत 
अनरीनृतिध्वम्‌ 
अनरीनृतिष्महि 
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लृडः (पर०) अनरीनृतिष्यत अनरीनृतिष्येतामू अनरीनृतिष्यन्ताम्‌ प्र० 
अनरीनृतिष्यथा: अनरीनृतिष्येथामू अनरीनृतिष्यध्वमू_ म० 
अनरीनृतिष्ये अनरीनृतिष्यावहि. अनरीनृतिष्यामहि उ० 
5. “गृह उपादाने” धातु 
त्वट (पर० ) जरीगृहयते जरीगृहयेते जरीगृहयन्ते प्र० 
जरीगृहयसे जरीगृहयेथे जरीगृहयध्वे म० 
जरीगहये जरीगृहयावहे जरीगृहयामहे उ० 
त्विट (पर०) जरीगृहांचक्र जरीगृहांचक्राते जरीगृहांचक्रिरे प्र० 
जरीगृहांचकृषे जरीगृहांचक्राथे जरीगृहांचकूढवे.._ म० 
जरीगृहांचक्रे जरीगृहांचकृवहे._ जरीगृहांचकृमहे.. उ० 
लुट (पर०) जरीगृहिता जरीगृहितारो जरीगृहितार : प्र० 
जरीगृहितासे जरीगृहितासाथे जरीगृहिताध्वे म० 
जरीगृहिताहे जरीगहितास्वहे जरीगृहितास्महे. उ० 
ल॒ट ( पर० ) जरीगहिष्यते जरीगृहिष्येते जरीगृहिष्यन्ते प्र० 
जरी गृहिष्यसे जरीगृहिष्येथे जरीगृहिष्यध्वे म० 
जरीगृहिष्ये जरीगृहिष्यावहे जरीगृहिष्यामहे उ० 
लोट (पर०) जरीगृहयाताम्‌ जरीगृहयेताम्‌ जरीगृहयन्ताम्‌ प्र० 
जरीगृह्यस्व जरीगृहयेथाम्‌ जरीगृहयेध्वम्‌ म० 
जरीगृहये जरीगृहयावहे जरीगृहयामहै ह्् 
लडः (पर०) अजरीगृहयत अजरीगृहयेतामू अजरीगृहयन्त प्र० 
अजरीगृहयथा:.. अजरीगृहयेथाम्‌ अजरीगृहयध्वम्‌. म० 
अजरीगृहये अजरीगृहयावहि. अजरीगृहयामहि.. उ० 
विधि-लिडु जरीगृहयेत जरीगृहयेयातामू जरीगृहयेरन्‌ प्र० 
# पशु ) जरीगृहयेथा: जरीगृहयेयाथामू जरीगृहयेध्वम्‌ म० 
जरीगृहये जरीगृहयेवहि जरीगृहयेमहि उ० 
आशिष-लिडःर जरीगृहिषीष्ट जरीगृहिषीयास्तामू जरीगृहिषीरन्‌ प्र० 
(पर७ ]] जरीगृहिषीष्ठा: जरीगृहिषीयास्थाम्‌ जरीगृहिध्वम्‌ म० 
जरीगृहिषीय जरीगृहिषीवहि जरीगृहिषीमहि उ० 
लुडः (पर०) अजरीगृहिष्ट अजरीगृहिषातामू अजरीगृहिषत 
अजरीगृहिष्ठा: अजरीगृहिषाथाम्‌ू अजरीगृहिषीध्व? 
अजरीगृहिषि अजरीगृहिष्वहि अजरीगृहिष्महि 
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छुड, ६ प्राएु७ ) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अजरीगृहिष्यत 
अजरीगृहिष्ठा : 
अजरीगृहिष्ये 


6. “ओब्रश्चू-छेदने ” धातु 


जड़ ( कारक) 


लिट (पर०) 


लुट (पर०) 


एड (६ पाछ 


लोट्‌ ( पर० ) 
लदढः 


( पर०) 


विधि-लिटः 


( पर०) 


आशिष्‌-लिड 


( पर० ) 


लुठः (पर०) 


वरीवृश्च्यत 
वरीवृश्च्यसे 
वरीवृश्च्य 
वरीवृश्चांचक्र 
वरीवृश्चांचकृप 
वरीवृश्चांचक्र 
एवं वरीवृश्चामास, 
वरीवृश्चिता 
वरीवृश्चितास 
वरीवृश्चिताह 
वरीवृश्चिष्यत 
वरीवृश्चिष्यसे 
वरीवृश्चिष्य 
वरीवृश्च्यताम्‌ 
वरीवृश्च्यस्व 
वरीवृश्च्ये 
अवरीवृश्च्येत 
अवरीवृश्च्यथा : 
अवरीवृश्च्य 
वरीवृश्च्यत 
वरीवश्च्ये था : 
वरीवृश्चेय 
वरीवृश्चिषीष्ट 
वरीवृश्चिषीष्ठा ः 
वरीवृश्चिषीय 
अवरीवृश्चिष्ट 
अवरीवृश्चिष्टा : 
अवरीवृश्चिषि 


अजरीगृहिष्येतामू अजरीगृहिषन्त 
अजरीगृहिष्येथामू अजरीगृहिध्वम्‌ 
अजरीगृहिष्यावहि. अजरीगृहिष्यामहि 
वरीवृश्च्येत वरीवृश्च्यन्त 
वरीवृश्च्येथ वरीवृश्च्यध्व 
वरीवृश्च्यावह वरीवृश्च्यामह 
वरीवृश्चांचक्राता वरीवृश्चांचक्रिर 
वरीवृश्चांचक्राथे.. वरीवृश्चांचकृढव 
वरीवृश्चांचकबहे. वरीवृश्चांचकृमहे 
वरीवृश्चांबभूव इत्यादि 

वरीवृश्चितारों वरीवृश्चितार : 
वरीवृश्चितासाथे. वरीवृश्चिताध्वे । 
वरीवृश्चितास्वहे. वरीवृश्चितास्महें 
वरीवृश्चिष्येते.. वरीवृश्चिष्यन्त 
वरीवृश्चिष्येथे. वरीवृश्चिप्यध्व 
वरीवृश्चिष्यावहे.. वरीवृश्चिष्यामह 
वरीवृश्च्येताम्‌ वरीवृश्च्यन्ताम्‌ 
वरीवृश्च्ये थाम्‌ वरीवृश्च्यध्वम्‌ 
वरीवृश्च्यावहे वरीवृश्च्यामहे 
अवरीवृश्च्येतामु अवरीवृश्च्यन्त 
अवरीवृश्च्येथामू अवरीवृश्च्यध्वम्‌ 
अवरीवृश्च्यावहि. अवरीवृश्च्यामहि 
वरीवृश्च्येयातामू वरीवृश्च्येरन्‌ 
वरीवृश्च्येयाथामू वरीवृश्च्येध्वम्‌ 
वरीवृश्च्येवहि वरीवृश्च्येमहि 
वरीवृश्चिषीयास्ताम्‌ वरीवृश्चिषीरन्‌ 
वरीवृश्चिषीयास्थाम्‌ वरीवृश्चिषी ध्वम्‌ 
वरीवृश्चिषीयहि वरीवृश्चिषीमहि 
अवरीवृश्चिषातामू अवरीवृश्चिषत 
अवरीवृश्चिषाथाम्‌ू अवरीवृश्चिध्वम्‌ 
अवरीवृश्चिष्वहि. अवरीवृश्चिष्महि 
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लड़ा (पर०) अवरीवृश्चिष्यत. अवरीवृश्चिष्येतामू अवरीवृश्चिषन्त  प्र० 
अवरीवृश्चिष्यथा: अवरीवृश्चिष्येथाम्‌ू अवरीवृश्चिष्यध्वम्‌ म० 
अवरीवृश्चिष्ये अवरीवृश्चिष्यावहि अवरीवृश्चिष्यामहि उ० 
7. “लुप्ल छेदने” धातु 
तट (पर०) लोलुप्यते लोलुप्येते लोलुप्यन्ते प्र० 
लोलुप्यसे लोलुप्येथे लोलुप्यध्वे म० 
लोलुप्ये लोलुप्यावहे लोलुप्यामहे उ० 
ल्िट (पर०) लोलुपांचक्रे लोलुपांचक्राते लोलुपांचक्रिरे. प्र० 
लोलुपांचकृषे लोलुपांचक्राथे लोलुपांचकृढवे..._ म० 
लोलुपांचक्र लोलुपांचकृवहे लोलुपांचकृमहे... उ० 
लुट (पर०) . लोलुपिता लोलुपितारो लोलुपितार : प्र० 
लोलुपितास लोलुपितासाथे लोलुपिताध्वे म० 
लोलुपिताह लोलुपितास्वहे लोलुपितास्महे.. उ० 
लूट (पर० ) लोलुपिष्यते लोलुपिष्येते लोलुपिष्यन्ते प्र० 
लोलुपिष्यसे लोलुपिष्येथे लोलुपिष्यध्वे म० 
लोलुपिष्ये लोलुपिष्यावहे लोलुपिष्यामहे. उ० 
लोट (पर०) . लोलुप्यताम्‌ लोलुप्यताम्‌ लोलुप्यन्ताम्‌ प्र० 
लोलुप्यस्व लोलुप्येथाम्‌ लोलुप्यध्वमू.._ म० 
लौलुप्य लोलुप्यावहे लोलुप्यामहै कुछ 
लड़ा (पर०) अलोलुप्यत अलोलुप्येताम्‌ अलोलुप्यन्त प्र० 
अलोलुप्यथा: अलोलुप्येथामू अलोलुप्यध्वमू. म० 
अलोलुप्ये अलोलुप्यावहि अलोलुप्यामहि.. उ० 
विधि-लिडः लोलुप्येत लोलुप्येयाताम्‌ लोलुप्येरन्‌ प्र० 
(जुरंछ ) लोलुप्येथा: लोलुप्येयाथाम्‌ लोलुप्येध्वम्‌ म० 
लोलुप्येये लोलुप्येवहि लोलुप्येमहि ज 
आशिष्‌-लिडर. लोलुपिषीष्ट लोलुपिषीयास्तामू. लोलुपिषीरन्‌ प्र० 
(पर०) लोलुपिषीष्ठा: लोलुपिषीयास्थामू लोलुपिषीध्वम्‌_भ० 
लोलुपिषीय लोलुपिषीवहि लोलुपिषीमहि.. 5० 
लुडः (पर०) अलोलुपिष्ट अलोलुपिषातामू अलोलुपिषत प्र० 
अलोलुपिष्ठा: अलोलुपिषाथामू अलोलुपिध्वम्‌ू. म० 
अलोलुपिषि अलोलुपिष्वहि अलोलुपिष्महि.._ उ० 
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लूड (पर०)  अलोलुपिष्यत अलोलुपिष्येतामू अलोलुपिष्यन्त 
अलोलुपिष्यथा: अलोलुपिष्येथामू अलोलुपिष्यध्वम्‌ 
अलोलुपिष्ये अलोलुपिष्यावहि अलोलुपिष्यामहि 
8. “चर-गतिभक्षणयो:” धातु 
लट (पर०) चंचूर्यते चंचूयेते चंचूर्यन्ते 
चंचूर्यसे चंचूर्यथ चंचूर्यध्वे 
चंचूये चंचूर्यावहे चंचूर्यामह 
लिट्‌ (पर०)  चंचुरांचक्रे चंचुरांचक्राते चंचुरांचक्रिरे 
चंचुरांचकृषे चंचुरांचक्रा थे चंचुरांचकृध्वे 
चंचुरांचक्रे चंचुरांचकृवहे चंचुरांचकृमहे 
लुट्‌ (पर०)  चंचुरिता चंचुरितारो चंचुरितार: 
चंचुरितासे चंचुरितासाथे चंचुरिताध्वे ह 
चंचुरिताहे चंचुरितास्वहे चंचुरितास्मह 
लूट (पर०)  चंचुरिष्यते चंचुरिष्येते चंचुरिष्यन्ते 
चंचुरिष्यसे चंचुरिष्येथे चंचुरिष्यध्वे 
चंचुरिष्ये चंचुरिष्यावहे चंचुरिष्यामहे 
लोट (पर०) चंचूर्यताम्‌ चंचूर्येताम्‌ चंचूर्यन्ताम्‌ 
चंचूर्यस्व चंचूर्यथाम्‌ चंचूर्यध्वम्‌ 
चचूये चंचूर्यावहै चंचूर्यामहै 
लंड (पर०) अचंचूर्यत अचंचूर्यताम्‌ अचंचूर्यन्त 
अचंचूर्यथा: अचंचूर्ये थाम्‌ अचंचूर्यध्वम्‌ 
अचंचूर्ये अचंचूर्यावहि अचंचूर्यामहि 
विधि-लिड चंचूर्यत चंचूर्ययाताम्‌ चंचूर्यरन्‌ 
५ महक ) चंचूर्येथा : चंचूर्येयाथाम्‌ चंचूर्येध्वम्‌ 
चंचूयें चंचूर्यवहि चंचूर्यमहि 
आशिष्‌-लिड  चंचुरिषीष्ट चंचुरिषीयास्तामू चंचुरिषीरन्‌ 
( पर०) चंचुरिषीष्ठा : चंचुरिषीयास्थाम्‌ु चंचुरिषीध्वम्‌ 
चंचुरिषीय चंचुरिषीवहि चंचुरिषीमहि 
लुड (पर०) अचंचुरिष्ट अचंचुरिषाताम्‌ अचंचुरिषत 
अचरचुरिष्टा : अचंचुरिषाथाम अचंचुरिध्वम्‌ 
अचंचुरिषि अचंचुरिष्वहि अचंचुरिष्महि 


त्नृडाः (पर०) 


अचचुरिष्यत 


अचंचुरिष्यथा: 


अचंचुरिष्ये 


०. ५५ तक विशरण १) धातु 


सूद $ जेहण 


| «5 


लिलट ६ चुरछ७ 


छा (परुक | 


तलोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 
(पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर० ) 








पम्फुल्यत 
पम्फुल्यसे 
पम्फुल्य 
पम्फुलांचक्र 
पम्फुलांचकृषे 
पम्फुलांचक्र 
पम्फुलिता 
पम्फुलितासे 
पम्फुलिताह 
पम्फुलिष्यते 
पम्फुलिष्यसे 
पम्फुलिष्ये 
पम्फुल्यताम्‌ 
पम्फुल्यस्व 
पम्फुल्ये 
अपम्फुल्यत 
अपम्फुल्यथा : 
अपम्फुल्ये 
पम्फुल्येत 
पम्फुल्येथा: 
पम्फुल्ये 
पम्फुलिषीष्ट 


पम्फुलिषीष्ठा ; 


पम्फुलिषीय 
अपम्फुलिष्ट 


अपम्फुलिष्टा: 


अपम्फुलिषि 
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अचंचुरिष्येताम्‌ 
अचंचुरिष्येथाम्‌ 
अचंचुरिष्यावहि 


पम्फुल्येते 
पम्फुल्येथ 
पम्फुल्यावहे 
पम्फुलांचक्राते 
पम्फुलांचक्राथे 
पम्फुलांचकृवहे 
पम्फुलितारो 
पम्फुलितासाथे 
पम्फुलितास्वहे 
पम्फुलिष्येते 
पम्फुलिष्येथे 
पम्फुलिष्यावहे 
पम्फुल्येताम्‌ 
पम्फुल्येथाम्‌ 
पम्फुल्यावहै 
अपम्फुल्येताम्‌ 
अपम्फुल्येथाम्‌ 
अपम्फुल्यावहि 
पम्फुल्येयाताम्‌ 
पम्फुल्येयाथाम्‌ 
पम्फुल्येवहि 


पम्फुलिषीयास्ताम्‌ 
पम्फुलिषीयास्थाम्‌ 


पम्फुलिषीवहि 


अपम्फुलिषाताम्‌ 
अपम्फुलिषाथाम्‌ 


अपम्फुलिष्वहि 


अचंचुरिष्यन्त 
अचंचुरिष्यध्वम्‌ 
अचंचुरिष्यमहि 


पम्फुल्यन्ते 
पम्फुल्यध्वे 
पम्फुल्यामहे 
पम्फुलांचक्रिरे 
पम्फुलांचकृढ्वे 
पम्फुलांचकृमहे 
पम्फुलितार: 
पम्फुलिताध्वे 
पम्फुलितास्महे 
पम्फुलिष्यन्ते 
पम्फुलिष्येध्वे 
पम्फुलिष्यामहे 
पम्फुल्यन्ताम्‌ 
पम्फुल्यध्वम्‌ 
पम्फुल्यामहै 
अपम्फुल्यन्त 
अपम्फुल्यध्वम्‌ 
अपम्फुल्यामहि 
पम्फुल्येरन्‌ 
पम्फुल्येध्वम्‌ 
पम्फुल्येमहि 
पम्फुलिषीरन्‌ 
पम्फुलिषीध्वम्‌ 
पम्फुलिषीमहि 
अपम्फुलिषत 
अपम्फुलिध्वम्‌ 
अपम्फुलिष्महि 
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अपम्फुलिष्यत 


अपम्फुलिष्यथा: 


अपम्फुलिष्य 


0. “ कुड शब्द” धातु 


लटू (पर०) 


लिट ( पर० ) 


छल $ पर ] 


लूट (पर०) 


लाट (पर० | 


लंड (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर०७ ) 


आशिपू-लिडः 
( पर० ) 


हु (फछ७) 


काकूयते 
काकयसे 
कांकय 
काकूयांचक्र 
काक्‌यांचकृषे 
काक्‌यांचक्र 
काकयिता 
काकयितासे 
काकयिताह 
काकयिष्यत 
काकूयिष्यस 
काकूयिप्ये 
काकूयताम्‌ 
काकूयस्व 
काकये 
अकाोकयत 
अकाकयथा: 
अकाकये 
काकयेत 
काकयेथा: 
काकूये 
काकूयिपीष्ट 
काकयिषीष्टा: 
काकयिषीय 
अकाक्‌यिष्ट 
अकाकयिपष्टा : 
अकाकरर्यिषि 


अपम्फुलिष्यताम्‌ 
अपम्फुलिष्ये थाम्‌ 
अपम्फुलिष्यावहि 


कोकूयेते 
कोकयेथ 
कोक्यावहे 
काक्‌यांचक्राते 
काकूयांचक्रा थे 
काकूयांचकृवहे 
कोकयितारो 
कांक्यितासाथे 
काकयितास्वहे 
कांकयिष्यते 
काकयिष्येथे 
काकूयिष्यावहे 
कोकूयेताम्‌ 
कांकूयेथाम्‌ 
कोकूयावहे 
अकोकाूयेताम्‌ 
अकोकूयेथाम्‌ 
अकोकयावहि 
काकूयेयाताम्‌ 
काकूयेयाथाम्‌ 
कोकयेवहि 
काकूयिषीयास्ताम्‌ 
कोकूयिषीयास्थाम्‌ 
कोकयिषीवहि 
अकोकूयिषाताम्‌ 
अकाकयिषाथाम्‌ 
अकोकूयिष्वहि 


अपम्फुलिष्यन्त 
अपम्फुलिष्यध्वम्‌ 
अपम्फुलिष्यामहि 


कोक्‌यन्ते 
काकूयध्व 
कोकयामह 
कोकयांचक्रिर 
कोक्‌यांचकृदवे 
कोक्‌यांचकृमह 
कोकूयितार: 
कोकूयिताध्वे 
कोकयितास्मह 
कोक्‌यिष्यन्त 
कोकूयिप्येध्व 
कोकूयिष्यामह 
कोकयन्ताम्‌ 
कोक्यध्वम्‌ 
कोकूयामहे 
अकोकूयन्त 
अकोक्‌्यध्वम्‌ 
अकोकूयामहि 
कोकयरन्‌ 
कोकूयेध्वम्‌ 
कोकयेमहि 
कोकृयिषीरन्‌ 
कोकयिषी ध्वम्‌ 
कोकयिषीमहि 
अकोक्यिषत 
अकोक्यिध्वम्‌ 
अकोक्‌यिष्महि 


उ० 
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लुडः (पर०) अकोकूयिष्यत अकोकूयिष्येतमभ्‌_ अकोकाूयिष्यन्त प्र० 
अकोकाूयिष्यथा: अकोक्ूयिष्येथामू अकोकायिष्यध्वमू म० 
अकोक्यिष्य अकोक्ूयिष्यावहि. अकोकूयिष्यामहि उ० 

4. “जप-व्यक्तायां वाचि” धातु 
त्लटू ( पर०) जंजप्यते जंजप्येते जंजप्यन्ते प्र० 
जंजप्यस जंजप्येथे जंजप्यध्वे म० 
जंजप्ये जंजप्यावहे ज॑ंजप्यामहे उ० 
लिट (पर०) ज॑जपांचक्र जंजपांचक्राते ज॑ंजपांचक्रिरे प्र० 
जंजपांचकृषे जंजपांचक्राथें जंजपांचकृढवे..._ म० 
जंजपांचक्रे जंजपांचकृवहे जंजपांचकृमहे.. उ० 
लुट (पर०) .. ज॑ंजपिता जंजपितारो जंजपितार: प्र० 
जंजपितासे जंजपितासाथे जंजपिताध्वे म० 
जंजपिताहे जंजपितास्वहे जंजपितास्महे... उ० 
लुट (पर०) जंजपिष्यते जंजपिष्येते ज॑ंजपिष्यन्ते प्र० 
जंजपिष्यसे जंजपिष्येथे जंजपिष्येध्वे म० 
जंजपिष्य जंजपिष्यावहे जंजपिष्यामहे उ० 
लोट (पर०) . जंजप्यताम्‌ जंजप्येताम्‌ जंजप्यन्ताम्‌ प्र० 
ह जंजप्यस्व जंजप्येथाम्‌ जंजप्यध्वम्‌ म० 
जंजप्ये जंजप्यावहे जंजप्यामहे दु& 
लडः (पर०) . अज॑जप्यत अजंजप्येताम्‌ अजंजप्यन्त प्र 
अजंजप्यथा: अजंजप्येथाम्‌ अजंजप्यध्वमू. म० 
अजंजप्य अजंजप्यावहि अज॑ंजप्यामहि उ० 
विधि-लिडः जंजप्यते जंजप्येयाताम्‌ जंजप्येरन्‌ प्र० 
(पर० ) जंजप्येथा: जंजप्येयाथाम्‌ ज॑ंजप्येध्वम्‌ म० 
जंजप्ये जंजप्येवहि जंजप्येमहि उ० 
आशिष्‌-लिडर_ जंजपिषीष्ट जंजपिषीयास्तामू जंजपिषीरन्‌ प्र० 
( पर० ) जंजपिषीष्ठा: जंजपिषीयास्थामू_ जंजपिषीध्वम्‌ू म० 
जंजपिषि जंजपिषीवहि जंजपिषीमहि उ० 
त्तुड! (पर०) अजंजपिष्ट अजंजपिषाताम्‌ अजं॑जपिषत प्र० 
अजंजपिष्ठा: अजंजपिषाथाम्‌ अज॑जपिध्वम्‌ म० 
अजंजपिधि अजंजप्िष्वहि अज॑जपिष्महि.. उ० 
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अज॑जपिष्यत 
अज॑जपिष्टा : 
अजंजपिष्य 


2. “गृ-निगरणं” धातु 


लट (पर० ) 


लिट (पर०) 


लुट (पर०) 


छुट पर) 


लाट्‌ (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर० ) 


जंगिल्यत 
जंगिल्यसे 
जगिल्य 
जंगिलांचक्र 
जगिलांचकृप 
जंगिलांचक्र 
जंगिलिता 
जेगिलितासे 
जंगिलिताहे 
जंगिलिष्यते 
जंगिलिष्यसे 
जंगिल्ये 
जेगिल्यताम्‌ 
जंगिल्यस्व 
जेगिल्ये 
अजंगिल्यत 
अजंगिल्यथा : 
अजंगिल्ये 
ज॑गिल्येत 
जेगिल्येथा: 
जंगिल्य 
जेगिलिपीष्ट 
जे॑गिलिषीष्टा: 
जेगिलिषि 
अजेगिलिष्ट 
अजंगिलिष्टा : 
अजेगिलिपि 


अजजपिष्यताम 
अजंजपिष्येथाम्‌ 
अज॑जपिष्यावहि 


जेगिल्येत 
जंगिल्येथ 
जंगिल्यावह 
जगिलांचक्राते 
जेंगिलांचक्राथ 
जगिलांचकृवहे 
जेगिलितारों 
जंगिलितासाथे 
जंगिलितास्वहे 
जंगिलिष्येत 
जंगिल्येथे 
जेगिल्यावहे 
जेगिल्येताम्‌ 
ज॑गिल्येथाम्‌ 
जेभिल्यावहे 
अजेगिल्यताम्‌ 
अजगिल्ये थाम्‌ 
अजेंगिल्यावहि 
जेगिल्येयाताम्‌ 
जेगिल्येयाथाम्‌ 
जेगिल्येवहि 


जेगिलिषीयास्ताम्‌ 
जंगिलिषीयास्थाम्‌ 


जेगिलिषीवहि 
अजेगिलिषाताम्‌ 
अजेगिलिषाथाम्‌ 
अजेगिलिष्वहि 


अज॑जपिष्यन्त 
अजंजपिष्यध्वम्‌ 
अजं॑जपिष्यामहि 


जेगिल्यन्ते 
जेगिल्यध्व 
जेगिल्यामह 
जेगिलांचक्रिर 
जेगिलांचकृ ध्व 
जेगिलांचकृमहे 
जेगिलितार: 
जेगिलिताध्वे 
जेगिलितास्महे 
जेगिलिष्यन्ते 
जेगिल्यध्वे 
जेगिल्यामहं 
जेगिल्यन्ताम्‌ 
जेगिल्यध्वम्‌ 
जेगिल्यामहे 
अजेगिल्यन्त 
अजेगिल्यध्वम्‌ 
अजेगिल्यामहि 
जेगिल्येरन्‌ 
जेगिल्येध्वम्‌ 
जेगिल्येमहि 
जेगिलिषीरन्‌ 
जेगिलिषी ध्वम्‌ 
जेगिलिषीमहि 
अजेगिलिषत 
अजेगिलिध्वम्‌ 
अजेगिलिष्महि 
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लृड (पर०) . अजगिलिष्यत अजेगिलिष्येतम्‌ अजेगिलिष्यन्त  प्र० 
अजेगिलिष्यथा: अजेगिलिष्येथामू अजेगिलिष्यध्वम्‌ू म० 

अजेगिलिष्य अजेगिलिष्यावहि. अजेगिलिष्यामहि उ० 

3. “सुच्‌-पेशुन्ये ” धातु 

त्तट (पर०) सोसूच्यते सोसूच्येते सोसूच्यन्ते प्र० 
सोसूच्यसे सोसूच्येथ सोसूच्यध्वे म० 

सासूच्य सोसूच्यावहे सोसूच्यामहे उ० 

त्विट (पर०)  सोसूचांचक्र सोसूचांचक्राते सोसूचांचक्रिरे प्र० 
सोसूचांचकृषे सोसूचांचक्राथ सोसूचांचकृध्वे. म० 

सोसूचांचक्र सोसूचांचकृवहहे.. सोसूचांचकृमहे.. उ० 

तल्वट ( पर०) सोसूचिता सोसूचितारा सोसूचितार : प्र० 
सोसूचितासे सोसूचितासाथे सोसूचिताध्वे म० 

सोसूचिताहे सोसूचितास्वहे सोसूचितास्महे.. उ० 

लुट (पर०) सोसूचिष्यते सोसूचिष्येते सोसूचिष्यन्ते प्र० 
ह सोसूचिष्यसे सोसूचिष्येथे सोसूचिष्यध्वे.._ म० 

सोसूचिष्ये सोसूचिष्यावहे सोसूचिष्यामहे. उ० 

लोट (पर०) सोसूच्यताम्‌ सोसूच्येताम्‌ सोसूच्यन्ताम्‌ प्र० 
सोसूच्यस्व सोसूच्येथाम्‌ सोसूच्यध्वम्‌ म० 

सोसूच्ये सोसूच्यावहे सोसूच्यामहै उ० 

लड॒ः (पर०) . असोसूच्यत असोसूच्येताम्‌ असोसूच्यन्त प्र० 
असोसूच्यथा: असोसूच्येथामू असोसूच्यध्वमू. म० 

असोसूच्ये असोसूच्यावहि असोसूच्यामहि.. उ० 

विघि-लिडः सोसूच्येत सोसूच्येयाताम्‌ सोसूच्येरन्‌ प्र० 
( पर> ) सोसूच्येथा: सोसूच्येयाथामु सोसूच्येध्वम्‌ म० 
सोसूच्ये सोसूच्येवहि सोसूच्येमहि उ० 

आशिप-लिडः. सोसूचिषीष्ट सोसूचिषीयास्तामू सोसूचिषीरन्‌ प्र० 
( पर० ) सोसूचिषीष्ठा: सोसूचिषीयास्थाम्‌ू सोसूचिषीध्वम्‌ू म० 
सोसूचिषि सोसूचिषीवहि सोसूचिषीमहि. उ० 

लुडा (पर०) असोसूचिष्ट असोसूचिषातामू असोसूचिषत प्र० 
असोसूचिष्ठा : असोसूचिषाथामू असोसूचिध्वम्‌ू. म० 

असोसूचिषि असोसूचिष्वहि असोसूचिष्महि. उ० 
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असासूचिष्यत 
असासूचिष्यथा: 
असासूचिष्य 


4. “सूत्रवष्टन ” धातु 


लेट (पर | 


लिट (पर० ) 


लुट्‌ (पर०) 


नकल ( पर 65 ) 


लोट्‌ ( पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर०७ ) 


आशिपू-लिडः 


( पर ) 


शुद्ध ( पर७० ) 


सासंत्रयत 
सासृत्रयस 
सासंत्रय 
सासंत्रांचक्र 
सासूत्रांचकृप 
सासत्रांचक्र 
सासत्रिता 
सासत्रितासे 
सामृत्रिताह 
सासृत्रिष्यते 
सासूत्रिष्यस 
सासत्रिष्य 
सासूत्र॒यताम्‌ 
सासूत्रयस्व 
सासंत्रये 
असासंत्रयत 
असासूत्रये था : 
असासूत्रय 
सासूत्रयत 
सासत्रयथा : 
सासंत्रय 
सासूत्रिपीष्ट 


सासृत्रिपीष्टा : 
सासूत्रिपीय 


असासूत्रिप्ट 
अमासूत्रिप्टा : 
असासूत्रिपि 


असासूचिष्यतम्‌ 
असासूचिष्य थाम्‌ 
असोसूचिष्यावहि 


सासूत्रयत 
सासूत्रयेथ 
सासत्रयावह 
सासूत्रांचक्रात 
सासूत्रांचक्रा थ 
सासूत्रांचकृवहे 
सोसत्रितारो 
सासृत्रितासाथ 
सासृत्रितास्वह 
सामृत्रिष्येत 
सासूत्रिष्यथ 
सोसूृत्रिष्यावहे 
सासत्रयेताम्‌ 
सोसूत्रयेथाम्‌ 
सोसूत्र॒यावहे 
असासूत्रयेताम्‌ 
असासत्रयाथाम्‌ 
असासूत्रयावहि 
सोसूत्र॒येयाताम्‌ 
सासूत्रयेयाथाम्‌ 
सासूत्रयेवहि 
सासूत्रिषीयास्ताम 
सासूत्रिषीयास्थाम्‌ 
सासूत्रिपीवहि 
असोसूत्रिषाताम्‌ 
असासत्रिषाथाम्‌ 
असोसूत्रिष्वहि 


असासूचिष्यन्त 
असासूचिष्यध्वम्‌ 
असासूचिष्यामहि 


सासूत्रयन्त 
सोस्‌त्रयध्व 
सोसत्रयामह 
सासूत्रांचक्रिर 
सासूृत्रांचकृ ध्व 
सोसूत्रांचकृमह 
सासूत्रितार : 
सासृत्रिताध्व 
सोस्‌त्रितास्मह 
सोसूत्रिष्यन्त 
सासत्रिष्यध्व 
सोसूत्रियामहे 
सोसत्र॒यन्ताम्‌ 
सांसूत्रयध्वम्‌ 
सोसूत्र॒यामहे 
असासत्रयन्त 
असासूत्रयध्वम्‌ 
असोसूत्रयामहि 
सोसूत्रयरन्‌ 
सोसूत्रयध्वम्‌ 
सोसंत्रयेमहि 
सासूत्रिषीरन्‌ 
सोसूत्रिषी ध्वम्‌ 
सोसूत्रिषीमहि 
असोसूत्रिषत 
असोसत्रिध्वम्‌ 
असासूत्रिष्महि 
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लृडः (पर०) असासूत्रिष्यत असोसूत्रिष्येतामु असोसूत्रिष्यन्त प्र० 
असासूत्रिष्यथा: असोसूत्रिष्येथामू असोसूत्रिष्यध्वमू म० 
असासूत्रिष्य असासूत्रिष्यावहि असोसूत्रिष्यामहि उ० 
5. “मृत्र प्रस्त्रवणे” धातु - पूर्ववदंव 
6. “ अट गतो” धातु 
तट (पर०) अटाटयत अटाययेते अटाट्यन्ते प्र० 
अटाटयसे अटाट्येथ अटाट्यध्वे म० 
अटाटये अटाट्यावहे अटाट्यामहे उ० 
लिट € परं७) अटाटांचक्र अटाटांचक्राते अटायांचक्रिरे प्र० 
अटाटांचकृषे अटाटांचक्राथे अटाटांचकृध्वे.. म० 
अटाटांचक्रे अटाटांचकृवहे अटाटांचकृमहे. उ० 
लुट (पर०). अटाठिता अटाटितारी अटाटितार: प्र० 
अटाटितासे अटाटितासाथे अटाटिताध्वे म० 
अटाटिताहे अटाटितास्वहे अटाटितास्महे उ० 
लुझ (परेंछ ) अटाटिष्यते अटाटिपष्येते अटाखिष्यन्ते प्र० 
अटाटिष्यस अटाटिष्येथ अटाखिष्यध्वे म० 
अटाटिपष्ये अटाटिष्यावहे अटाटिष्यामहे उ० 
त्तोट ( पर०) अटाटयताम्‌ अटाटयेताम्‌ अटाट्यन्ताम्‌ प्र० 
अटाट्यस्व अटाट्येथाम्‌ अटाट्यध्वम्‌ म० 
अटाटये अटाट्यावहे अटाट्यामहे उ० 
लंड (परुफ) आटाटयत आटाटयताम्‌ आटाट्यन्त प्र० 
आटाट्यथा: आटाट्येथाम्‌ आटाट्यध्वमू.. _म० 
आटाटये आटाट्यावहि आटाट्यामहि ० 
विधि-लिडः अटाटयेत अटाट्येयाताम्‌ अटाट्येरन्‌ प्र० 
( पर० ) अटाट्येथा: अटाटयेयाथाम्‌ अटाट्यध्वम्‌ पछ 
अटाटये अटाट्येवहि अटाट्येमहि उ० 
आशिष्‌-लिडर_ अटाटिपषीष्ट अटाटिषीयास्तामू अटाटिषीरन्‌ प्र 
( पर० ) अटाटिषीष्टा : अटाटिषीयास्थामू अटाटिषीध्वमू.. _म० 
अटाटिषीय अटाटिषीवहि अटाटिषीमहि उ० 
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लुड्‌ (पर०) 


लड़ा (पर०6) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप - संग्रह 


आटाटिपष्ट 
आटारिष्टा: 
आटाटिपि 
आटाटिष्यत 


आटाटिष्यथा: 


आटाटिप्ये 


।7. “ऋ गता” धातु 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


ं 


लुट्‌ (पर० ) 


लूट (पर० ) 


जाट (पर ) 


लड़ (पर७ ) 


विधि- लिडः 


( पर०॥ 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


अरर्यत 
अरर्यस 
आरार्ये 
अरारांचक्र 
अररांचकृष 
अरणांचक्र 
अरारिता 
अरारितास 
अरारिताह 
अरारिष्यत 
अरारिष्यस 
अरारिष्य 
अरणर्यताम 
अरार्यस्व 
अयरये 
आगणरणरय॑त 
आगणररयथा: 
आर्य 
अणार्यत 
अरार्यथा: 
अगणर्य 
अरारिषीष्ट 
अरािषाष्टा: 
अगरिषीय 


आटाटिपषाताम्‌ 
आटाटिषाथाम्‌ 
आटाटिष्वहि 
आटाटिष्येतम्‌ 
आटाटिप्येथाम्‌ 
आटारिष्यावहि 


अरर्यत 
अरर्येथ 
अरार्यावहे 
अरारांचक्राते 
अरशरांचक्राथ 
अरारांचकृवहे 
अरारितारों 
अरारितासाथे 
अरारितास्वहे 
अरारिष्येते 
अरारिष्येथे 
अरारिष्यावहे 
अरार्यताम्‌ 
अरार्यथाम्‌ 
अरार्यावहे 
आराणरेताम्‌ 
आरार्येथाम्‌ 
आरणामर्ावहि 
अरार्ययाताम्‌ 
अरार्ययाथाम्‌ 
अरार्यवहि 
अरारिषीयास्ताम्‌ 
अरारिषीयास्थाम्‌ 
अरारिषीवहि 


आटाटिषत 
आटाटिध्वम्‌ 
आटाटिष्महि 
आटाटिघष्यन्त 
आटाटिष्यध्वम्‌ 
आटाटिष्यामहि 


अरर्यन्त 
अरार्यध्व 
अरार्यामहें 
अरारांचक्रिरे 
अरारांचकृध्वे 
अरारांचकृमह 
अरारितार: 
अरारिताध्वे 
अरारितास्महे 
अरारिष्यन्ते 
अरारिष्यध्वे 
अरारिष्यामहे 
अगरार्यन्ताम्‌ 
आअरणय॑ध्वम्‌ 
अरार्यामहे 
आगर्यन्त 
आरशरर्यध्वम्‌ 
आरारयामहि 
अरार्यरन्‌ 
अरर्यध्वम्‌ 
अरार्यमहि 
अरारिषीरन्‌ 
अरारिषीध्वम्‌ 
अरारिषीमहि 


प्र० 


उ0 
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लुडः (पर०) 


लुडर (पर०) 


आरारिष्ट 
आरारिष्ठा: 
आरारिषि 
आरारिष्यत 
आरारिष्यथा: 
आरारिष्ये 


] 8 े 44 अश्‌ भोजने धातु 


लट्‌ू (पर०) 


लिट (पर०) 


लुट (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट्‌ (पर०) 


लड-्‌ (पर०) 


विधि-लिडः 
(पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


(पर० ) 


अशाश्यते 
अशाश्यसे 
अशाश्ये 
अशाशांचक्रे 
अशाशांचकृषे 
अशाशांचक्रे 
अशाशिता 
अशाशितासे 
अशाशिताहे 
अशाशिष्यते 
अशाशि ष्यसे 
अशाशिष्ये 
अशाश्यताम्‌ 
अशाश्यस्व 
अशाश्यै 
आशाशिष्यत 


आशाशिष्यथा: 


आशाशि ष्ये 
अशाश्येत 
अशाश्येथा: 
अशाश्येय 
अशाशिषीष्ट 


अशाशिषीष्ठा: 


अशाशिषीय 


बहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


आरारिषाताम्‌ 
आरारिषाथाम्‌ 
आरारिष्वहि 

आरारिष्येताम्‌ 
आरारिष्येथाम्‌ 
आरारिष्यावहि 


अशाश्येते 
अशाश्येथे 
अशाश्यावहे 
अशाशांचक्राते 
अशाशांचक्राथे 
अशाशांचकृवहे 
अशाशितारो 
अशाशितासाथे 
अशाशितास्वहे 
अशाशि ष्येते 
अशाशि ष्येथे 
अशाशिष्यावहे 
अशाश्येताम्‌ 
अशाश्येथाम्‌ 
अशाश्यावहे 
आशाशिष्येताम्‌ 
आशाशिष्येथाम्‌ 
आशाशिष्यावहि 
अशाश्येयाताम्‌ 
अशाश्येयाथाम्‌ 
अशाश्येवहि 


अशाशिषीयास्ताम्‌ 
अशाशिषीयास्थाम्‌ 


अशाशिषीवहि 





आरारिषत 
आरारिध्वम्‌ 
आरारिष्महि 
आरारिष्यन्त 
आरारिष्यध्वम्‌ 
आरारिष्यामहि 


अशाश्यन्ते 
अशाश्यध्वे 
अशाश्यामहे 
अशाशांचक्रिरे 
अशाशांचकृध्वे 
अशाशांचकृमहे 
अशाशितार;: 
अशाशिताध्वे 
अशाशितास्महे 
अशाशि ष्यन्ते 
अशाशि ष्यध्वे 
अशाशिष्यामहे 
अशाश्यन्ताम्‌ 
अशाश्येध्वम्‌ 
अशाश्यामहै 
आशाशिष्यन्त 


आशाशिष्यध्वम्‌ 


आशाशिष्यामहि 
अशाश्येरन्‌ 
अशाश्येध्वम्‌ 
अशाश्येमहि 
अशाशिषीरन्‌ 
अशाशिषीध्वम्‌ 
अशाशिषीमहि 
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लुडः (पर०) 


लडः (पर०) 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


आशाशि ष्ट 
आशाशिष्ठा: 
आशाशिषि 
आशाशिष्यत 


आशाशिष्यथा : 


आशाशिष्य 


।9. “ऊर्णु आच्छादने ” धातु 


लट (पर० ) 


लिट्‌ (पर०) 


छंद ( प्रयक्ष 


लूट (पर०) 


लाद (पर०) 


लड॒ (पर० ) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


ऊणोनूयते 
ऊणोनूयसे 
ऊर्णोनूये 
ऊर्णानूयांचक्र 
ऊर्णोनृयांचकृष 
ऊर्णोनयांचक्र 
ऊणनियिता 
ऊर्णोनूयितासे 
ऊण्णोनूयिताह 
ऊर्णानूयिष्यत 
ऊर्णोनूयिष्यसे 
ऊणःोनूयिष्ये 
ऊणनियताम्‌ 
ऊण्णानूयस्व 
ऊर्णोनूये 
ओर्णोनूयत 
ओणर्णोनूयथा: 
ओर्णोनूये 
ऊर्णनूयेत 
ऊणनियेथा: 
ऊणरनयेय 
ऊणनियिषीष्ट 
ऊणनिियिषीष्टा : 
ऊणःनूयिषीय 


आशाशिषाताम्‌ 
आशाशिषाथाम्‌ 
आशाशिष्वहि 

आशाशि ष्यताम्‌ 
आशाशिष्ये थाम्‌ 
आशाशिष्यावहि 


ऊर्णोनूयेते 
ऊर्णोनूयेथ 
ऊर्णोनूयावहे 
ऊर्णोनूयांचक्राते 
ऊर्णोनूयांचक्राथ 
ऊर्णनूयांचकृवहे 
ऊर्णोनूयितारो 
ऊर्णोनूयितासाथ 
ऊर्णोनूयितास्वह 
ऊरण्णोनूयिष्येते 
ऊर्णोनूयिष्येथ 
ऊर्णोनूयिष्यावहे 
ऊर्णनूयेताम्‌ 
ऊर्णोनूयेथाम्‌ 
ऊर्णोनूयावहे 
और्णोनूयेताम्‌ 
और्णोनूयेथाम्‌ 
ओर्णोनूयावहि 
ऊर्णोनूयेयाताम्‌ 
ऊर्णोनूयेयाथाम्‌ 
ऊर्णानूयेवहि 


ऊण्णोनूयिषीयासताम्‌ 
ऊणनूयिषीयास्थाम्‌ 


ऊर्णोनूयिषीवहि 








आशाशिषत 
आशाशिध्वम्‌ 
आशाशिपष्महि 
आशाशिष्यन्त 
आशाशिष्यध्वम्‌ 
आशाशिष्यामहि 


ऊर्णोनयन्ते 
ऊर्णोनयध्वे 
ऊणणोःोनूयामहे 
ऊर्णोनयांचक्रिरे 
ऊर्णोनूयांचकृढवे 
ऊर्णोनूयांचकृमह 
ऊणरनूयितार : 
ऊर्णनयिताध्व 
ऊर्णोनूयितास्मह 
ऊण्णनूयिष्यन्त 
ऊणनियिप्यध्व 
ऊर्णोनूयिष्यामह 
ऊणोनिूयन्ताम्‌ 
ऊणनूयेध्वम्‌ 
ऊर्णोनूयामहे 
ओर्णोनूयन्त 
ओर्णोनूयध्वम्‌ 
ओपर्णोन्‌यामहि 
ऊणनियेरन्‌ 
ऊर्णोनूयेध्वम्‌ 
ऊर्णोन्‌येमहि 
ऊर्णोनूयिषीरन्‌ 
ऊर्णानूयिषी ध्वम्‌ 
ऊण्णोनूयिषीमहि 
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लुडः (पर०) . और्णोनूयिष्ट ओणोनूयिषातामू ओणोनूयिषत. प्र० 
ओर्णोनूयिष्ठा: और्णोनूयिषाथाम्‌ू ओणणेेनूयिध्वमू. म० 
ओऔर्णोनूयिषि ओर्णोनूयिष्वहि. औपर्णोनूयिष्महि. उ० 
लुडः (पर०) . ओणर्णोनूयिष्यत ओणोंनूयिष्येताम्‌ु ओऔर्णोनूयिष्यन्त  प्र० 
और्णोनूयिष्यथा: और्णोनूयिष्येथामू और्णोनूयिष्यध्वमू म० 
ओऔर्णोनूयिष्ये और्णोनूयिष्यावहि ओऔपर्णोनूयिष्यामहि उ० 
20. “सिच्‌-सेचने ” धातु 
लट (पर०) सेसिच्यते सेसिच्येते सेसिच्यन्ते प्र० 
सेसिच्यसे सेसिच्येथे सेसिच्यध्वे म० | 
सेसिच्ये सेसिच्यावहे सेसिच्यामहे उ० 
लिट (पर०) सेसिचांचक्र सेसिचांचक्राते सेसिचांचक्रिरे प्र० 
सेसिचांचकृषे सेसिचांचक्राथे सेसिचांचकृध्वे.. म० 
सेसिचांचक्रे सेसिचांचकवबहे. सेसिचांचकृमहे. उ० 
लुट (पर०) . सेसिचिता सेसिचितारौ सेसिचितार: . प्र० 
सेसिचितासे सेसिचितासाथे सेसिचिताध्वे म० 
सेसिचिताहे सेसिचितास्वहे. सेसिचितास्महे.. उ० 
लृटू (पर०) सेसिचिष्यते सेसिचिष्येते सेसिचिष्यस्ते प्र० 
द सेसिचिप्यसे. सेसिचिष्येथे... सेसिचिष्यध्वे. म० 
सेसिचिष्ये सेसिचिष्यावहे सेसिचिष्यामहे. उ० 
लोट (पर०) . सेसिच्यताम्‌ सेसिच्येताम्‌ सेसिच्यन्तामू प्र० 
सेसिच्यस्व सेसिच्येथाम्‌ सेसिच्येध्वम्‌ू.. _ म० 
सेसिच्ये सेसिच्यावहे सेसिच्यामहे उ० 
लडः (पर०) असेसिच्यत असेसिच्येताम्‌ असेसिच्यन्त प्र० 
असेसिच्यथा: असेसिच्येथामू असेसिच्यध्वमू. म० 
असेसिच्ये असेसिच्यावहे असेसिच्यामहे. उ० 
विधि-लिडः सेसिच्येत सेसिच्येयाताम्‌ सेसिच्येरन्‌ प्र० 
( पर० ) सेसिच्येथा: सेसिच्येयाथामू सेसिच्येध्वमू. म० 
सेसिच्येय सेसिच्येवहि सेसिच्येमहि उ० 
आशिष्‌-लिडः सेसिचिषीष्ट सेसिचिषीयास्तामू सेसिचिषीरन्‌ प्र० 
( पर० ) सेसिचिषीष्ठा: सेसिचिषीयास्थाम्‌ू सेसिचिषीध्वमू म० 
सेसिचिषीय सेसिचिषीवहि. सेसिचिषीमहि,.._ उ० 





484 बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 





लुडढः (पर०) . असेसिचिष्ट असेसिचिषाताम्‌ू असेसिचिषत प्र० 
असेसिचिष्ठा: असेसिचिषाथाम्‌ असेसिचिध्वम्‌ म० 
क्‍ असेसिचिषि असेसिचिष्वहि. असेसिचिष्महि.._ उ० 
लड़ (पर०) असेसिचिष्यत असेसिचिष्येतामू असेसिचिष्यन्त प्र० 
असेसिचिष्यथा: असेसिचिष्येथाम्‌ू असेसिचिष्यध्वम्‌ू म० 
असेसिचिष्ये असेसिचिष्यावहि असेसिचिष्यामहि उ० 

2. हन्‌ हिंसायाम्‌” धातु 
लट्‌ (पर०) जेघ्नीयते जेघ्नीयेते जेघ्नीयन्ते प्र० 
जेघ्नीयसे जेघ्नीयेथे जेघ्नीयध्वे स्र० 
जेघ्नीये जेघ्नीयावहे जेघ्नीयामहे लीड 
लिट्‌ू (पर०)  जेघ्नीयांचक्रे जेघ्नीयांचक्राते._ जेघ्तीयांचक्रिर श० 
जघ्नीयांचकृपे.. जेघ्नीयांचक्राथे जेघ्तीयांचकृ ध्वे चि 
ज॑घ्नीयांचक्रे जघ्नीयांचकबहे जेघ्नीयांचकृम्ह 3० 
लुट (पर०) जेघ्नीयिता जेघ्नीयितारो जेघ्नीयितार: जी 
जघ्नीयितासे जेघ्नीयितासाथे.._ जेघ्नीयिताध्वे सह 
जेघ्नीयिताहे जेघ्नीयितास्वहे जेघ्नीयितास्महे उ० 
लूट (पर०)  जेघ्नीयिष्यते जेघ्नीयिष्येते जेघ्नीयिष्यन्ते जी ड 
जेघ्नीयिष्यसे जेघ्नीयिष्ये थे जेघ्नीयिष्यध्वे म० 
ु जेघ्नीयिष्ये जेघ्नीयिष्यावहे जेघ्नीयिष्यामह उ० 
जाट (पर०) जेघ्नीयताम्‌ जेघ्नीयेताम्‌ जेघ्नीयन्ताम्‌ प्र० 
जेघ्नीयस्व जेघ्नीयेथाम्‌ जेघ्नीयध्वम्‌ सके 
जेघ्नीये जेघ्नीयावहै जेघ्नीयामहै उ० 
जड़ (पर०)  अजेष्नीयत अजेघ्नीयेताम्‌ अजेघ्नीयन्त प्र० 
अजे॑घ्नीयथा : अजेघ्नीयेथाम्‌ अजेघ्नीयध्वम्‌ म० 
अजेघ्नीये अजेघ्नीयावहे अजेघ्नीयामहे उ० 
विधि-लिडः जघ्नीयेत जेघ्नीयेयाताम्‌ जेघ्नीयेरन्‌ प्र० 
पे ७ ) जेघ्नीयेथा: जेघ्नीयेयाथाम्‌ जेघ्नीयेध्वम्‌ म० 
जेघ्नीयेय जेघ्नीयेवहि जेघ्नीयेमहि उ० 
आशिष्‌-लिझ जेघ्नीयिषीष्ट. जेघ्नीयिषाताम्‌ जेघ्नीषीरन्‌ प्र० 
६ परु७ ) जेघ्नीषीष्टा: जेघ्नीयिषाथाम्‌ जेघ्नीषी ध्वम्‌ म० 
जेघ्नीषीय ज॑घ्नीषीवहि जेघ्नीषीमहि उ० 


लुडः (पर०) 
लृडः (पर०) 


तु > 0 44 हन्‌ 


लट्‌ (पर०) 
लिट्‌ (पर०) 
लुट्‌ (पर० ) 
लूट (पर०) 
लोट (पर०) 
लडः (पर०) 
विधि-लिडः 


( घरुछ ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 





अजेघ्नीयिष्ट 
अजेघ्नीयिष्ठा : 
अजेघ्नीयि 
अजेघ्नीयिष्यत 


अजेघ्नीयिष्यथा : 


अजेघ्नीयिष्ये 


हन्‌ गत्यर्थ” धातु 


जड॒ग्घन्यते 
जड्ग्घन्यसे 
जड॒स्घन्ये 
जडाःघनांचक्र 
जडः्घनांचकृषे 
जड-घनांचक्र 
जड-्घनिता 
जड-्घनितासे 
जडः्घनिताहे 
जडःघनिष्यते 
जडःघनिष्यसे 
जड॒ग्घनिष्ये 
जड्॒ग्घन्यताम्‌ 
जडसग्घन्यस्व 
जड्ः्घन्ये 
अजड॒ग्घन्यत 
अजड॒स्घन्यथा: 
अजड॒स्घन्ये 
जड॒स्घन्येत 
जड्ः्घन्येथा: 
जड॒ग्घन्येय 
जड-्घनिषीष्ट 
जडः-घनिषीष्ठा : 
जडः-्घनिषीय 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अजेघ्नीयिषाताम्‌ 
अजेघ्नीयिषाथाम्‌ 
अजेघ्नीष्वहि 

अजेघ्नीयिष्येतम्‌ 
अजेघ्नीयिष्येथाम्‌ 
अजेघ्नीयिष्यावहि 


जड्स्घन्येते 
जड्स्घन्येथे 
जड्ग्घन्यावहे 
जड्ग्घनांचक्राते 
जडग्घनांचक्राथे 
जड्घनांचकृवहे 
जडग्घनितारो 
जड-न्घनितासाथे 
जड-्घनितास्वहे 
जड-्घनिष्येते 
जड-्घनिष्येथे 
जड॒ग्घनिष्यावहे 
जड्स्घन्येताम्‌ 
जड्ग्घन्येथाम्‌ 
जट्ग्घन्यावहे 
अजड॒स्घन्येताम्‌ 
अजड्स्घन्येथाम्‌ 
अजड॒म्घन्यावहे 
जड्स्घन्येयाताम्‌ 
जड्-्घन्येयाथाम्‌ 
जडग्घन्येवहि 
जड॒गघनिषाताम्‌ 
जड-्घनिषाथाम्‌ 
जड-्घनिषीवहि 


अजेघ्नीयिषत 
अजेष्नी ध्वम्‌ 
अजेघ्नीष्महि 


अजेघ्नीयिष्यत 
अजेघ्नीयिष्यध्वम्‌ 
अजेघ्नीयिष्यामहि 


जटडघन्यन्ते 
जड्प्घन्यध्वे 
जड्ःघन्यामहे 
जडस्घनांचक्रिरे 
जडम्घनांचकृध्वे 
जडघनांचकृमहे 
जडघनितार: 
जड््घनिताध्वे 
जडसम्घनितास्महे 
जड-्घनिष्यन्ते 
जड-्घनिष्यध्वे 
जड्ग्घनिष्यामहे 
जड्य्घन्यन्ताम्‌ 
जड्घन्यध्वम्‌ 
जडस्घन्यामहे 
अजड॒स्घन्यन्त 
अजड्स्घन्यध्वम्‌ 
अजड॒ग्घन्यामहे 
जड्स्घन्येरन्‌ 
जड्प्घन्येध्वम्‌ 
जडसघन्येमहि 
जडग्घनिषीरन्‌ 
जड-घनिषी ध्वम्‌ 
जड-्घनिषीमहि 
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लुड (पर०) 


लृडः (पर०) 


अजड्॒स्घनिष्ट 
अजड॒-्घनिष्ठा: 


अजडन्घनि 


अजड॒-्घनिष्यत 
अजड॒स्घनिष्यथा : 
अजड्॒घनिष्य 


है, शीडः स्वप्न धातु 


लट ( प्ररं० ) 


लिट्‌ (पर०) 


लुट्‌ (पर० 


लृटू (पर०) 


लाॉट (पर०) 


लड॒ः (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


शाशययत 
शाशययसे 
शाशयूये 
शाशयांचक्र 
शाशयांचकृषे 
शाशयांचक्रे 
शाशयिता 
शाशयितासे 
शाशयिताहे 
शाशयिष्यते 
शाशयिष्यसे 
शाशयिष्ये 
शाशयूयताम्‌ 
शाशययस्व 
शाशयूये 
अशाशयूयत 


अशाशयूयथा: 


अशाशयये 
शाशययेत 
शाशययेथा: 
शाशयये 
शाशयिषीष्ट 


शाशयिषीष्टा : 


शाशयिषीय 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अजड॒ग्घनिषाताम्‌ 
अजड॒स्घनिषाथाम्‌ 
अजड-्घनिष्वहि 
अजड॒सग्घनिष्येतम्‌ 
अजड्॒स्घनिष्येथाम्‌ 
अजड॒स्घनिष्यावहि 


शाशयूयेत 
शाशययेथे 
शाशयूयावहे 
शाशयांचक्राते 
शाशयांचक्राथे 
शाशयांचकृवहे 
शाशयितारौ 
शाशयितासाथे 
शाशयितास्वहे 
शाशयिपष्येते 
शाशयिपष्येथे 
शाशयिष्यावहे 
शाशयूयेताम्‌ 
शाशयये थाम्‌ 
शाशययावहे 
अशाशयूयेताम्‌ 
अशाशयूयेथाम्‌ 
अशाशयूयावहि 
शाशययेयाताम्‌ 
शाशयूयेयाथाम्‌ 
शाशययेवहि 
शाशयिषीयास्ताम्‌ 
शाशयिषीयास्थाम्‌ 
शाशयिषीवहि 


अजड-्घनिषत 
अजड॒ग्घनिध्वम्‌ 
अजड॒-्घनिष्महि 
अजड॒-्घनिष्यत 
अजड॒-ग्घनिष्यध्वम्‌ 
अजडःघनिष्यामहि 


शाशययन्ते 
शाशययघध्वे 
शाशयूयामहे 
शाशयांचक्रिरे 
शाशयांचकृध्वे 
शाशयांचकृमहे 
शाशयितार : 
शाशयिताध्वे 
शाशयितास्महे 
शाशयिपष्यन्ते 
शाशयिष्यध्वे 
शाशयिष्यामहे 
शाशययन्ताम्‌ 
शाशययध्वम्‌ 
शाशयूयामहे 
अशाशयून्ताम्‌ 
अशाशयूयध्वम्‌ 
अशाशयूयामहि 
शाशयूयेरन्‌ 
शाशयूये ध्वम्‌ 
शाशयूयेमहि 
शाशयिषीरन्‌ 
शाशयिषी ध्वम 
शाशयिषीमहि 


प्र्0 


लुडः (पर०) 


तल्ुडः (पर०) 


अशाशयिष्ट 


अशाशयिष्ठा: 


अशाशयिषधि 


अशाशयिष्यत 
अशाशयिष्यथा : 


अशाशयिष्ये 


24. “जिष्वप्‌ शये” धातु 


तट (पर० ) 


ल्लिट ( पर०) 


लुट्‌ (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


विधि-लिडः 


(पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


साघुष्यते 
सोषुप्यसे 
साघुष्य 
सोघुपांचक्र 
सोघषुपांचकृषे 
साघषुपांचक्र 
सोघुपिता 
साघुपितास 
सोघुपिताहे 
सोघुपिष्यते 
सोषुपिष्यस 
सोषुपिष्ये 
सोघुप्यताम्‌ 
सोषुप्यस्व 
सोषुप्य 
असोषुप्यत 


असाषुप्यथा : 


असोषुपष्ये 
सोघुप्येत 
सोघुप्ये था; 
सोघुप्ये 
सोषुपिषीष्ट 


सोघुपिषीष्ठा : 


सोषुपिषीय 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अशाशयिषाताम्‌ 
अशाशयिषाथाम्‌ 
अशाशयिष्वहि 
अशाशयिष्येतम्‌ 
अशाशयिष्येथाम्‌ 
अशाशयिष्यावहि 


सोषघुप्येते 
सोषुप्येथे 
सोघुप्यावहे 
सोधषुपांचक्राते 
सोषुपांचक्राथे 
सोषुपांचकृवहे 
सोघुपितारो 
सोषुपितासाथ 
सोघषुपितास्वहे 
सोषुपिष्येते 
सोषुपिष्येथे 
सोषुपिष्यावहे 
सोषुप्येताम्‌ 
सोषुप्येथाम्‌ 
सोषुप्यावहे 
असोषुप्येताम्‌ 
असोषुप्येथाम्‌ 
असोषुप्यावहि 
सोषुप्येयाताम्‌ 
सोघुप्येयाथाम्‌ 
सोषुप्येवहि 


सोषुपिषीयास्ताम्‌ 
सोघषुपिषायास्थाम्‌ 


सोषुपिषीवहि 


अशाशयिषन्त 
अशाशयिध्वम्‌ 
अशाशयिष्महि 
अशाशयिष्यत 
अशाशयिष्यध्वम्‌ 
अशाशयिष्यामहि 


सोषुप्यन्ते 
सोषुप्यध्वे 
सोघुप्यामहे 
सोघुपांचक्रिरे 
सोषुपांचकृध्वे 
सोषुपांचकृमहे 
सोघुपितार: 
सोघषुपिताध्वे 
सोघषुपितास्महे 
सोघुपिष्यन्ते 
सोषुपिष्यध्वे 
सोघुपिष्यामहे 
सोषघुप्यन्ताम्‌ 
सोघुप्यध्वम्‌ 
सोषुप्यामहे 
असोषुप्यन्त 
असोषुप्यध्वम्‌ 
असोषुप्यामहि 
सोघुप्येरन्‌ 
सोषुप्येध्वम्‌ 
सोघुप्येमहि 
सोषुपिषीरन्‌ 
सोघुपिषी ध्वम्‌ 
सोषुपिषीमहि 


उ० 
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लुडः (पर०) 


लृडः (पर०) 


25. स्थमु” धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट्‌ (पर०) 


लुद (पर०) 


जद (६ परेंठ) 


लार्‌ ( पर० ) 


लड॒ (पर०) 


विधि- लिडः 


( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर०) 


<आय--रररर्य्य्््र्रर-रर-्र्<ः 


बुहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


असीषुपिष्ट 
असोषुपिष्ठा : 
असोषुषि 
असोषुपिष्यत 
असोषुपिष्यथा : 
असोषुपिष्ये 


सेसिम्यते 
सेसिम्यसे 
सेसिम्ये 
सेसिमांचक्रे 
सेसिमांचकृषे 
सेसिमांचक्रे 
सेसिमिता 
सेसिमितासे 
सेसिमिताहे 
सेसिमिष्यते 
सेसिमिष्यसे 
सेसिमिष्ये 
सेसिम्यताम्‌ 
सेसिम्यस्व 
सेसिम्ये 
असेसिम्यत 
असेसिम्यथा: 
असेसिम्ये 
सेसिम्येत 
सेसिम्ये था; 
सेसिम्ये 
सेसिमिषीष्ट 
सेसिमिषीष्ठा : 
सेसिमिषीय 


असोषुपिषाताम्‌ 
असोषुपिषाथाम्‌ 
असोधषुपिष्वहि 

असोषुपिष्येताम्‌ 
असोषुपिष्येथाम्‌ 
असोषुपिष्यावहि 


सेसिम्येते 
सेसिम्येथे 
सेसिम्यावहे 
सेसिमांचक्राते 
सेसिमांचक्राथे 
सेसिमांचकृवहे 
सेसिमितारों 
सेसिमितासाथे 
सेसिमितास्वहे 
सेसिमिष्येते 
सेसिमिष्येथे 
सेसिमिष्यावहे 
सेसिम्येताम्‌ 
सेसिम्येथाम्‌ 
सेसिम्यावहे 
असेसिम्येताम्‌ 
असेसिम्येथाम्‌ 
असेसिम्यावहे 
सेसिम्येयाताम्‌ 
सेसिम्येयाथाम्‌ 
सेसिम्येवहि 
सेसिमिषीयास्ताम्‌ 


सेसिमिषीवहि 


असोषुपिषत 
असोषुपिध्वम्‌ 
असोषुपिष्महि 
असोषुपिष्यन्त 
असोषुपिष्यध्वम्‌ 
असोषुपिष्यामहि 


सेसिम्यन्ते 
सेसिम्यध्वे 
सेसिम्यामहे 
सेसिमांचक्रिरे 
सेसिमांचकृ ध्व 
सेसिमांचकृमहे 
सेसिमितार : 
सेसिमिताध्वे 
सेसिमितास्महे 
सेसिमिष्यन्ते 
सेसिमिष्यध्वे 
सेसिमिष्यामहे 
सेसिम्यन्ताम्‌ 
सेसिम्यध्वम्‌ 
सेसिम्यामहै 
असेसिम्यन्त 
असेसिम्यध्वम्‌ 
असेसिम्यामहे 
सेसिम्येरन्‌ 
सेसिम्यध्वम्‌ 
सेसिम्येमहि 
सेसिमिषीरन्‌ 
सेसिमिषी ध्वम्‌ 
सेसिमिषीमहि 


लुडः ( पर० ) 


लृडः (पर०) 


असेसिमिष्ट 
असेसिमिष्ठा: 
असेसिमिषि 
असेसिमिष्यत 


असेसिमिष्यथा: 


असेसिमिष्ये 


26. “वेज तनन्‍्तुसन्ताने ” धातु 


लट (पर० ) 


लिट (पर०) 


लुटू (पर०) 


लूट (पर० ) 


लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 
(पर०) 


आशिष्‌-लिडः 


(पर० ) 


वेवीयते 
वेवीयसे 
वेवीये 
वेवीयांचक्रे 
वेवीयांचकृषे 
वेवीयांचक्रे 
वेवीयिता 
वेवीयितासे 
वेवीयिताहे 
वेवीयिष्यते 
वेवीयिष्यसे 
वेवीयिष्ये 
वेवीयताम्‌ 
वेवीयस्व 
वेवीये 
अवेवीयत 
अवेवीयथा: 
अवेवीये 
वेवीयेत 
वेवीयेथा: 
वेवीये 


वेवीयिषीष्ट 


वेवीयिषीष्ठा : 
वेवीयिषीय 


बहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


असेसिमिषाताम्‌ 
असेसिमिषाथाम्‌ 
असेसिमिष्वहि 

असेसिमिष्येताम्‌ 
असेसिमिष्येथाम्‌ 
असेसिमिष्यावहि 


वेवीयेते 
वेवीयेथे 
वेवीयावहे 
वेवीयांचक्राते 
वेवीयांचक्राथे 
वेवीयांचकृवहे 
वेवीयितारो 
वेवीयितासाथे 
वेवीयितास्वहे 
वेवीयिष्येते 
वेवीयिष्येथे 
वेवीयिष्यावहे 
वेवीयेताम्‌ 
वेवीयेथाम्‌ 
वेवीयावहे 
अवेवीयेताम्‌ 
अवेवीयेथाम्‌ 
अवेवीयावहि 
वेवीयेयाताम्‌ 
बेवीयेथाम्‌ 
वेवीयेवहि 
वेवीयिषीयास्ताम्‌ 
वेवीयिषीयास्थाम्‌ 
वेवीयिषीवहि 








असेसिमिषत 

असेसिमिध्वम्‌ 
असेसिमिष्महि 
असेसिमिष्यन्त 


असेसिमिष्यध्वम्‌ 
असेसिमिष्यामहि 


वेवीयन्ते 
वेवीयध्वे 
वेवीयामहे 
वेवीयांचक्रिरे 
वेवीयांचकृध्वे 
वेवीयांचकृमहे 
वेवीयितार: 
वेवीयिताध्वे 
वेवीयितास्महे 
वेवीयिष्यन्ते 
वेवीयिष्यध्वे 
वेवीयिष्यामहे 
वेवीयन्ताम्‌ 
वेवीयध्वम्‌ 
वेवीयामहै 
अवेवीयन्त 
अवेवीयध्वम्‌ 
अवेवीयामहि 
वेवीयेरन्‌ 
वेवीयेध्वम्‌ 
वेवीयेमहि 
वेवीयिषीरन्‌ 
वेवीयिषी ध्वम्‌ 
वेवीयिषीमहि 


म0 


म0 
उ6 
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बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अववीयिष्ट 
अववीयिष्टा : 
अववीयिषि 
अवंबीयिष्यत 


अवेबीयिष्यथा : 


अववीयिष्य 


27. “वश्‌ कान्‍्तो” धातु 


एड ६ पर ) 


लिट्‌ (पर०) 


एट ( पर 6 ) 


लूट (पर७) 


लोट्‌ (पर०) 


लडः ('पर० ) 


विधि-लिड 


( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 


( बर० ) 


वावश्यत 
वावश्यस 
वावश्ये 
वावशांचक्र 
वावशांचकृप 
वावशांचक्र 
वावशिता 
वावशितास 
वावशिताह 
वावशिष्यत 
वावशिष्यस 
वावशिष्य 
वावश्यताम 
वावश्यस्व 
वावश्ये 
अवावश्यत 
अवावश्यथा : 
अवावश्य 
वावश्येत 
वावश्यथा ;: 
वावश्य 
वावशिषीष्ट 
वबावशिषीष्टा: 
वावशिषीय 


अववीयिषाताम्‌ 
अवेवीयिषाथाम्‌ 
अवंवीयिष्वहि 
अववीयिष्येताम्‌ 
अवंबीयिष्ये थाम्‌ 
अवंवीयिष्यावहि 


वावश्येत 
वावश्यथ 
वावश्यावह 
वावशांचक्रात 
वावशांचक्राथ 
वावशांचकृवह 
वावशितारों 
वावशितासाथे 
वावशितास्वहे 
वावशिष्येत 
वावशिष्येथ 
वावशिष्यावहे 
वावश्येताम्‌ 
वावश्येथाम्‌ 
वावश्यावहे 
अवावश्यताम्‌ 
अवावश्येथाम्‌ 
अवावश्यावहि 
वावश्येयाताम्‌ 
वावश्ययाथाम्‌ 
वावश्येवहि 
वावशिषीयास्ताम्‌ 
वावशिषीयास्थाम्‌ 
वावशिषीवहि 


अवेवीयिषत 
अवेवीयिध्वम्‌ 
अवंवीयिष्महि 
अवंबीयिष्यन्त 
अवेवीयिष्यध्वम्‌ 
अवेबीयिष्यामहि 


वावश्यन्त 
वावश्यध्व 
वावश्यामह 
वावशांचक्रिरे 
वावशांचकृध्व 
वावशांचकृमहे 
वावशितार : 
वावशिताध्वे 
वावशितास्मह 
वावशिष्यन्ते 
वावशिष्यध्वे 
वावशिष्यामह 
वावश्यन्ताम्‌ 
वावश्यध्वम्‌ 
वावश्यामहै 
अवावश्यन्त 
अवावश्यध्वम्‌ 
अवावश्यामहि 
वावश्येरन्‌ 
वावश्यध्वम्‌ 
वावश्येमहि 
वावशिषीरन्‌ 
वावशिषी ध्वम्‌ 
वावशिषीमहि 


उ0० 





त्लुडा (पर०) 


लुडः (पर०) 





अवावशिष्ट 


अवावशिष्ठा : 


अवावशिषि 


अवावशिष्यत 
अवावशिष्यथा: 


अवावशिष्य 


28. “चाय पूजानिशामने ” धातु 


त्तट (पर० ) 


त्तिट (पर० ) 


लुट (पर०) 


लुट (पर० ) 


लोट्‌ (पर० ) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


चेकीयते 
चेकीयसे 
चेकीये 
चेकीयांचक्र 
चेकीयांचकृप 
चेकीयांचक्र 
चेकीयिता 
चेकीयितासे 
चेकीयिताहे 
चेकीयिष्यते 
चेकीयिष्यसे 
चेकीयिष्ये 
चेकीयताम्‌ 
चेकीयस्व 
चेकीये 
अचेकीयत 
अचेकीयथा: 
अचेकीये 
चेकीयेत 
चेकीयेथा: 
चेकीयेय 
चेकीयिषीष्ट 


चेकीयिषीष्टा : 


चेकीयिषीय 


बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अवावशिषाताम्‌ 
अवावशिषाथाम्‌ 
अवावशिष्वहि 

अवावशिष्येताम्‌ 
अवावशिष्येथाम्‌ 
अवावशिष्यावहि 


चेकीयेते 
चेकीयेथे 
चेकीयावहे 
चेकीयांचक्राते 
चेकीयांचक्राथ 
चेकीयांचकृवहे 
चेकीयितारो 
चेकीयितासाथे 
चेकीयितास्वहे 
चेकीयिष्येते 
चेकीयिष्येथे 
चेकीयिष्यावहे 
चेकीयेताम्‌ 
चेकीयेथाम्‌ 
चेकीयावहे 
अचेकीयाताम्‌ 
अचेकीयाथाम्‌ 
अचेकोयावहि 
चेकीयेताम्‌ 
चेकीयेथाम्‌ 
चेकौयेवहि 
चेकीयिषीयास्ताम्‌ 
चेकीयिषीयास्थाम्‌ 
चेकीयिषीवहि 








अवावशिषत 

अवावशिध्वम्‌ 
अवावशिष्महि 
अवावशिष्यन्त 


अवावशिष्यध्वम्‌ 
अवावशिष्यामहि 


चेकीयन्ते 
चेकीयध्वे 
चेकीयामहे 
चेकीयांचक्रिरे 
चेकीयांचकृध्वे 
चेकीयांचकृमहे 
चेकीयितार: 
चेकीयिताध्वे 
चेकीयितास्महे 
चेकीयिष्यन्ते 
चेकीयिष्यध्वे 
चेकीयिष्यामहे 
चेकीयन्ताम्‌ 
चेकीयध्वम्‌ 
चेकीयामहे 
अचेकीयन्त 
अचेकीयध्वम्‌ 
अचेकीयामहि 
चेकीयेरन्‌ 
चेकीयेध्वम्‌ 
चेकीयेमहि 
चेकीयिषीरन्‌ 
चेकीयिषी ध्वम्‌ 
चेकीयिषीमहि 


49] 








492 बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


लुडः (पर०) अचेकीयिष्ट 


अचेकीयिपष्टा: 


अचेकीयिषि 
लृडः (पर०) 


अचेकीयिपष्ये 
29. प्रा” धातु 
ज॑प्रीयते 
जेप्रीयसे 
जेप्रीये 
जेपष्नीयांचक्र 
जेप्रीयांचकृषे 
जेप्रीयांचक्र 
( पक्षे) जेप्नीयामास, 
लुटू (पर०) ज॑प्रीयिता 
जेप्नीयितासे 
जेप्रीयिताहे 
जेप्रीयिष्यते 
ज॑ष्रीयिष्यसे 
ज॑प्रीयिष्ये 
जेप्नीयताम्‌ 
जेप्रीयस्व 
अजेप्रीयत 
अजेप्रीयथा : 
अजेप्रीये 
जेप्रीयेत 
जेप्रीयेथा: 
जेप्रीयेय 


लट (पर० ) 


लिटू (पर०) 


लूट (पर०) 
लोड (जाशकों 
लड॒ः (पर० ) 


० 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


अचेकीयिष्यत 
अचेकीयिष्यथा : 


अचेकीयिषाताम्‌ 
अचेकीयिषाथाम्‌ 
अचेकीयिष्वहि 

अचेकीयिपष्येताम्‌ 
अचेकीयिपष्ये थाम्‌ 
अचेकीयिष्यावहि 


जेप्रीयेते 
ज॑प्रीयेथे 
जेप्रीयावहे 
ज॑प्रीयांचक्राते 
जप्रीयांचक्राथे 
जेप्रीयांचकृवहे 
जप्रीयांबभूव इत्यादि 
जेप्नीयितारो 
जेप्रीयितासाथे 
ज॑प्रीयितास्वहे 
ज॑प्रीयिष्येते 
ज॑प्रीयिष्येथे 
ज॑प्रीयिष्यावहे 
जेप्रीयेताम्‌ 
ज॑प्रीयेथाम्‌ 
जेप्रीयावहै 
अजेप्रीयेताम्‌ 
अजेप्रीयेथाम्‌ 
अजेप्रीयावहि 
जेप्रीयेताम्‌ 
जेप्नीयेथाम्‌ 
जेप्रीयेवहि 





अचेकीयिषत 
अचेकीयिध्वम्‌ 
अचेकीयिष्महि 
अचेकीयिष्यन्त 
अचेकीयिपष्यध्वम्‌ 
अचेकीयिष्यामहि 


जेप्रीयन्त 
जेप्रीयध्व 
जेप्रीयामहे 
जेप्नीयांचक्रिरे 
जेप्रीयांचकृ ध्वे 
जेप्नीयांचकृमहे 


जेप्रीयितार : 
जेप्रीयिता ध्वे 
जेप्रीयितास्मह 
जेप्रीयिष्यन्ते 
जेप्रीयिष्यध्व 
जेप्रीयिष्यामहे 
जेप्रीयन्ताम्‌ 
जेप्रीयध्वम्‌ 
जेप्नीयामहे 
अजेप्रीयन्ताम्‌ 
अजेप्रीयध्वम्‌ 
अजेप्रीयामहि 
जेप्नीयेरन्‌ 
जेप्रीयेध्वम्‌ 
जेप्रीयेमहि 
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आशिष्‌-लिडः  जेप्रीयिषीष्ट जेप्रीयिषीयास्ताम्‌ू जेप्रीयिषीरन्‌ प्र० 
(पर०) जेप्रीयिषीष्ठा: जेप्रीयिषीयास्थाम्‌ जेप्रीयिषीध्वमू. म० 
जेप्रीयिषीय जेप्रीयिषीवहि जेप्रीयिषीमहि. उ० 
लुडः (पर०)  अजेप्रीयिष्ट अजेप्रीयिषातामू  अजेप्रीयिषत प्र० 
अजेप्रीयिष्ठा : अजेप्रीयिषाथामू  अजेप्रीयिध्वमू. म० 
अजेप्रीयिषि अजेप्रीयिष्वहि अजेप्रीयिष्महि. उ० 
लडः (पर०)  अजेप्रीयिष्यत अजेप्नीयिष्येतामु अजेप्रीयिष्यन्त॒ प्र० 
अजेप्रीयिष्यधा:  अजेप्रीयिष्येथाम्‌ू अजेप्रीयिष्यध्वमू म० 
अजेप्रीयिष्ये अजेप्रीयिष्यावहि अजेप्रीयिष्यामहि उ० 
30. “ध्मा धातु 
तल्ट (पर०) देध्मीयते देध्मीयेते देध्मीयन्ते प्र० 
ह देध्मीयसे देध्मीयेथे देध्मीयध्वे म० 
देध्मीये देध्मीयावहे देध्मीयामहे उ० 
लिट (पर०)  देध्मीयांचक्र देध्मीयांचक्राता . देध्मीयांचक्रिरे.. प्र० 
देध्मीयांचकृषे देध्मीयांचक्राथा._ देध्मीयांचकृध्वे.. म० 
देध्मीयांचक्र देध्मीयांच्कबहे.. देध्मीयांचकमहे.. उ० 
( पक्षे ) देध्मीयामास, देध्मीयाम्बभूव इत्यादि 
लुट्‌ (पर०) देध्मीयिता देध्मीयितारो देध्मीयितार: प्र० 
देध्मीयितासे देध्मीयतासाथे.. देध्मीयिताध्वे म० 
देध्मीयिताहे देध्मीयितास्वहे. देध्मीयितास्महे.. उ० 
लूट (पर०) . देध्मीयिष्यते देध्मीयिष्येते देध्मीयिष्यन्ते.. प्र० 
देध्मीयिष्यसे देध्मीयिष्येथे देध्मीयिष्यध्वे... म० 
देध्मीयिष्ये देध्मीयिष्यावहे देध्मीयिष्यामहपे. उ० 
तल्ोट (पर०) देध्मीयताम्‌ देध्मीयेताम्‌ देध्मीयन्ताम्‌ प्र० 
देध्मीयस्व देध्मीयेथाम्‌ देध्मीयध्वम्‌ म० 
देध्मीये देध्मीयावहे देध्मीयामहे उ० 
लडः (पर०) . अदेध्मीयत अदेध्मीयेताम्‌ अदेध्मीयन्तामू प्र० 
अदेध्मीयथा: अदेध्मीयेयामू अदेध्मीयध्वमू. म० 
अदेध्मीये अदेध्मीयावहि अदेध्मीयामहि. 3० 
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बविधि-लिठ 


( यर० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर० ) 


ल॒ुडः (पर०) 


लृुड् (पर०) 


4॥ 


हि 


लट (पर० ) 


थ्ि 


लिट ( पर0० ) 


लुट्‌ (पर०७) 


लुटू (पर७ ) 


लाट (पर०) 


त्वदाः (पर) 


बंच गतो” 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


दध्मीयत 
दध्मीयथा: 
देध्मीयय 
देध्मीषीष्ट 
दध्मीषीष्ठा: 
दध्मीपीय 
अदध्मीष्ट 
अदध्मीष्टा: 
अदृध्मीषि 
अदृध्मीयिष्यत 


अदृध्मीयिष्य था : 


अदध्मीयिष्य 
धातु 
वनीवच्यत 
वनीवच्यस 
वनीवच्य 
वनीवचांचक्र 
वनीवचांचकृप 
वनीवचांचक्र 
वनीवचिता 
वनीवचितास 
वनीवचिताहे 
वनीवचिप्यत 
वनीवचिष्यस 
बनीवचिर्ष्य 
वनीवच्यताम 
वनीवच्यस्व 
वनीवच्य 
अवनीवच्यत 
अबनाबवच्यथा : 
अवनीवच्य 


देध्मीयताम्‌ 
दध्मीयथाम्‌ 
देध्मीयेवहि 
दध्मीषीयास्ताम्‌ 
देध्मीषीयास्थाम्‌ 
दध्मीपीवहि 
अदध्मीषाताम्‌ 
अदृध्मीषाथाम्‌ 
अदृध्मीष्वहि 
अदृध्मीयिष्येताम्‌ 
अदृध्मीयिष्ये थाम्‌ 
अदृध्मीयिष्यावहि 


वनीवच्यत 
वनीवच्यथ 
वनीवच्यावह 
वनीवचांचक्राते 
वनीवचांचक्रा थे 
वनीवचांचकृवहे 
वनीवचितारों 
वनीवचितासाथे 
वनीवचितास्वहे 
वनीवचिपघ्येते 
वनीवचिपण्ये थे 
वनीवचिघ्यावहे 
वनीवच्येताम्‌ 
वनीवच्येथाम 
वनीवच्यावहै 
अवनीवच्येताम 
अवनीवच्य थाम 
अवनीवच्यावहि 


देध्मीयरन्‌ 
देध्मीयध्वम्‌ 
देध्मीयमहि 
देध्मीपीरन्‌ 
देध्मीषी ध्वम्‌ 
देध्मीषीमहि 
अदेध्मीषत 
अदंध्मी ध्वम्‌ 
अदेध्मीष्महि 
अदेध्मीयिष्यन्त 
अदृध्मीयिष्यध्वम्‌ 
अदेध्मीयिष्यामहि 


वनीवच्यन्त 
वनीवच्यध्व 
वबनीवच्यामह 
वनीवचांचक्रिरे 
वनीवचांचकृध्व 
वनीवचांचकृमह 
वनीवचितार : 
वनीवचिताध्वे 
वनीवचितास्महे 
वनीवचिष्यन्ते 
वनीवचिपष्यध्वे 
वनीवचिष्यामहे 
वनीवच्यन्ताम्‌ 
बनीवच्यध्वम्‌ 
वनीवच्यामहे 
अवनीवच्यन्त 
अवनीवच्येध्वम्‌ 
अवनीवच्यार्माहि 


० 
उठ 
प्र 
म्र०0 


प्र्0 
मर 
उठ 


पा (5 
म० 
काल 
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विधि-लिडः वनीवच्येत: वनीवच्येयातामू वनीवच्येरन्‌ प्र० 
( पर० ) वनीवच्येथा: वनीवच्येयाथामू वनीवच्येध्वमू. _म० 
वनीवच्ये वनीवच्येवहि वनीवच्येमहि उ० 
आशिप्‌-लिडः वनीवचिषीष्ट वनीवचिषीयास्तामू वनीवचिषीरनू. प्र० 
( पर० ) वनीवचिषीष्टा : वनीवचिषीयास्थाम्‌ू वनीवचिषीध्वमू म० 
वनीवचिषीय वनीवचिषीवहि वनीवचिषीमहि.. उः 
लुड (पर०) अवनीवचिष्ट अवनीवचिषाताम्‌ू अवनीवचिषत. प्र० 
अवनीवचिष्ठा : अवनीवचिषाथाम्‌ू. अवनीवचिध्वम्‌ू. म० 
अवनीवचिषधि अवनीवचिष्वहि. अवनीवचिष्महि. उ० 
लड़ा (पर०) अवनीवचिष्यत अवनीवचिष्येतामू अवनीवचिष्यन्त  प्र० 
द अवनीवचिष्यथा: अवनीवचिष्येथामू अवनीवचिष्यध्वम्‌ म० 
अवनीवचिष्ये अवनीवचिष्यावहि. अवनीवचिष्यामहि उ० 

32. “स्त्रंसु धातु 
त्वट (पर०) सनीस्त्रस्यते सनीस््रस्यते सनीस्रस्यन्ते प्र० 
सनीस््रस्यस सनीस्रस्येथ सनीस्त्रस्यध्वे म० 
सनीस्त्रस्ये सनीस्त्रस्यावहे सनीस्रस्यामहे... उ० 
ल्विट (पर०). सनीस्सांचक्र सनीस््रसांचक्राता सनीस्रसांचक्रिरे. प्र० 
ह सनीस्त्रसांचकृष सनीख्रसांचक्राथ.. सनीखरसांचकृध्वे.. म० 
सनीस्त्रसांचक्र सनीख्रसांचकृवहे.. सनीस्रसांचकृमहे. उ० 
त्वूट (पर०) सनीस््नसिता सनीस््नसितारो सनीख्नसितार: . प्र० 
द सनीसत्रसितास सनीखसितासाथ सनीखसिताध्वे. म० 
सनीस््नसिताहे सनीख्नसितास्वहे सनीख्नसितास्महे. उ० 
लट (पर०). सनीस्तसिष्यते सनीस्रसिष्येते सनीखसिष्यन्ते. प्र० 
सनीस्नसिष्यस सनीस्रसिष्येथे सनीस्रसिष्यध्वे... म० 
सनीखस््रसिष्ये सनीस्नसिष्याववं सनीस्रसिष्यामहे उ० 
त्लोट (पर०) सनीस्रस्यताम्‌ सनीस्रस्येताम्‌ सनीस्रस्यन्तामू प्र० 
सनीस्त्रस्यस्व सनीस्त्रस्येथाम्‌ सनीस्रस्यध्वमू. म० 
सनीस्त्रस्ये सनीस््रस्यावहे सनीस्नस्यामहे. उ० 
लड़ #पहरुं७) असनीस्रस्येत असनीस्नस्येतामु असनीस्रस्येरू प्र० 
असनीस्तरस्येथा: असनीस्रस्येथामू असनीस्रस्येध्वम्‌ म० 
असनीस्त्रस्ये असनीस्नस्येयहि. असनीस्रस्येमहि. उ० 





496 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


ल॒ृडः (पर०) 
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सनीखस्रस्येत 
सनीस्रस्यथा: 
सनीस्रस्येय 
सनीस्रसिषीष्ट 


सनीस्रसिषीष्टा : 


सनीमस्नसिषीय 
असनीस्रसिष्ट 


असनीस््रषिष्टा : 


असनीस्रसिषि 
असनीखय्रस्यत 
असनीखस््रस्य था : 
असनीस्रस्य 


33. “भिद्‌” धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट्‌ (पर०) 


लुटू (पर०) 


शु (पर० ) 


लाट्‌ (पर०) 


लड (पर०) 


बभिद्यत 
बभिद्यस 
बेभिद्य 
बभिदांचक्र 
बेभिदांचकृषे 
बेभिदांचक्र 
बेभिदिता 
बेभिदितासे 
बेभिदिताहे 
बेभिदिष्यते 
बेभिदिष्यसे 
बेभिदिष्य 
बभिद्यताम 
बभिद्यस्व 
बेभिद्ये 
अबंभिद्येत 
अब भिद्यथा: 
अबभिये 


सनीस्रस्येयाताम्‌ 
सनीस्रस्येयाथाम्‌ 
सनीस्रस्येवहि 


सनीस्नसिषीयास्ताम्‌ 
सनीस््नसिषीयास्थाम्‌ 


सनीस्नसिषीवहि 
असनीसख्रसिषाताम्‌ 


असनीस्रषीयाथाम्‌ 


असनीस्रसिष्वहि 
असनीस्रस्येताम्‌ 
असनीस्त्रस्य थाम 
असनीस्रस्यावहि 


बेभिद्यत 
बभिद्येथ 
बेभिद्यावहे 
बेभिदांचक्राते 
बेभिदांचक्राथे 
बेभिदांचकृवहे 
बेभिदितारों 
बेभिदितासाथे 
बेभिदितास्वहे 
बेभिदिष्येते 
बेभिदिष्येथे 
बेभिदिष्यावहे 
बेभियेताम्‌ 
बेभियेथाम्‌ 
बेभियावहे 
अबभिव्येताम्‌ 
अबेभिद्येथाम्‌ 
अबेभिद्येवहि 


सनीस्रस्येरन्‌ 
सनीस््रस्येध्वम्‌ 
सनीस्त्रस्येमहि 
सनीस्नसिषीरन्‌ 
सनीस्नसिषी ध्वम्‌ 
सनीस्नसिषीमहि 
असनीस्नसिषत 
असनीस्रषी ध्वम्‌ 
असनीख््रषीष्महि 
असनीखस्त्रस्यन्त 
असनीस्त्रस्यध्वम 


असनीख्रस्यामहि 


बेभिद्यन्ते 
बेभिद्यध्वे 
बेभिद्यामहे 
बेभिदांचक्रिरे 
बेभिदांचकृ ध्वे 
बेभिदांचकृमहे 
बेभिदितार: 
बेभिदिताध्वे 
बेभिदितास्महे 
बेभिदिष्यन्ते 
बेभिदिष्यध्वे 
बेभिदिष्यामहे 
बेभिद्यन्ताम्‌ 
बेभिद्यध्वम्‌ 
बेभिद्यामहे 
अबेभिद्येरत 
अबेभियद्येध्वम्‌ 
अबेभिद्येमहि 


विधि-लिडः बेभिद्येत 
(पर० ) बेभिद्येथा: 
बेभिद्येय 
आशिष्‌-लिडः बेभिदिषीष्ट 
(पर०) बेभिदिषीष्ठा : 
बेभिदिषीय 
लुडाः (पर०) . अबेभिदिष्ट 
अबेभिदिष्ठा: 
अबेभिदिषि 
त्वृडाः (पर०) अबेभिदिष्यत 


अबेभिदिष्ये था: 


अबेभिदिष्ये 
34. “रूच्‌ ” धातु 
लट्‌ (पर०) . रोरूच्यते 
रोरूच्यसे 
रोरूच्ये 
लिट (पर०) रोरूचांचक्रे 
रोरूचांचकृषे 
रोरूचांचक्र 
एवं रोरूचामास, 
लुट (पर०) रोरूचिता 
रोरूचितासे 
रोरूचिताहे 
लूट (पर० ) रोरूचिष्यते 
रोरूचिष्यसे 
रोरूचिष्ये 
लोट (पर०) . रोरूच्यताम्‌ 
रोरूच्यस्व 
रोरूच्ये 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


बेभिद्येयाताम्‌ 
बेभिद्येयाथाम्‌ 
बेभिद्येवहि 
बेभिदिषीयास्ताम्‌ 
बेभिदिषीयास्थाम्‌ 
बेभिदिषीवहि 
अबेभिदिषाताम्‌ 
अबेभिदिषाथाम्‌ 
अबेभिदिष्वहि 
अबेभिदिष्येताम्‌ 
अबेभिदिष्येथाम्‌ 
अबेभिदिष्यावहि 


रोरूच्येते 
रोरूच्येथे 
रोरूच्यावहे 
रोरूचांचक्राते 
रोरूचांचक्रा थे 
रोरूचांचकृवहे 
रोरूचाम्बभूव इत्यादि 
रोरूचितारो 
रोरूचितासाथे 
रोरूचितास्वहे 
रोरूचिष्येते 
रोरूचिष्येथे 
रोरूचिष्यावहे 
रोरूच्येताम्‌ 
रोरूच्येथाम्‌ 
रोरूच्यावहे 


बेभिद्येरन्‌ 
बेभिद्येध्वम्‌ 
बेभिद्येमहि 
बेभिदिषीरन्‌ 
बेभिदिषी ध्वम्‌ 
बेभिदिषीमहि 
अबेभिदिषत 
अबेभिदिध्वम्‌ 
अबेभिदिष्महि 
अबेभिदिष्यन्त 


अबेभिदिष्यध्वम्‌ 
अबेभिदिष्यामहि 


रोरूच्यन्ते 
रोरूच्यध्वे 
रोरूच्यामहे 
रोरूचांचक्रिरे 
रोरूचांचकृध्वे 
रोरूचांचकृमहे 


रोरूचितार: 
रोरूचिताध्वे 
रोरूचितास्महे 
रोरूचिष्यन्ते 
रोरूचिष्यध्वे 
रोरूचिष्यामहे 
रोरूच्यन्ताम्‌ 
रोरूच्यध्वम्‌ 
रोरूच्यामहे 


म्र० 
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लड़ (पर०) 
विधि-लिडः 

( पर० ) 
आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 

लुडः (पर०) 


लृडः (पर०) 


'ह, दा धातु 
लट॒(पर०) 


लिट ( पर०) 


लुटू (पर०) 


लूट (पर०) 


लाट ( पर० ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अरारूच्यत 
अरोरूच्यथा : 
अरारूच्य 
रोरूच्येत 
रारूच्ये था: 
रोरूच्येय 
रोरूचिषीष्ट 
रोरूचिषीष्ठा स्‍् 
रोरूचिषीय 
अरोरूचिष्ट 
अरारूचिष्ठा : 
अरारूचिषि 
अरारूचिष्यत 


अरारूचिष्ये था : 


अरारूचिष्य 


ददीयते 
देदीयसे 
ददीये 
देदीयांचक्रे 
देदीयांचकृषे 
देदीयांचक्र 
देदीयिता 
देदीयितासे 
ददीयिताहे 
देदीयिष्यते 
ददीयिष्यसे 
ददीयिष्ये 
ददीयताम 
देदीयस्व 


ददीय 


अरारूच्यताम्‌ 
अरोरूच्य थाम्‌ 
अरोरूच्यावहि 
रोरूच्येयाताम्‌ 
रोरूच्येया थाम्‌ 
रोरूच्येवहि 
रोरूचिषीयास्ताम्‌ 
रोरूचिषीयास्थाम्‌ 
रोरूचिषीवहि 
अरोरूचिषाताम्‌ 
अरोरूचिषाथाम्‌ 
अरोरूचिष्वहि 
अरारूचिष्येताम्‌ 
अरारूचिष्ये थाम 
अरारूचिष्यावहि 


देदीयेते 
ददीयेथे 
देदीयावहे 
ददीयांचक्राते 
ददीयांचक्राथे 
ददीयांचकृवहे 
देदीयितारों 
देदीयितासाथे 
देदीयितास्वहे 
देदीयिष्येते 
ददीयिष्येथे 
दंदीयिष्यावहे 
देदीयेताम्‌ 
देदीयेथाम्‌ 
देदीयावहे 





अरारूच्यन्त 
अरोरूच्याध्वम्‌ 
अरारूच्यामहि 
रारूच्येरन्‌ 
रोरूच्येध्वम्‌ 
रोरूच्येमहि 
रोरूचिषीरन्‌ 
रोरूचिषी ध्वम्‌ 
राखूचिषीमहि 
अरोरूचिषत 
अरोरूचिध्वम्‌ 
अरोरूचिष्महि 
अरोरूचिष्यन्त 
अरारूचिष्यध्वम्‌ 
अरोरूचिष्यामहि 


देदीयन्त 
देदीयध्वे 
देदीयामहे 
देदीयांचक्रिर 
देदीयांचकृ ध्वे 
देंदीयांचकृमहे 
देदीयितार : 
देदीयिताध्वे 
देदीयितास्महे 
देदीयिष्यन्त 
ददीयिष्यध्व 
देदीयिष्यामह 
देदीयन्ताम्‌ 
देदीयध्वम्‌ 
देदीयामहे 


लड़ा (पर० ) 


विधि - लिठः 


( पर> ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुडर (पर०) 


लृडः (पर० ) 


36. “सद्‌ ” धातु 


लट (पर० ) 


लिट (पर०) 


(पक्ष) 
लुद (पर७) 


ल॒टू (पर० ) 


अदंदीयत 
अदेदीयथा: 
अदंदीये 
देदीयेत 
देदीयेथा: 
देदीयेय 
देदीयिषीष्ट 
ददीयिषीष्ठा: 
देदीयिषीय 
अदेदीयिष्ट 
अदेदीयिष्ठा: 
अदेदीयिषि 
अदेदीयिष्यत 


अदेदीयिष्यथा: 


अदेदीयिष्य 


सासद्यते 
सासद्यसे 
सासद्य 
सासदांचक्र 
सासदांचकृषे 
सासदांचक्रे 
सासदामासे, 
सासदिता 
सासदितासे 
सासदिताहे 
सासदिष्यते 
सासदिष्यसे 
सासदिष्ये 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अदेदीयेताम्‌ 
अदेदीयेथाम्‌ 
अदेदीयावहि 
देदीयेयाताम्‌ 
देदीयेयाथाम्‌ 
देदीयेवहि 
देदीयिषीयास्ताम्‌ 
देदीयिषीयास्थाम्‌ 
देदीयिषीवहि 
अदेदीयिषाताम्‌ 
अदेदीयिषाथाम्‌ 
अदेदीयिष्वहि 
अदेदीयिष्येताम्‌ 
अदेदीयिष्येथाम्‌ 
अदेदीयिष्यावहि 


साय्द्येते 
सासच्येथे 
सासच्यावहे 
सासदांचक्राते 
सासदांचक्राथे 
सासदांचकृवहे 


सासदाम्बभूवे इत्यादि 


सासदितारो 
सासदितासाथे 
सासदितास्वहे 
सासदिष्येते 
सासदिष्येथे 
सासदिष्यावहे 


अदेदीयन्त 
अदेदीयध्वम्‌ 
अदेदीयामहि 
देदीयेरन्‌ 
देदीयेध्वम्‌ 
देदीयेमहि 
देदीयिषीरन्‌ 
देदीयिषी ध्वम्‌ 
देदीयिषीमहि 
अदेदीयिषत 
अदेदीयिध्वम्‌ 
अदेदीयिष्महि 
अदेदीयिष्यन्त 
अदेदीयिष्यध्वम्‌ 
अदेदीयिष्यामहि 


सासचमन्ते 
सासच्यध्वे 
सासच्यामहे 
सासदांचक्रिरे 
सासदांचकृध्वे 
सासदांचकृमहे 


सासदितार: 
सासदिताध्वे 
सासदितास्महे 
सासदिष्यन्ते 
सासदिष्यध्वे 
सासदिष्यामहे 


ब्र० 
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प्र 
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लोट (पर०) 
लडः (पर०) 
विधि-लिडः 

( पर० ) 
आशिष्‌-लिडः 
( पर०) 

लुड (पर०) 


लृडः (पर०) 


जग, ब! धातु 
लेट (पर०) 


लिट (पर०) 


लुद्‌ ( पर०) 


लूट (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


सासद्यताम्‌ 
सासचद्यस्व 
सासद्ये 
असासचद्यत 
असासच्यथा: 
असास्ये 
सासच्येत 
सासच्येथा: 
सासचद्येय 
सासदिषीष्ट 
सासदिषीष्टा: 
सासदिषीय 
असासदिष्ट 
असासदिष्ठा: 
असासदिषि 
असासदिष्यत 


असासदिष्यथा: 


असासदिष्ये 


सोषूयते 
सोषूयसे 
साषूये 
सोषूयांचक्रे 
सोषूयांचकृषे 
सोषूयांचक्रे 
सोषूयिता 
सोषूयितासे 
सोषूयिताहे 
सोषूयिष्यते 
सोषूयिष्यसे 
साषृूयिष्ये 


सासच्येताम्‌ 
सासच्येथाम्‌ 
सासद्यावहे 
असास्ययेताम्‌ 
असासप्येथाम्‌ 
असास्द्यावहे 
सासच्येयाताम्‌ 
सासद्येयाथाम्‌ 
सासद्येवहि 
सासदिषीयास्ताम्‌ 
सासदिषीयास्थाम्‌ 
सासदिषीवहि 
असासदिषाताम्‌ 
असासदिषाथाम्‌ 
असासदिष्वहि 
असासदिष्येताम्‌ 
असासदिष्येथाम्‌ 
असासदिष्यावहि 


सोषूयेते 
सोषूयेथे 
सोषूयावहे 
सोषूयांचक्राते 
सोषूयांचक्राथे 
सोषूयांचकृवहे 
सोषूयितारो 
सोषूयितासाथे 
सोषूयितास्वहे 
सोषूयिष्येते 
सोषूयिष्ये थे 
सोषूयिष्यावहे 





सासद्यन्ताम्‌ 
सासद्यध्वम्‌ 
सासद्यामहे 
असासच्चन्ताम्‌ 
असासद्यध्वम्‌ 
असासप्यामहे 
सास्येरन्‌ 
सासच्येध्वम्‌ 
सासप्येमहि 
सासदिषीरन्‌ 
सासदिषी ध्वम्‌ 
सासदिषीमहि 
असासदिषत 
असासदिध्वम्‌ 
असासदिष्महि 
असासदिष्यन्त 


असासदिष्यध्वम्‌ 
असासदिष्यामहि 


सोषूयन्ते 
सोषूयध्वे 
सोषूयामहे 
सोषूयांचक्रिरे 
सोषूयांचकृ ध्वे 
सोषूयांचकृमहे 
सोषूयितार: 
सोषूयिताध्वे 
सोषूयितास्महे 
सोषूयिष्यन्ते 
सोषूयिष्यध्वे 
सोषूयिष्यामहे 


लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
(पर० ) 


लुडः (पर०) 


लडः (पर०) 


38. “शुभ धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट (पर०) 


एवं 
लुटू (पर०) 





सोषूयताम्‌ 
सोषूयस्व 
सोषूयस्ये 
असोषूयत 
असोषूयथा: 
असोषूये 
सोषूयेत 
सोषूये था; 
सोषूयेय 
सोषूयिषीष्ट 
सोघूयिषीष्ठा : 
सोषूयिषीय 
असोषूयिष्ट 
असोषूयिष्ठा: 
असोषूयिषि 
असोधषूयिष्यत्‌ 


असोषूयिष्यथा: 


असोषूयिष्ये 


शोशुभ्यते 
शोशुभ्यसे 
शोशुभ्ये 
शोशुभांचक्रे 
शोशुभांचकृषे 
शोशुभांचक्रे 
शोशुभामास, 
शोशुभिता 
शोशुभितासे 
शोशुभिताहे 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


सोषूयेताम्‌ सोषूयन्ताम्‌ 
सोषूयेथाम्‌ सोषूयध्वम्‌ 
सोषूयस्यावहे सोषूयस्यामहै 
असोषूयेताम्‌ असोषूयन्त 
असोषूयेथाम्‌ असोषूयध्वम्‌ 
असोषूयेवहि असोषूयेमहि 
सोषूयेयाताम्‌ सोषूयेरन्‌ 
सोषूयेयाथाम्‌ सोषूयेध्वम्‌ 
सोषूयेवहि सोषूयेमहि 
सोघषूयिषीयास्तामू सोषूयिषीरन्‌ 
सोषूयिषीयास्थाम्‌ू. सोषूयिषीध्वम्‌ 
सोषूयिषीवहि सोषूयिषीमहि 
असोषूयिषातामू असोषूयिषत 
असोषूयिषाथामू असोषूयिध्वम्‌ 
असोषूयिष्वहि असोषूयिष्महि 
असोषूयिष्येतामूु असोषूयिष्यन्त 
असोषूयिष्येथामू असोषूयिष्यध्वम्‌ 
असोषूयिष्यावहि. असोषूयिष्यामहि 
शोशुभ्येते शोशुभ्यन्ते 
शोशुभ्येथ शोशु भ्यध्वे 
शोशुभ्यावहे शोशुभ्यामहे 
शोशुभांचक्राते शोशुभांचक्रिरे 
शोशुभांचक्रा थे शोशुभांचकृध्वे 
शोशुभांचकृवहे.._ शोशुभांचकृमहे 
शोशुभाम्बभूव इत्यादि 

शोशुभितारो शोशुभितार: 
शोशुभितासाथे शोशुभिताध्वे 
शोशुभितास्वहे शोशुभितास्महे 
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लूट (पर०) 


लोट (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 
आशिष्‌-लिडः 
( पर०) 

लुड (पर०) 


लृड (पर० ) 


39. “स्मृ” धातु 


लटू (पर० ) 


लिट्‌ ( पर०) 


तुद (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


शोशुभिष्यते 
शोशुभिष्यसे 
शोशुभिष्ये 
शाशुभ्यताम्‌ 
शोशुभ्यस्व 
शोशुभ्ये 
अशाशुभ्यत 
अशाशुभ्यथा: 
अशाशुभ्य 
शोशुभ्येत 
शोशुभ्येथा : 
शोशुभ्येय 
शोशुभिषीष्ट 
शाशुभिषीष्ठा : 
शोशुभिषीय 
अशोशुभिष्ट 
अशोशुभिष्ठा : 
अशोशुभिषि 
अशोशुभिष्यत 
अशोशुभिष्यथा: 
अशोशुभिष्य 


सास्मर्यत 
सास्मर्यसे 
सास्मर्ये 
सास्मर्याजचक्र 
सास्मर्याजूचकृषे 
सास्मर्याञजचक्रे 
सास्मरिता 
सास्मरितासे 
सास्मरिताहे 


शोशुभिष्यते 
शोशुभिष्येथे 
शोशुभिष्यावहे 
शोशुभ्येताम्‌ 
शोशुभ्येथाम्‌ 
शोशुभ्यावहे 
अशोशुभ्यताम्‌ 
अशोशुभ्येथाम्‌ 
अशोशुभ्यावहि 
शोशुभ्ययाताम्‌ 
शोशुभ्ययाथाम्‌ 
शोशुभ्येवहि 
शोशुभिषीयास्ताम्‌ 
शोशुभिषीयास्थाम्‌ 
शोशुभिषीवहि 
अशोशुभिषाताम्‌ 
अशोशुभिषाथाम्‌ 
अशोशुभिष्वहि 
अशोशुभिष्येताम्‌ 
अशोशुभिष्येथाम्‌ 
अशोशुभिष्यावहि 


सास्मर्यते 
सास्मर्यथ 
सास्मर्यावहे 
सास्मर्याञचक्राते 
सास्मर्याजचक्राथे 
सास्मर्याजूचकृवहे 
सास्मरितारों 
सास्मरितासाथे 
सास्मरितास्वहे 


शोशुभिष्यन्त 
शोशुभिष्यध्व 
शोशुभिष्यामहे 
शोशुभ्यन्ताम्‌ 
शोशुभ्यध्वम्‌ 
शोशुभ्यामहे 
अशोशुभ्यन्त 
अशाशुभ्यध्वम्‌ 
अशोशुभ्यामहि 
शाशुभ्यरन्‌ 
शोशुभ्यध्वम्‌ 
शोशुभ्यमहि 
शोशुभिषीरन्‌ 
शोशुभिषी ध्वम्‌ 
शोशुभिषीमहिं 
अशोशुभिषत 
अशोशुभिषी ध्वम्‌ 
अशोशुभिष्महि 
अशोशुभिष्यन्त 
अशोशुभिष्यध्वम्‌ 
अशोशुभिष्यामहि 


सास्मर्यन्ते 
सास्मर्यध्वे 
सास्मर्यामहे 
सास्मर्याञचक्रिरे 
सास्मर्याजूचकृध्वे 
सास्मर्याजूचकृमहे 
सास्मरितार: 
सास्मरिताध्वे 
सास्मरितास्महे 


प्र० 
म्म० 
उ0 
प्र0 
म्र० 
उ०0 
प्र0 
म्र०0 
8७ 


सास्मरिष्यत 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 





लूदू (पर७ , सास्मरिष्येते सास्मरिष्यन्ते प्र० 
सास्मरिष्यसे सास्मरिष्येथे सास्मरिष्यध्वे.. म० 
सास्मरिष्ये सास्मरिष्यावहे सास्मरिष्यामहे... उ० 
त्तोट्‌ (पर०) . सास्मर्यताम्‌ सास्मर्येताम्‌ सास्मर्यन्तामू प्र० 
सास्मर्यस्व सास्मर्यथाम्‌ सास्मर्यध्वम्‌ म० 
सास्मरये सास्मर्यावहै सास्मर्यामहे उ० 
लड़ (पर०) असास्मर्यत असास्मर्यताम्‌ असास्मर्यन्त प्र० 
असास्मर्यथा: असास्मर्यथाम्‌ असास्मर्यध्वमू. म० 
असास्मर्ये असास्मर्यावहि असास्मर्यमहि.. उ० 
विधि-लिडः सास्मर्येत सास्मर्येयाताम्‌ सास्मर्यरन्‌ प्र० 
( पर०) सास्मयेंथा: सास्मर्येयाथाम्‌ सास्मर्यध्वम्‌ म० 
सास्मर्य सास्मर्येवहि सास्मर्येमहि उ० 
आशिप्‌-लिडः सास्मरिषीष्ट सास्मरिषीयास्तामू सास्मरिषीरनू प्र० 
( पर० ) सास्मरिषीष्ठा : सास्मरिषीयास्थाम्‌ सास्मरिषीध्वमू म० 
सास्मरिषीय सास्मरिषीवहि सास्मरिषीमहि.. उ० 
लुड (पर०). असास्मरिष्ट असास्मरिषातामू असास्मरिषत प्र० 
असास्मरिष्ठा: असास्मरिषाथामू असास्मरिध्वमू. म० 
असास्मरिषि असास्मरिष्वहि असास्मरिष्महि उ० 
लृडर (पर०). असास्मरिष्यत असास्मरिष्येतामूु असास्मरिष्यन्त प्र० 
असास्मरिष्यथा: असास्मरिष्येथामू असास्मरिष्यध्वमू म० 
असास्मरिष्ये असास्मरिष्यवहि. असास्मरिष्यमहि उ० 
यडः लुगन्तप्रक्रिया 
. भू धातु 
हाँ (कांछ) बोभवीति-बोभोति बोभूत: बोभुवति प्र० 
बोभवीषि बोभूथ: बोभूथ म० 
बोभवीमि बोभूव: बोभूम: उ० 
लिट (पर०). बोभवांचकार बोभवांचक्रतु: बोभवांचकऋः: . प्र० 
बोभवांचकर्थ बोभवांचक्रथु: बोभवांचक्र म० 
बोभवांचकार बोभवांचकृव बोभवांचकृम._ उ० 
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लूट (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर०) 


आशिपष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


लृडः (पर०) 


2.  स्पर्ध” धातु 


लट्‌ (पर०) 


लिट (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


बोभविता 
बोभवितासि 
बोभवितास्मि 
बोभविष्यति 
बोभविष्यसि 
बोभविष्यामि 
बोभवीतु 
बोभूहि 
बोभवानि 
अबोभवीत्‌ 
अबोभवी : 
अबोभवम्‌ 
बोभूयात्‌ 
बोभूया: 
बोभूयाम्‌ 
बोभूयात्‌ 
बाभूया: 
बोभूयासम्‌ 


बोभवितारों 
बोभवितास्थ : 
बाोभवितास्व : 
बोभविष्यत : 
बोभविष्यथ: 
बोभविष्याव: 
बोभूताम्‌ 
बोभूतम्‌ 
बोभवाव 
अबोभूताम्‌ 
अबोभूतम्‌ 
अबोभूव 
बोभूयाताम्‌ 
बोभूयातम्‌ 
बोभूयाव 
बाभूयास्ताम्‌ 
बोभूयास्तम्‌ 
बोभूयास्व 


अबोभूवीत्‌-अबोभोत्‌ अबोभूताम्‌ 
अबोभूवी :, अबोभी: अबोभूतम्‌ 


अबोभूवम्‌ 

अबोभविष्यत्‌ 
अबो भविष्य : 
अबोभविष्यम्‌ 


पास्पर्धीति 
पास्पर्धीषि 
पास्पर्धीमि 
पास्पर्धाञ्चकार 
पास्पर्धाज्चकर्थ 
पास्पर्धाञ्चकार 


अबोभूव 
अबोभविष्यताम्‌ 
अबोभविष्यतम्‌ 
अबोभविष्याव 


पास्पर्धात: 
पास्पर्धाथ: 
पास्पर्धाव: 
पास्पर्धाज्चक्रतु: 


पास्पर्धाज्चक्र थुः 


पास्पर्धाञ्चकृव 


बोभवितार : 
बोभवितास्थ 
बोभवितास्म: 
बोभविष्यन्ति 
बोभविष्यथ 
बोभविष्याम: 
बाभुवतु 
बोभूत 
बोभवाम 
अबोभवु: 
अबोभूत 
अबोभूम 
बोभूयु: 
बोभूयात 
बोभूयाम 
बोभूयासु: 
बोभूयास्त 
बोभूयास्म 
अबोभवु: 
अबोभूत 
अबोभूम 
अबोभविष्यन्‌ 
अबोभविष्यत 
अबोभविष्याम 


पास्पर्धति 
पास्पर्धाथ 
पास्पर्धाम : 
पास्पर्धाज्चक्र : 
पास्पर्धाञज्चक्र 
पास्पर्धाज्चकृम 
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( पक्ष ) पास्पर्धामाप्त, पास्पर्धाम्बभूव 
लुट (पर०) पास्पर्धिता पास्पर्थितारो पास्पर्थितार: . प्र० 
पास्पर्थितासि पास्पर्थितास्थ: पास्पर्धितास्थ_ म० 
पास्पर्थितास्मि पास्पर्थितास्व : पास्पर्धितास्म: उ० 
लूट (पर०) पास्पर्थिष्यति पास्पर्थिष्यत: पास्पर्थिष्यन्ति.. प्र० 
पास्पर्थिष्यसि पास्पर्थिष्यथ: पास्पर्थिष्यथ.. _ म० 
पास्पर्धिष्यामि पास्पर्थिष्याव: पास्पर्थिष्याम: . उ० 
लोटू (पर०) .पास्पर्धीतु-पास्पद्ध पास्पर्द्धाम्‌ पास्पर्द्धति प्र० 
पास्पर्धी: पास्पर्द्धम्‌ पास्पर्दध म० 
पास्पर्द्धानि पास्पर्द्धाव पास्पर्द्धाम उ० 
लडः (पर०) अपास्पर्त अपास्पर्द्धाम्‌ अपास्पर्डु: प्र० 
अपास्पर्त अपास्पर्दधम्‌ अपास्पर्ध म० 
अपास्पर्द्धम्‌ अपास्पर्ध्व अपास्पर्ध्म उ० 
विधि-लिड.. पास्पर्ध्यात्‌ पास्पर्ध्याताम्‌ पास्पध्यु: प्र० 
(पर०) पास्पर्ध्या: पास्पर्ध्यातम्‌ पास्पर्ध्यात म० 
पास्पर्ध्यासम्‌ पास्पर्ध्याव पास्पर्ध्याम उ० 
आशिष्‌-लिडः  पास्थर्ध्यात्‌ पास्पर्ध्यस्ताम्‌ पास्पर्ध्यसु:.. प्र० 
(पर० ) पास्पर्ध्या: पास्पर्ध्यास्तम्‌ पास्पर्ध्यास्त म० 
पास्पर्ध्यासम्‌ पास्पर्ध्यास्व पास्पर्ष्यस्म उ० 
लुडाः (पर० ) अपास्पर्धीत्‌ अपास्पर्थिष्टाम्‌ अपास्पधिषु ४ प्र० 
अपास्पर्धी: अपास्पर्धिष्टम्‌ अपास्पर्थिष्... म० 
अपास्पर्थिषम्‌ अपास्पधिष्व अपास्पर्धिष्प_ उ० 
लृडः (पर०) अपास्पर्थिष्यत्‌ अपास्पर्िष्यतामू_ अपास्पर्धिष्यनू._ प्र० 
ह अपास्पर्थिष्य: अपास्पर्थिष्ययम्‌ू अपास्पर्थिष्य म० 


अपास्पर्थिष्यम्‌ अपास्पर्थिष्याव. अपास्पधिष्याम उ० 


3. “खन्‌” धातु 

लट (पर०) चडःखनीति चडखात: चडखनति प्र० 
चडःखनीषि चडखाथ: चडखाथ म० 
चडरखनीमि चडखनन्‍्व: चडखनन्‍्म: उ० 
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# 


लिट ( परत ) 


पक्ष) 


लुट (पर०) 


लद (प्र ) 


लार | पर० ) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिषप -लिडछः 


( पर० ) 


लुडः (पर०) 


लड़ (पर०) 


4. चर” धातु 
लट (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


चड-खनांचकार 
चडःखनांचकर्थ 
चड-खनांचकार 
चड-खनामास 
चड-खनिता 
चड-खनितासि 
चड-खनिताम्मि 
चड-खनिष्यति 
चड-खनिर्ष्यास 
चड-खनिष्यामि 
चडः-खनीतु 
चड-्खाहि 
चड-खनानि 
अचडनखनीत 
अचड-्खनी : 
अचडः-खनम 
चडन्खन्यात्‌ 
चड खनन्‍्या:; 
चड खनन्‍्याम्‌ 
चडखन्यात्‌ 
चड्खनन्‍्या: 
चड खन्‍यासम्‌ 
अचडः-खानीत 
अचड्खानी : 
अचड-खानिषम्‌ 
अचड-खनिष्यत्‌ 
अचड-खनिष्य : 
अचड-खनिष्यम्‌ 


चंचुरीति 
चंचुरीषि 
चंचुरीमि 


चडखनाचक्रतु:- चड-खनाचक्र : 
चडखनाचक्रथु:.. चड-खनांचक्र 
चडःखनांचकृव चड-खनांचकृम 
चड-खनांबभूव इत्यादि 

चडःखनितारों चडरखनितार : 
चडखनितास्थ: चडखनितास्थ 
चड-खनितास्व : चड-खनितास्म: 
चडाखनिष्यत : चडःखनिष्यन्ति 
चडःखनिष्यथ: चडाखनिष्यथ 
चडःखनिष्याव: चडखनिष्याम : 
चडःखाताम्‌ चडःखनतु 
चड-्खातम्‌ चड-खात 
चड-खनाव चडःखनाम 
अचड-खाताम्‌ अचडखनु: 
अचड-खातम्‌ अचडखात 
अचडःखनन्‍्व अचडःखनन्‍्म 
चड-खनन्‍्याताम्‌ चडःखन्यु: 
चड-खनन्‍्यातम्‌ चड-न्खन्यात 
चडःखन्याव चड-खन्याम 
चडः-खन्यास्ताम्‌ चडःखन्यासु: 
चडःखन्यास्तम्‌ चडः-खन्यास्त 
चडःखनन्‍्यास्व चडःखन्यास्म 
अचडः-्खानिष्टामू अचड-खानिपु: 
अचडःरखानिष्टमू._ अचडरखानिष्ट 
अचड-्खानिष्व अचडःखानिष्म 
अचडःखनिष्यताम्‌ “खनिष् 
अचड-खनिष्यतम्‌ अचडःखनिष्यत 
अचड-खनिष्याव. अचड-्खनिष्याम 
चंचूर्त: चंचुरति 
चंचूर्थ: चंचूर्थ 
चंचूर्व: चंचूर्म: 





उ0> 


प्र0 
मम० 


लिट (पर०) 


( पश्व ) 
श्र ( पर० ) 


लूट (पर०) 


लोट (पर०) 


त्तड़ा ( पर०) 


बविधि-लिडः 
(पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


(पर० ) 


लुडः (पर० ) 


लडः (पर० ) 


».. 4५६ १) शरातु 
हू, “ुओ पे 


लट्‌ (पर०) 


चंचुरांचकार 
चंचुरांचकर्थ 
चंचुरांचकार 
चंचुरामास, 
चंचुरिता 
चंचुरितासि 
चंचुरितास्मि 
चंचुरिष्यति 
चंचुरिष्यसि 
चंचुरिष्यामि 
चंचुरीतु 
चंचुरहिं 
चंचुराणि 
अचंचुरीत्‌ 
अचंचुरी “ 
अचंचुरम्‌ 
चंचुर्यात्‌ 
चंचुर्या: 
चंचुर्याम्‌ 
चंचूर्यात्‌ 
चंचूर्या ; 
चंचूर्यासम्‌ 
अचंचुरीत्‌ 
अचंचुरी : 
अचंचुरिषम्‌ 
अचंचुरिष्यत्‌ 
अचंचुरिष्य: 
अचंचुरिष्यम्‌ 


दादुदूधि 
दाद्धत्सि 
दादध्मि 
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चंचुरांचक्रतु: 
चंचुरांचक्रथु: 
चंचुरांचकृव 


चंचुरांबभूव इत्यादि 


चंचुरितारों 
चंचुरितास्थ: 
चंचुरितास्व: 
चंचुरिष्यत: 
चंचुरिष्यथ: 
चंचुरिष्याव: 
चंचूर्ताम्‌ 
चंचूर््तम्‌ 
चंचुराव 
अचंचूर्ताम्‌ 
अचंचूत्तम्‌ 
अचंचूर्व 
चंचुर्याताम्‌ 
चंचुर्यातम्‌ 
चंचुर्याव 
चंचूर्यास्ताम्‌ 
चंचूर्यास्तम्‌ 
चंचूर्यास्व 
अचंचुरिष्टाम्‌ 
अचंचुरिष्टम्‌ 
अचंचुरिष्व 
अचंचुरिष्यताम्‌ 
अचंचुरिष्यतम्‌ 
अचंचुरिष्याव 


दाददूध: 
दाधत्थ: 
दादध्व: 


चंचुरांचक्र: 
चंचुरांचक्र 
चंचुरांचकृम 


चंचुरितार: 
चंचुरितास्थ 
चंचुरितास्म: 
चंचुरिष्यन्ति 
चंचुरिष्यथ 
चंचुरिष्याम: 
चंचुरतु 
चंचूर्त्त 
चंचुराम 
अचंचुरू: 
अचंचूर्त्त 
अचंचूर्म 
चंचुर्यु ; 
चंचुर्यात 
चंचुर्याम 
चंचूर्यासु: 
चंचूर्यास्त 
चंचूर्यास्म 
अचंचुरिषु: 
अचंचुरिष्ट 
अचंचुरिष्म 
अचंचुरिष्यन्‌ 
अचचुरिष्यत 
अचंचुरिष्याम 


दादद्धति 
दाधत्थ 
दादधद्म: 


3507 


प्र्0 
म० 
उ० 
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लिट (पर०) 
लग + भरी ) 
लुट (पर०) 
लोट (पर०) 
लड॒ (पर०) 
विधि -लिडः 


( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर०) 


लुडः (पर७० न्‍] 


लुडः (पर० ] 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


दादधांचकार 
दादधांचकर्थ 
दादधांचकार 
दादधिता 
दादधितासि 
दादधितास्मि 
दादधिष्यति 
दादधिष्यसि 
दादधिष्यामि 
दादद्धु -दादद्धात्‌ 
दादद्धि 
दादधानि 
अदाधत्‌- अदाधद्‌ 
अदाधा: 
अदादधम्‌ 
दादध्यात्‌ 
दादध्या: 
दादध्याम्‌ 
दादध्यात्‌ 
दादध्या: 
दाद्ध्यासम्‌ 
अदादधीत्‌ 
अदादाधीत्‌ 
अदादधी : 
अदादाधी : 
अदादधिषम्‌ 
अदादाधिषम्‌ 
अदादधिष्यत्‌ 
अदादधिष्य : 
अदादधिष्यम्‌ 


दादधांचक्रतु: 
दादधांचक्र थु: 
दादधांचकृव 
दादधितारों 
दादधितास्थ : 
दादधितास्व : 
दादधिष्यत: 
दादधिष्यथ 
दादधिष्याव : 
दादद्धाम्‌ 
दादद्धम्‌ 
दादधाव 
अदादद्धाम्‌ 
अदादद्धम्‌ 
अदादध्व 
दादध्याताम्‌ 
दादध्यातम्‌ 
दादध्याव 
दादध्यास्ताम्‌ 
दादध्यास्तम्‌ 
दादध्यास्व 
अदादधिष्टाम्‌ 
अदादाधिष्टाम्‌ 
अदादधिष्टम्‌ 
अदादाधिष्टम्‌ 
अदाद्धिष्व 
अदादाधिष्व 
अदादधिष्यताम्‌ 
अदादधिष्यतम्‌ 
अदादधिष्याव 


दादधांचक्र : 
दादधांचक्र 
दादधांचकृम 
दादधितार : 
दादधघितास्थ 
दादधितास्म 
दादधिष्यन्ति 
दादधिष्यथ 
दादधिष्याम : 
दादद्धतु 
दादब्द 
दादधाम 
अदादधु: 
अदादद्ध 
अदादध्म 
दादध्यु: 
दादध्यात 
दादध्ञयाम 
दादध्यासु: 
दादध्यास्त 
दादध्यास्म 
अदादधिषु: 
अदादाधिपषु : 
अदाद धिष्ट 
अदादाधिष्ट 
अदादधिष्म 
अदादाधिष्म 
अदादधिष्यन्‌ 
अदादधिष्यत 


अदादधिष्याम 


प्र्0 


उठ 


न । आओ 





6. “मुद्‌” धातु 


लट (पर० ) 


लिट (पर०) 


एवं 
लुटू (पर०) 


लूट्‌ (पर०) 


लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 


(पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः (पर०) 


बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


मोमुदीति, मोमोत्ति मोमुतः मोमुदति 
मोमुदीसि-मोमोत्सि मोमुथः मोमुथ 
मोमुदीमि-मोमोद्मि मोमुद्व: मोमुद्म: 
मोमोदांचकार मोमोदांचक्रतुः मोमोदाचक्रु: 
मोमोदांचकर्थ मोमोदांचक्रथु: मोमोदांचक्र 
मोमोदांचकार मोमोदांचकृव मोमोदांचकृम 
मोमोदामास, मोमोदांबभूव इत्यादि 

मोमोदिता मोमोदितारो मोमोदितार: 
मोमोदितासि मोमोदितास्थ: मोमोदितास्थ 
मोमोदितास्मि मोमोदितास्व : मोमोदितास्म: 
मोमोदिष्यति मोमोदिष्यत: दादधिष्यन्ति 
मोमोदिष्यसि मोमोदिष्यथ: दादधिष्यथ 
मोमोदिष्यामि मोमोदिष्याव: दादधिष्याम: 
मोमुदीतु-मोमोत्त. मोमुत्ताम्‌ मोमुदतु 
मोमुद्धि मोमुत्तम्‌ मोमुत्त 
मोमुदानि मोमुदाव मोमुदाम 
अमोमुदीत्‌-अमोमोत्‌ अमोमुत्ताम्‌ अमोमुदु: 
अमोमुदी :-अमोमोत्‌ अमोमुत्तम्‌ अमोमुत्त 
अमोमुदम्‌ अमोमुदाव अमोमुदाम 
मोमुयात्‌ मोमुयाताम्‌ मोमुयु: 
मोमुया: मोमुयातम्‌ मोमुयात 
मोमुयाम्‌ मोमुयाव मोमुयाम 
मोमुयात्‌ मोमुयास्ताम्‌ मोमुयासु: 
मोमुया: मोमुयास्तम्‌ मोमुयास्त 
मोमुयासम्‌ मोमुयास्व मोमुयास्म 
अमोमोदीत्‌ अमोमोदिष्टाम्‌ अमोमोदिषु: 
अमोमोदी : अमोमोदिष्टम्‌ अमोमोदिष्ट 
अमोमोदिषम्‌ अमोमोदिषव अमोमोदिषम 
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लड़ा (पर०) 


7. ५४ कर्ट !! धातु 


कि हर 


लट (पर०) 


लिट (पर०) 


(पक्ष) 
लुद्‌ (पर० ) 


लूट (पर०) 


लाट (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिप-लिटडः 


( प्र ) 


बृहद्‌ू-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अमामादिष्यत्‌ 
अमामादिप्य: 
अमामोदिपष्यम्‌ 


चोकर्दीति-चोकूर्ति : 
चोकर्दीपि-चोकूर्त्ष 
चाकूर्दीमि-चोकार्मि 


चोकदज्चिकार 
चोकूर्दाञ्चकर्थ 
चोकूदज्चिकार 
चोकूर्दामास, 
चांकार्दिता 
चाकूर्दितासि 
चाकार्दितास्मि 
चाकार्दिष्यति 
चाकार्दिप्यास 
चोकार्दिष्यामि 
चाकाददीतु 
चाकाद्धि 
चौकर्दानि 
अचाक्दीत्‌ 
अचाकरर्दी : 
अचाका्दम्‌ 
चोक्‌र्चात्‌ 
चाकार्रा: 
चोका््ाम्‌ 
चोक्‌र्चात्‌ 
चाकर्चचा: 
बाद ग्राम 





अमोमादिष्यताम्‌ 


अमोमादिष्यतम्‌ 
अमोमादिष्याव 


चोकर्त्त: 
चोकरर्थ ; 
चोकर्व है 
चोकूदज्चक्रतु: 


चोकूददाज्चक्र थु: 


चोकूदाज्चकृव 


चाकूर्दाम्बभूव इत्यादि 


चोकार्दितारो 
चाकार्दितास्थ : 
चोकूर्दितास्व ; 
चोकार्दिष्यत: 
चाकार्दिष्यथ: 
चाकार्दिष्याव ; 
चोक्त्ताम्‌ 
चोकर्त्तम्‌ 
चोकर्दाव 
अचोकूार्त्ताम्‌ 
अचोकार्त्तम्‌ 
अचोकरर्दव 
चोक्‌द्याताम्‌ 
चोक्र्चातम्‌ 
चोक्‌््याव 
चोक्््रस्ताम्‌ 
चोकूर्यास्तम्‌ 
चोक्््याव 


अमोमोदिष्यन्‌ 
अमोमोदिष्यत 
अमोमादिष्याम 


चोकरर्दति 
चोकूर्थ 
चोकर्म : 
चोकूदड्चक्र : 
चोकदज्चिक्र 
चोकूदज्चिकृम 


चोकरर्दितार 
चोकार्दितास्थ 
चोकूर्दितास्म 
चोकार्दिष्यन्ति 
चोकार्दिष्यथ 
चोकार्दिष्याम: 
चोकुददतु 
चोकरर्त्त 
चोकूर्दाम 
अचोकर्द 
अचोकूर्त्त 
अचोकरार्दम 
चोकूदूयु: 
चोकूर्यात 
चोकूर्याम 
चोक््‌र्यासु है 
चोकूर्यास्व 
चोक्‌ूर्याम 


५ 


लुडः (पर० ) 


लुछ ( परुछ ) 


अचोकूर्दीत्‌ 
अचोकरर्दी “ 
अचाकार्दिषम्‌ 
अचाकार्दिष्यत्‌ 
अचाकार्दिष्य: 
अचोकार्दिष्यम्‌ 


४. “वंचुगता” धातु 


लट / पर० ) 


लिट (पर०) 


(पक्ष) 
लुटू (पर० ) 


लूट (पर०) 


त्वाट (पर०) 


त्डः (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


वनीवंचीति 
वनीवंचीषि 
वनीवंचीमि 
वनीवंचांचकार 
वनीवंचांचकर्थ 
वनीवंचांचकार 
वनीवंचामास, 
वनीवंचिता 
वनीवंचितासि 
वनीवंचितास्मि 
वनीवंचिष्यति 
वनीवंचिष्यसि 
वनीवंचिष्यामि 
वनीवंचीतु 
वनीवग्धि 
वनीवंचानि 
अवनीवंचीत्‌ 
अवनीवंची : 
अवनीवंचम्‌ 
वनीवंच्यात्‌ 
वनीवच्या: 
वनीवच्याम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अचोकार्दिष्टमू अचोकार्दिषु: 
अचोकूष्टिम्‌ अचोकूार्दिष्ट 
अचोकूर्दिष्व अचोकूार्दिष्म्‌ 
अचोकार्दिष्यतामू अचोकूार्दिष्यन्‌ 
अचोकार्दिष्यतमू अचोकूार्दिष्यत 
अचोकार्दिष्याव अचोकूार्दिष्याम 
वनीवंक्त: वनीवचति 
वनीवंक्थ: वनीवक्थ 
वनीवंच्च: वनीवच्म: 
वनीवंचांचक्रतु:ः वनीवंचांचक्र॒: 
वनीवंचांचक्रथु:.. वनीवंचांचक्र 
वनीवंचांचक्व वनीवंचांचकृम 
वनीवंचाम्बभूव इत्यादि 
वनीवंचितारो वनीवंचितार: 
वनीवंचितास्थ:.  वनीवंचितास्थ 
वनीवंचितास्व वनीवंचितास्म : 
वनीवंचिष्यत : वनीवंचिष्यन्ति 
वनीवंचिष्यथ: वनीवंचिष्यथ 
वनीवंचिष्याव:. वनीवंचिष्याम: 
वनीवंक्ताम्‌ वनीवचतु 
वनीवक्तम्‌ वनीवक्त 
वनीवंचाव: वनीवंचाम: 
अवनीवंक्ताम्‌ अवनीवंचु: 
अवनीवक्तम्‌ अवनीवक्त 
अवनीवंच्च अवनीवच्म 
वनीवच्याताम्‌ वनीवच्यु: 
वनीवच्यातम्‌ वनीवच्यात 
वनीवच्याव वनीवच्याम 


5]] 











हे 


आशिप्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुडः ( पर० ) 


ल॒ुड (पर०) 


0. है स्वप्‌ )) धातु 


लबू (परछ | 


लिट्‌ (पर०) 


(पक्ष) 
लुटू (पर०) 


लृटू (पर०) 


लाट (पर०) 


लड़ा (पर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


वनीवच्यात्‌ 
वनीवच्या: 
वनीवच्यासम्‌ 
अवनीवंचीत्‌ 
अवनीवंची : 
अवनीवंचिषम्‌ 
अवनीवंचिष्यत्‌ 
अवनीवंचिष्य : 
अवनीवंचिष्यम्‌ 


सास्वपीति 
सास्वपीषि 
सास्वपीमि 
सास्वपांचकार 
सास्वपांचकर्थ 
सास्वपांचकार 
सास्वपामास, 
सास्वपिता 
सास्वपितासि 
सास्वपितास्मि 
सास्वपिष्यति 
सास्वपिष्यसि 
सास्वपिष्याम्रि 
सास्वपीतु 
सास्वापिहि 
सास्वपानि 
असास्वपीत 
असास्वपी : 
अमास्वपम्‌ 


वनीवच्यास्ताम्‌ वनीवच्यासु : 
वनीवच्यास्तम्‌ वनीवच्यास्त 
वनीवच्यास्व वनीवच्यास्म 
अवनीवंचिष्टाम्‌ अवनीवंचिषु : 
अवनीवंचिष्टम्‌ अवनीवंचिष्ट 
अवनीवंचिष्व अवनीवंचिष्म 
अवनीवंचिष्यतामू अवनीवंचिष्यन्‌ 
अवनीवंचिष्यतम्‌ अवनीवंचिष्यत 
अवनीवंचिष्यव अवनीवंचिष्यम 
सास्वप्त: सास्वपति 
सास्वष्थ: सास्वपथ 
सास्वप्व: सास्वप्म: 
सास्वपांचक्रतु: सास्वपांचक्र : 
सास्वपांचक्र थु : सास्वपांचक्र 
सास्वपांचकृव सास्वपांचकृम 
सास्वपाम्बभूव इत्यादि 

सास्वपितारों सास्वपितार : 
सास्वपितास्थ : सास्वपितास्थ 
सास्वपितास्व सास्वपितास्म 
सास्वपिष्यत : सास्वपिष्यन्ति 
सास्वपिष्यथ : सास्वपिष्यथ 
सास्वपिष्याव : सास्वपिष्याम : 
सास्वपताम्‌ सास्वपतु 
सास्वपतम्‌ सास्वपत 
सास्वपाव सास्वपाम 
असास्वप्ताम्‌ असास्वपु: 
असास्वपाम्‌ असास्वप्त 
असास्वपाव असास्वपाम 


विधि लिटठः 


( परर० ) 


आशिप्‌-लिडर 


( पर० ) 


लड॒ः (पर० ) 


]0. “गम” धातु 


लट (पर>० ) 


ल्लिट (पर० ) 


(पक्ष) 
लुटू (पर०) 
लृटू (पर०) 


लोट (पर०) 


त्गढः (पर०) 


सास्वप्यात्‌ 
सास्वप्या: 
सास्वप्याम्‌ 
सासुप्यात्‌ 
सासुपष्या: 
सासुप्यासम्‌ 
असास्वपीत्‌ 
असास्वपी: 
असास्वपम्‌ 
असास्वपिष्यत्‌ 
असास्वपिष्य: 
असास्वपिष्यम्‌ 


जड-्गमीति 
जड-गमीषि 
जड-गमीमि 
जडः-गमांचक्रार 
जडरगमांचकूर्थ 
जड-्गमांचक्रार 
जड-्गमासास, 
जडः-गमिता 
जड-्गमिष्यति 
जडः-गमिष्यसि 
जडः-्गमिष्यामि 
जड-्गमीतु 
जडःगहि 
जड-्गमानि 
अजडः-ग्गमीत्‌ 
अजडः-्गमी : 
अजड-्गमम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


सास्वप्याताम्‌ सास्वप्यु: 
सास्वप्यातम्‌ सास्वप्यात 
सास्वप्याव सास्वप्याम 

_ सासुप्यास्ताम्‌ सासुप्यासु : 
सासुप्यास्तम्‌ सासुप्यास्त 
सासुप्यास्व सासुप्यास्म 
असास्वप्ताम्‌ असास्वपु: 
असास्वप्तम्‌ असास्वप्त 
असास्वप्व असास्वप्म 
असास्वपिष्यतामू असास्वपिष्यन्त 
असास्वपिष्यतम्‌ असास्वपिष्यत 
असास्वपिष्याव असास्वपिष्याम 
जडगगत: जड-्गमति 
जड-गथ: जडूगथ 
जड॒ग्गन्व: जड्ग्गन्म: 
जड॒-्गमांचक्रतु: जड-ग्गमांचक्र 
जडः-गमांचक्रथु:. जड॒ग्गमांचक्र 
जड-गमांचकृव जडगगमांचकृम 
जड-ग्गमाम्बभूव इत्यादि 
जडगमितारो जड-गमितार: 
जड-गमिष्यत: जड-्गमिष्यन्ति 
जड-्गमिष्यथ: जड-गमिष्यथ 
जड-्गमिष्याव: जड-ग्गमिष्याम 
जड-गमताम्‌ जडःग्गमतु 
जडगगतम्‌ जडगत 
जडगगमाव जडगमाम 
अजडगणताम्‌ अजड॒ग्गमु: 
अजडगगतम्‌ अजडगगत 
अजड-्गमाव अजड-ग्गमाम 
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विधि-लिडः 
(पर०) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 


लुदः (पर०) 


लृडः (फर०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


जड॒ग्गम्यात्‌ 
जड॒ग्गम्या: 
जड॒ग्गम्याम्‌ 
जड॒ग्गम्यात्‌ 
जड॒ग्गम्या: 
जड॒गम्यासम्‌ 
अजड-्गमीत्‌ 
अजड-्गमी : 
अजड-्गमिषम्‌ 
अजड-गमिष्यत्‌ 
अजड-्गमिष्य : 
अजड-्गमिष्यम्‌ 


।]. 'डुकृ विक्षेपे” धातु 


लद्‌ (पर०) 


लिट्‌ (पर०) 


| प थ्र् | 


तट ( बर06 ) 


लुट ( पर०) 


लोट (पर०) 


चकरीति 
चर्कर्ति चरिकर्त्ति 
चर्करीषि 
चकरीमि 
चर्करांचकार 
चकरांचकर्थ 
चकरांचकार 
चकरामास, 
चकरिता 
चकरितासि 
चकरितास्मि 
चकरिष्यति 
चकरिष्यसि 
चकरिष्यामि 
चकरीतु 
चरकरीहि 
चकराणि 


जड॒ग्गम्याताम्‌ 
जड॒ग्गम्यातम्‌ 
जड॒-्गम्याकहि 
जड्ग्गम्यास्ताम्‌ 
जडग्गम्यास्तम्‌ 
जड॒ग्गम्यास्व 
अजड-्गमिष्टाम्‌ 
अजड-गगमिष्टम्‌ 
अजड॒ग्गमिष्याव 
अजडा-्गमिष्यताम्‌ 
अजडः-गमिष्यतम्‌ 
अजड-्गमिष्याव 


चकृत व 


चकृथ ; 
चकृव : 
चकरांचक्रतु: 
चकरांचक्र थु: 
चकरांचकृव 


चकराम्बभूव इत्यादि 


चर्करितारो 
चकरितास्थ: 
चकरितास्व: 
चकरीष्यत: 
चकरिष्यथ: 
चकरिष्याव: 
चकरीताम्‌ 
चकरीतम्‌ 
चकराव 


जड॒ग्गम्यु: 
जड॒-ग्गम्यात 
जड॒-्गम्याम 
जड॒ग्गम्यासु: 
जड॒-्गम्यास्त 
जड-्गम्यास्म 
अजड-्गमीषु: 
अजड-ग्गमिप्ट 
अजड-गमिष्याम 
अजड-्गमिष्यन्‌ 
अजड-्गमिष्यत 
अजड-ग्गमिष्याम 


चकृति 


चकृथ 
चकृम ; 
चकरांचक्र : 
चकरांचक्र 
चक्करांचकृम 


सास्वपितार : 


सास्वपितास्थ 
सास्वपितास्म : 


चकरिष्यन्ति 
चकरिष्यथ 
चकरिष्याम 
चकरतु 
चकरीत 
चकराम 


प्र० 


म० 
उ० 
ब्र० 
म० 
उ७० 


त्नडा ,पर>।) 


विधि लिडः 


(६ बर> ) 


आशिप्‌- लिडः 


( पर ऊ5 ) 


त्लुडढाः ७ पर०) 


ल्ुठः (पर> ) 


2. “डाडः” धातु 


त्वट ( पर० ) 
लिट (पर०) 


एवं 
लुट (पर०) 


लूट (पर०) 


अचकरीत्‌ 
अचकरी : 
अचकरवम्‌ 
चर्कयात्‌ 
चकृया: 
चकृयाम्‌ 
चर्क्रियात्‌ 
चर्क्रिया: 
चरक्रियासम्‌ 
अचकरीत्‌ 
अचकरी : 
अचक॑रिपम्‌ 
अचर्करिष्यत्‌ 
अचकरिष्य: 
अचकरिष्यम्‌ 


जाहेति 
जाहेषि 
जाहेमि 
जाहांचकार 
जाहांचकर्थ 
जाहांचकार 
जाहामास, 
जाहिता 
जाहितासि 
जाहितास्मि 
जाहिष्यति 
जाहिष्यासि 
जाहिष्यामि 


बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अचकरीताम्‌ 
अचकरीतम्‌ 
अचककरव 
चकृयाताम्‌ 
चकृयातम्‌ 
चर्कूयाव 
चर्क्रियास्ताम्‌ 
चर्क्रियास्तम्‌ 
चर्क्रियास्व 
अचर्करिष्टाम्‌ 
अचर्कररिष्टम्‌ 
अचर्कारिष्व 
अचर्करिष्यताम्‌ 
अचर्करिष्यतम्‌ 
अचर्करिष्याव 


जाहीत: 
जाहीथ: 
जाहीव: 
जाहांचक्रतुः 
जाहांचक्रथु: 
जाहांचकृव 


जाहाम्बभूव इत्यादि 


जाहितारो 
जाहितास्थ: 
जाहितास्व: 
जाहिष्यत: 
जाहिष्यथ: 
जाहिष्याव: 


अचकरत 
अचकरीत 
अचर्करम 
चकृयु ; 
चर्कूयु 
चर्कयाम 
चर्क्रियासुः 
चक्रियास्त 
चक्रियास्म 
अचर्कारिषु: 
अचर्कारिष्ट 
अचर्कारिष्म 
अचकरिष्यन्त 
अचर्करिष्यत 
अचक्करिष्याम 


जाहति 
जाहीथ 
जाहीम: 
जाहांचक्र: 
जाहांचक्र 
जाहांचकृम 


जाहितार: 
जाहितास्थ 
जाहितास्म: 
जाहिष्यन्ति 
जाहिष्यथ 
जाहिष्याम: 
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त्ताट (पर०) 


त्तडाः (पर०) 


विधि-लिटडः 


( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुडः (पर० ) 


जज श्छः । जा 5 ) 


।3. वृत्‌ ” धातु 


जिट ( पर० ) 


लिट (पर०) 


+ | पटल ) 


> ५ हक ह 
हट न 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


जाहतु 
जाहीहि 
जाहानि 
अजाहंत्‌ 
अजाहे : 
अजाहाम्‌ 
जाहीयात्‌ 
जाहीया: 
जाहीयाम्‌ 
जाहेयात्‌ 
जाहया: 
जाहयासम्‌ 
अजाहासीत 
अजाहासी : 
अजाहासिषम्‌ 
अजाहिष्यत 
अजाहिष्य : 
अजाहिष्यम्‌ 


वर्व॒तीति 
वर्वर्षि 
वर्व॒तीमि 
वर्वत्तामास 
वर्वत्तामासिथ 
वर्वत्तामाय 
वर्वत्तिता 
वर्वर्तितासि 
वर्वर्तिताम्मि 
वर्वर्नि्याति 
बर्बरन्तिष्यासि 
बर्वर्निष्यामि 


जाहीताम्‌ 
जाहीतम्‌ 
जाहाव 
अजाहीताम्‌ 
अजाहीतम्‌ 
अजाहीव 
जाहीयाताम्‌ 
जाहीयातम्‌ 
जाहीयाव 
जाहेयास्ताम्‌ 
जाहेयास्तम्‌ 
जाहेयास्व 
अजाहासिष्टाम्‌ 
अजाहासिष्टम्‌ 
अजाहासिष्व 
अजाहिष्यताम्‌ 
अजाहिष्यतम्‌ 
अजाहिष्याव 


वर्व॒त: 
वर्वथ: 
वर्वृतीव : 
वर्वत्तामासतु: 
वर्वत्तामासथु : 
वर्वत्तामासिव 
वर्वर्तितारों 
वर्वर्तितास्थ: 
वर्वर्तितास्व 
वर्वर्त्तिप्यत: 
वर्वर्तिष्यथ : 
वर्वर्निष्याव : 


जाहाम 
अजाह : 
अजाहीत 
अजाहीम 
जाहीयु: 
जाहीयात 
जाहीयाम 
जाहयासु : 
जाहेयास्त 
जाहयास्म 
अजाहासिषु: 
अजाहासिष्ट 
अजाहासिपष्म 
अजाहिष्यन 
अजाहिष्यत 
अजाहिष्याम 


बर्बृतति 
वर्वथ 
वर्व॒तीम |; 
वर्वत्तांमासु ४ 
वर्वत्तामास 
वर्वत्तांमासिम 
वर्व॑र्तितार: 
वर्वर्तितास्थ 
वर्वर्तिताम्म 
वर्वर्निष्यन्ति 
वर्व्तिष्यथ: 
वबबनिष्याम र्चररि ु 


उ० 


प्र० 
मठ 


उ6 


ल् 


3५) 


बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


| 4 ॥ $ प्रच्चठ ११ धातु 


22 008 ( गत ) 


त्थिएः « पछ) 


। प८॥ ) 


त्लुट  परछ७) 


लूट (पर०) 


त्ताट ( पर०) 


तल /पर>) 


विधि-ल्िडः 


( प्र० ) 


आशिप्‌-लिडः 
( प्र ७) ] 


लुडः (पर० ) 


पाप्रच्छीति 
पाप्रच्छीषि 
पाप्रच्छीमि 
पाप्रच्छांचकार 
पाप्रच्छांचकर्थ 
पाप्रच्छांचकार 
पाप्रच्छामास , 
पाप्रष्टा 
पाप्रष्टासि 
पाप्रष्टास्मि 
पाप्रक्ष्यति 
पाप्रक्ष्यसि 
पाप्रक्ष्यामि 
पाप्रच्छीतु-पाप्रष्टु 
पाप्रड्ढि 
पाप्रच्छानि 
अपाप्रच्छत्‌ 
अपाप्रच्छी : 
अपाप्रच्छम्‌ 
पाप्रच्छेत्‌ 
पाप्रच्छे 
पाप्रच्छेयम्‌ 
पाप्रच्छयात्‌ 
पाप्रच्छया : 
पाप्रच्छयासम्‌ 
अपाप्रच्छीत्‌ 
अपाप्रच्छो : 
अपाप्रच्छम्‌ 


पाप्रष्ट : पाप्रच्छति 
पाप्रष्ट : पाप्रष्ट 
पाप्रच्छीव : पाप्रच्छीम: 
पाप्रच्छांचक्रतु: पाप्रच्छांचक्र: 
पाप्रच्छांचक्रथः  पाप्रच्छांचक्र 
पाप्रच्छांचकृव पाप्रच्छांचकृम 
पाप्रच्छाम्बभूव इत्यादि 

पाप्रष्टारो पाप्रष्टार: 
पाप्रष्टास्थ: पाप्रष्टास्थ 
पाप्रष्टास्व: पाप्रष्टास्म: 
पाप्रक्ष्यत: पाप्रक्ष्यन्ति 
पाप्रक्ष्यथ: पाप्रक्ष्यथ 
पाप्रक्ष्याव: पाप्रक्ष्याम: 
पाप्रष्टाम्‌ पाप्रच्छतु 
पाप्रष्टम्‌ पाप्रष्ट 
पाप्रच्छाव पाप्रच्छाम 
अपाप्रष्टाम्‌ अपाप्रच्छ : 
अपाप्रष्टम्‌ अपाप्रष्ट 
अपाप्रच्छाव अपाप्रच्छाम 
पाप्रच्छेताम्‌ पाप्रच्छेयु: 
पाप्रच्छेतम्‌ पाप्रच्छेत 
पाप्रच्छेव पाप्रच्छयेम 
पाप्रच्छयास्तामू पाप्रच्छयास्म: 
पाप्रच्छयास्तम्‌ पाप्रच्छयास्त 
पाप्रच्छयास्व पाप्रच्छयासु : 
अपाप्रच्छताम्‌ अपाप्रच्छ ; 
अपाप्रच्छतम्‌ अपाप्रच्छत 
अपाप्रच्छाव अपाप्रच्छाम 
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लड़ा (पर०) 


5. ( मर्च्छ न धातु 


लट (पर० ) 


लिट ( पर० ) 


(पक्ष) 
है ( पर० ) 


दर ( पर० ) 


लोट्‌ ( पर० ) 


लदड॒ः (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
[ पर 0 ) 


अपाप्रच्छिष्यत्‌ 
अपाप्रच्छिष्य ० 
अपाप्रच्छिष्यम्‌ 


मोमूर्च्छीति 
मोमूर्च्छीषि 
मामूच्छीमि 
मोमूर्च्छाड्चकार 
मामूर्च्छाउचक र्थ 


' मोमूर्च्छाड्चकार 


मोमूर्च्छामास , 
मोमूच्छिता 
मोमूर्च्छितासि 
मोमूर्च्छितास्मि 
मोमूर्च्छिष्यति 
मोमूच्छिष्यसि 
मोमूरच्छिष्यामि 
मोमूर्च्छीतु 
मोमूह्ि 
मोमूर्च्छानि 
अमामूर्च्छीत्‌ 
अमामृ: 
अमामूरच्छीम 
मोमूर्च्ईयात्‌ 
मोमूर्च्छया : 
मोमूर्च्छयाम 
मोमूर्च्छयात 
मामूर्च्छया ! 
मामृच्छयासम 


अपाप्रच्छिष्यताम्‌ अपाप्रच्छिष्यन्‌ 
अपाप्रच्छिष्यतम्‌ अपाप्रच्छिष्यत 
अपाप्रच्छिष्याव अपाप्रच्छिष्याम 
मोमूर्ष्ट : मोमूर्च्छति 
मामूर्ष्ट : मामूर्ष्ट 
मोमूर्च्छव : मामूर्च्छम : 
मामूर्च्छाज्चक्रतु: मामूर्च्छाञ्चक्र : 
मामूर्च्छाज्चक्रथु:. मोमूच्छाज्चक्र 
मोमूर्च्छाज्चकृव... मोमूर्च्छाज्चकृम 
मोमूर्च्छाम्बभूव इत्यादि 
मोमूच्छितारो मोमूर्च्छितार : 
मोमूच्छितास्थ : माोमूच्छितास्थ 
मामूच्छितास्व : मामूर्च्छितास्म 
मोमूच्छिष्यत : मामूर्च्छिष्यन्ति 
मामूच्छिष्यथ : मोमूच्छिष्यथ 
मोमूर्च्छिष्याव : मोमूच्छिष्याम : 
मामूर्च्छताम्‌ मोमूर्च्छतु 
मोमूर्च्छतम्‌ मोमूर्च्छत 
मोमूर्च्छाव मोमूर्च्छाम 
अमोमूर्च्छाम अमोमूर्च्छ 
अमामूर्च्छतम्‌ अमोमूर्ष्ट 
अमामूर्ष्टव अमोमूर्ष्ट्रम 
मामूर्च्छयाताम्‌ मोमूर्च्छयाय : 
मामूर्च्छयातम्‌ मोमूर्च्छयात 
मामूर्च्छयाव मोमूर्च्छयाम 
मामूर्च्छयाताम्‌ मोमूर्च्छयास : 
मामूर्च्छयातम्‌ मोमूर्च्छयास्त 





मामूर्च्छयास्म 


प्र० 
म० 
उ० 
प्र० 


हा ॥ नाश | 


( १९२० ) 


त्व॒डा (पर०) 
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अमामूर्च्छीत्‌ 
अमामूर्च्छी 
अमामूच्छिषम्‌ 
अमामूच्छिष्यत्‌ 
अमामूच्छिष्य : 
अमामूछच्छिष्यम्‌ 


6. “ऋ गतो” धातु 


लट॒ (पर० ) 


ल्लिट ( पर०) 


0 ( पर ७ ) 


लूट (पर०) 


लाट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌- लिडः 


( पर० ) 


अर्रति 
अरघि 
अरमि 
अररांचकार 
अररांचकर्थ 
अररांचकार 
अररिता 
अररितासि 
अररितास्मि 
अररिष्यति 
अररिष्यसि 
अररिष्यामि 
अर्र्त 
अर्क्रहि 
अररशणि 
आर; 
आर: 
आररम्‌ 
अर्क्रयात्‌ 
अर्क्रया ; 
अर्क्रयाम्‌ 
आरियात्‌ 
आरिया: 
आरियासम्‌ 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अमोमूछ्छिष्टाम्‌ 
अमोमूच्छिष्टम्‌ 
अमोमूच्छिष्व 
अमोमूच्छिष्यताम्‌ 
अमोमूच्छिष्यतम्‌ 
अमोमूच्छिष्याव 


अत: 
अर्त्र थः 
अर्क्रव : 
अररांचक्रतु: 
अररांचक्रथु: 
अररांचकृव 
अररितारो 
अररितास्थ: 
अररितास्व 
अररिष्यत: 
अररिष्यथ: 
अररिष्याव: 
अर्क्रताम्‌ 
अर्क्रतम्‌ 
अरराव 
आर्ऋताम्‌ 
आकऋताम्‌ 
आर्ऋ्रव 
अर्त्रयाताम्‌ 
अ््रयातम्‌ 
अऋयाव 
आरियास्ताम्‌ 
आरियास्तम्‌ 
आरियास्व 


अमोमूरस्छिषु: 
अमोमूच्छिष्त 
अमोमूच्छिष्म 
अमोमूचछ्छिष्यन्‌ 
अमोमूच्छिष्यत 
अमोमूच्छिष्याम 


आरतीति 
अर्द्रथ 
अर्द्रम: 
अरराचक्र : 
अररांचक्र 
अररांचकृम 
अररितार: 
अररितास्थ 
अररितास्म 
अररिष्यन्ति 
अररिष्यथ 
अररिष्याम: 
अररतु 
अर्ऋत 
अरराम 
आररू: 
आर्ऋत 
आरऋ्रम 
अऋगयु ; 
अक्रयात 
अर्क्रयाम 
आरियासु: 
आरियास्त 
आरियास्म 


उ० 
प्र0 
म0 
उ० 








लुडः (पर०) 


त्नड ( पर०) 


बृहद्‌ - धातु-शब्द - रूप-संग्रह 


आरारीत्‌ 
आरारी : 
आगरगरिष्म 
आररिष्यत्‌ 
आररिष्य: 
आररिष्यम्‌ 


॥7. “ गृह ग्राहण"” धातु 


त्लटू (पर०) 


लिट (पर०) 


न ( पर० ) 


कल (€ पर०) 


लाट ( पर०) 


लड़ा (पर०) 


विधि-लिड 


( पर० ) 


आशिप - ल्लिदः 


( पर ७ ] 


जर्गढ़ि 
जगृहीषि 
जर्गृहीमि 
जर्गर्हान्चकार 
जर्गर्हन्चक्रर्थ 
जर्ग्हन्चकार 
जर्गर्हिता 
जर्गर्हितासि 
जर्गर्हितास्मि 
जर्गर्हि्ष्याति 
जर्ग्हिप्यास 
जर्गर्हिष्यामि 
जर्गृहीतु 
जर्गुढिं 
जर्गृहाणि 
अजर्गृहीत्‌ 
अजर्गुही : 
अजर्गृहम्‌ 
जर्गृहयात्‌ 
जर्गृहिया: 
जर्गृहयाम 
जगृहियात 
जगहिया: 
--जख-ख-ख-खजखजख-खसफर<ररछ 


आरास्ष्टिम्‌ 
आरारिष्टम्‌ 
आगरिष्व 
आररिपष्यता म्‌ 
आररिष्यतम्‌ 
आररिष्याव 


जर्गृढ: 
जरिगृहीपि > 
जर्गृहव $ 


जरीगर्हान्‌चक्रतु : 
जरीगहनिचक्र थु : 


जरीगर्हन्‌चकृव 
जर्गर्हितारो 
जर्गर्हितास्थ: 
जर्गर्हितास्व 
जर्गहिष्यत: 
जर्गर्हिष्यथ: 
जर्ग्हिष्याव: 
जगृढाम्‌ 
जर्गुढतम्‌ 
जर्गृहाव 
अजर्गढाम्‌ 
अजर्गुढम्‌ 
अजर्गृहव । 
जर्गहयाताम्‌ 
जर्गहयातम्‌ 
जर्गृहयाव 
जर्गृहयास्ताम्‌ 
जर्गृहयास्तम्‌ 
जर्गृहियास्त 


आरारिपु: 
आरिष्ट 
आराग्प्मि 
आरग्प्यिन्त 
आरग्प्यित 
आररिपष्याम 


जर्गृहति 

जर्पृद 

जेगुमूं 
जरीगर्हन्‌चक्रु : 
जरीग्हन्‌चक्र 
जरीगर्हान्चकृम 
जर्गर्हितार : 
जर्गर्हितास्थ 
जर्गर्हितास्म : 
जर्गर्हिष्यन्ति 
जर्गर्हिष्यथ 
जर्गर्हिष्याम: 
जर्गृहतु 
जर्गृहत 
जर्गृहाम 
अजर्गुह: 
अजर्गुढ 
अजर्गहम: 
जर्गृहयु: 
जर्गृहियात्‌ 
जर्गृहयाम : 
जर्गृहयासु : 
जर्गृहयास्त 


ज्गृहियास्म 


ज्र० 








त्स्दः ० 
त्तुडः 


( पर> ) 


६ बरज> ) 


त्तदा 


| ४. 


त्नःर 


त्लिट 


( वर >ऊ ) 


"गह़ गहणा' 


( वर 5 ) 


( पर> ) 


( पश्च) 


त्लुट 


( पर० ) 


लूट (एर>) 


त्ताट 


( बरर७ ) 


त्लनडः (पर० ) 


विधि - लिडः 
( पर० ) 


अजर्गैहीत्‌ 
अजर्गुही ; 
अजर्गुहम्‌ 
अजर्गर्दिष्यत्‌ 
अजर्गर्तिष्य: 
अजर्गर्हिष्यम्‌ 


धातु 
जाग्रहीति 
जाग्रहीषि 
जाग्रहीमि 
जाग्रहांचकार 
जाग्रहांचकर्थ 
जाग्रहांचकार 
जाग्रहामास, 
जाग्रहिता 
जाग्रहितासि 
जाग्रहितास्मि 
जाग्रहिष्यति 
जाग्रहिष्यसि 
जाग्रहिष्यामि 
जाग्रहीतु 
जाग्रढि 
जाग्रहाणि 
अजाग्रहीत्‌ 
अजाग्रही : 
अजाग्रहम्‌ 
जाग्रहयात्‌ 
जाग्रहया: 
जाग्रहयाम्‌ 





बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अजर्गुहताम्‌ 
अजर्गृहतम्‌ 
अजर्गृहाव 
अजर्गर्हिष्यताम्‌ 
अजर्गर्हिष्यतम्‌ 
अजर्गर्तिष्याव 


जागृढ: 
जागृढ: 
जाग्रहव: 
जाग्रहांचक्रतु: 
जाग्रहांचक्रथु: 
जाग्रहांचकृव 


जाग्रहाम्बभूव इत्यादि 


जाग्रहितारौ 
जाग्रहितास्थ: 
जाग्रहितास्व: 
जाग्रहिष्यत: 
जाग्रहिष्यथ: 
जाग्रहिष्याव: 
जागृढाम्‌ 
जागृढम्‌ 
जाग्रहाव 
अजागृढाम्‌ 
अजागृढम्‌ 
अजागृहव 
जाग्रहयाताम्‌ 
जाग्रहयातम्‌ 
जाग्रहयाव 





अजर्गहु: 
अजर्गहत 
अजर्ग॒हाम 
अजर्गहिष्यन्‌ 
अजर्गहिष्यत 
अजर्गर्िष्याम्‌ 


जागृहति 
जागृढ 
जागृहम: 
जाग्रहांचक्र॒: 
जाग्रहांचक्र 
जाग्रहांचकृम 


जाग्रहितार: 
जाग्रहितास्थ 
जाग्रहितास्म: 
जाग्रहिष्यन्ति 
जाग्रहिष्यथ 
जाग्रहिष्याम: 
जागृहतु 
जागृढ 
जाग्रहाम 
अजागहुः 
अजागृढ 
अजागृहम 
जाग्रहयु: 
जाग्रहयात 
जाग्रहयाम: 











है? 


आशिप्‌ -लिटडः 
( पर० ) 


लुडः (पर० ) 


| 
»-+ 
( ॥| 


लड़ (पर०) 
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जन 


]9. मर 


तल्ाट (पर०) 


ललिट (पर०) 


( पक्ष) 
जुट (परछ७ ) 


लूट ।पर०) 


लाट ( पर० ) 


लड़ (पर०) 





बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


जाग्रहयात्‌ 
जाग्रहया: 
जाग्रहयासम्‌ 
अजाग्रहीत 
अजाग्रही : 
अजाग्रहिषम्‌ 
अजाग्रहिष्यत 
अजाग्रहिष्य : 
अजाग्रहिष्यम्‌ 


मामवीति 
मामाषि 
मामामि 
मामवांचकार 
मामवांचकर्थ 
मामवांचकार 
मामवामास, 
मामविता 
मामवितासि 
मामवितास्मि 
मामविष्यति 
मामविष्यसि 
मामविष्यामि 
मामातु-मामृतात्‌ 
मामूहि 
मामवानि 
अमामात 
अमामा: 
अमामाम 


जाग्रहयास्ताम्‌ 
जाग्रहयास्तम्‌ 
जाग्रहयास्व 
अजाग्रहिष्टाम्‌ 
अजाग्रहिष्टम्‌ 
अजाग्रहिष्व 
अजाग्रहिष्यताम्‌ 
अजाग्रहिष्यतम्‌ 
अजाग्रहिष्याव 


मामृत: 
मामृथ: 
मामाव: 
मामवाचक्रत॒ : 
मामवाचक्र थ॒ : 
मामवांचकृव 


मामवाम्बभूव इत्यादि 


मामवितारों 
मामवितास्थ: 
मामवितास्व: 
मामविष्यत : 
मामविष्यथ: 
मामविष्याव : 
मामृताम्‌ 
मामूतम्‌ 
मामवाव: 
अमामृताम्‌ 
अमामृतम्‌ 
अमामृव 





जाग्रहयास : 
जाग्रहयास्त 
जाग्रहयास्म 
अजाग्रहिषु : 
अजाग्रहिष्ट 
अजाग्रहिष्म 
अजाग्रहिष्यन्‌ 
अजाग्रहिष्यत 
अजाग्रहिष्याम 


मामवति 
वायूल 
मामृम: 
मामवाचक्र : 
मामचाचक्र 
मामवांचकृम 


मामवितार : 
मामवितास्थ 
मामवितास्म : 
मामविष्यन्ति 
मामविष्यथ 
मामविष्याम : 
मामवतु 
अ 
मामवाम: 
अमामूबु : 
अमामृत 
अमामृम 


उ0० 


प्र 


श्ठेछ 


प्र० 
म० 
जल 
प्र० 


3छ 


लिधि लिटः 


( वर 5 ) 


आशिप्‌-लिडः 


[ पर जि । 


त्लुडः (पर०) 


त्वडा (पर०) 


20. “तुर्वी” धातु 


त्नट ( परण० ) 


ललिट (पर०) 


लुट (पर०) 


लूट (पर० ) 


त्तोट (पर०) 


लडः (पर० ) 


मामव्यात्‌ 
मामव्या: 
मामव्याम्‌ 
मामव्यात्‌ 
मामव्या: 
मामव्यासम्‌ 
अमामवीत्‌ 
अमामवी: 
अमामविषम्‌ 
अमामविष्यत्‌ 
अमामविष्य : 
अमामविष्यम्‌ 


तोतूर्वीति 
तोतूर्वोषि 
तोतोर्मि 
तोतूर्वाअूचकार 
तोतूर्वाज्‌चकर्थ 
तोतूर्वाजूचकार 
तोतूर्विता 
तोतूर्वितासि 
तोतूर्वितास्मि 
तोतूर्विष्यति 
तोतूर्विष्यसि 
तोतूर्विष्यामि 
तोतूर्वीतु 
तोतू्हिं 
तोतूर्वाणि 
अतोतूर्वीत्‌ 
अतातो: 
अतोतूर्वम्‌ 


बहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


मामव्यास्ताम्‌ 
मामव्यास्तम्‌ 
मामव्याव 
मामव्यास्ताम्‌ 
मामव्यास्तम्‌ 
मामव्यास्व 
अमामविष्टाम्‌ 
अमामविष्टम्‌ 
अमामविष्व: 
अमामविष्यताम्‌ 
अमामविष्यतम्‌ 
अमामविष्याव 


तोतूर्त्त ; 

तोतूर्थ ; 

तोतूर्ज 
तोतूर्वाञजचक्रतु 
तोतूर्वाञचक्रथु : 
तोतूर्वाजूचकृव 
तोतूर्वितारो 
तोतूर्वितास्थ: 
तोतूर्वितास्व: 
तोतूर्विष्यत: 
तोतूर्विष्यथ: 
तोतूर्विष्याव ५ 
तोर्तृताम्‌ 
तोर्तूतम्‌ 
तोतूर्वाव: 
अतोतूर्ताम्‌ 
अतोतूर्तम्‌ 
अतोतूर्व ; 


मामव्यु: 
मामव्यात्‌ 
मामव्याम 
मामव्यासु: 
मामव्यास्त 
मामव्यास्म 
अमामविषु: 
अमामविष्ट 
अमामविष्म: 
अमामविष्यन्‌ 
अमामविष्यत 
अमामविष्याम 


तोतूर्व॑ति 
तोतूर्थ 

तोतूर्म > 
तोतूर्वाजचक्र : 
तोतूर्वाजूचक्र 
तोतूर्वाजचकृम 
तोतूर्वितार: 
तोतूर्वितास्थ 
तोतूवितास्म: 
तोतूर्विष्यन्ति 
तोतूर्विष्यथ 
तोतूर्विष्याम: 
तोतुर्व॑तु 
तोतूर्व 
तोतूर्वाम: 
अतोतूर्व॒ः 
अतोतूर्त 
अतोतूर्म ; 
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विधि-लिदः तातुर्ब्यात्‌ 

( पर० ) तातूर्ब्या : 
तातृर्ब्याम्‌ 

आशिप्‌ -लिडः तातुर्ब्यात्‌ 

( पर्> ) तातुूर्ब्या : 
तातुर्ब्यासम्‌ 

तल्ुठझ (पर०) अतातुर्वीत्‌ 
आतातुर्वी : 
आतातुर्निष्म्‌ 

त्तुडः! (पर०) आतातुूर्विष्यत्‌ 
आअतातुर्विष्य : 
आअतातूर्विष्यम्‌ 


।. “पुत्रीय” धातु 
लट (पर७) पुत्रीयति 
पुत्रीर्यास 
पुत्रीयामि 
पुत्रीयांचकार 
पुत्रीयांचकर्थ 
पुत्रीयांचकार 
पुत्रीयामास, 
पुत्रीयिता 
पुत्रीयतासि 
पुत्रीयितास्मि 
पुत्रीयिष्यति 
पुत्रीयिष्यासि 
पुत्रीयिष्यामि 
पुत्रीयतु -तात 


लिट /पर० ) 


(पं ध्र ) 


तु ( पर ) 


पड अर 


लाट (पर७ ) 
पुत्रीय तात 


पुत्रायानि 
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तातुर्व्याताम्‌ 
तातूर्ब्यातम्‌ 
तातुर्ब्याव 
तातृव्यस्ताम्‌ 
तातृ््यास्तम्‌ 
तातृव्यास्वि 
अतातूर्विष्टाम्‌ 
आअतातुर्विष्टम्‌ 
आतातुर्विष्व 
अतातूर्विष्यताम्‌ 
अतोतुूर्विष्यतम्‌ 
अतातूर्विष्याव 


नामधातु प्रकरण 


पुत्रीयत: 
पुत्रीयथ: 
पुत्रीयाव: 
पुत्रीयांचक्रत : 
पुत्रीयांचक्र थु: 
पुत्रीयांचकृव 
पुत्रीयाम्बभूव आदि 
पुत्रीयितारो 
पुत्रीयितास्थ: 
पृत्रीयितास्व : 
पृत्रीयिष्यत: 
पृत्रीयिष्यथ: 
पुत्रीयिष्याव : 
पुत्रीयताम्‌ 
पुत्रीयतम 
पृत्रीयाव 








तातर्ब्य ; 
तातुर्ब्यात्‌ 
तातुर्ब्याम 
तातृर्ब्यासु: 
तातुर्ब्यास्त 
तातुर्ब्यास्म 
अतातूर्विषु: 
आतातुर्विष्ट 
अतोतरर्विषम 
अतातूर्विष्यन्‌ 
अतातुूर्विष्यत 
अतातूर्विष्याम 


पुत्रीयन्ति 
पुत्रीयथ 
पुत्रीयाम: 
पृत्रीयांचक्र : 
पुत्रीयांचक्र 
पुत्रीयांचकृम 


पुत्रीयितार : 
पुत्रीयितास्थ 
पुत्रीयितास्म 
पृत्रीयिष्यन्त 
पुत्रीयिष्यथ 
पुत्रीयिष्याम: 
पृत्रीयन्तु 
पृत्रीयत 
पुत्रीयाम 


त्तडः (पर०७) 


विथधि-लिटठः 


( गरर 0) 


आशिप - लिडः 


/ प्रर> । 


/ पर ) 


त्न्ड 
जा न 
ही 


त्वुडः (पर०) 


अपुत्रीयत्‌ 
अपुत्रीय: 
अपुत्रीयम्‌ 
पुत्रीयेत्‌ 
पुत्रीये है 
पुत्रीयेयम्‌ 
पुत्रीययात्‌ 
पुत्रीयया: 
पुत्रीययासम्‌ 
अपुत्रीयीत्‌ 
अपुत्रीयी : 
अपुत्रीयिषम्‌ 
अपुत्रीयिष्यत्‌ 
अपुत्रीयिष्य : 
अपुत्रीयिष्यम्‌ 


2. “ग़जीय ” धातु 


त्वट (पर० ) 


ललिट ( पर०) 


( पश्च ) 
लुट (पर०) 


लूट (पर० ) 


राजीयति 
राजीयसि 
राजीयामि 
राजीयांचकार 
राजीयांचकर्थ 
राजीयांचकार 
राजीयामास, 
राजीयिता 
राजीयितासि 
राजीयितास्मि 
राजीयिष्यति 
राजीयिष्यसि 
राजीयिष्यामि 
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अपुत्रीयताम्‌ अपुत्रीयन्‌ 
अपुत्रीयतम्‌ अपुत्रीयत 
अपुत्रीयाव अपुत्रीयाम 
पुत्रीयेताम्‌ पुत्रीयेयु: 
पुत्रीयेतम्‌ पुत्रीयेत्‌ 
पुत्रीयेव पुत्रीयेम 
पुत्रीययास्ताम्‌ पुत्रीययासु: 
पुत्रीययास्तम्‌ पुत्रीययास्त 
पुत्रीययास्व पुत्रीययास्म 
अपुत्रीयिष्टाम्‌ अपुत्रीयिषु: 
अपुत्रीयिष्टम्‌ अपुत्रीयिष्ट 
अपुत्रीयिष्व अपुत्रीयिष्म 
अपुत्रीयिष्यतामू अपुत्रीयिष्यन्‌ 
अपुत्रीयिष्यम्‌ अपुत्रीयिष्यत 
अपुत्रीयिष्याव अपुत्रीयिष्याम 
राजीयत: राजीयन्ति 
राजीयथ: राजीयथ 
राजीयाव: राजीयाम: 
राजीयांचक्रतु: राजीयांचक्र : 
राजीयांचक्र थु: राजीयांचक्र 
राजीयांचकृव राजीयांचकृम 
राजीयाम्बभूव आदि 

राजीयितारो राजीयितार: 
राजीयितास्थ: राजीयितास्थ 
राजीयितास्व: राजीयितास्म: 
राजीयिष्यत: राजीयिष्यन्ति 
राजीयिष्यथ: राजीयिष्यथ 
राजीयिष्याव: राजीयिष्याम: 
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नताट (पर०) 


त्तदाः (पर०) 


वबिधि-लिटड 
( पर० ! 


आशिप्‌ -लिडःर्‌ 


( यर७> ) 


त्तृझ ५ पर०) 


लड़ (पर०) 


3. “गीर्य” धातु 


लंटू ( पर० ) 


लिट (पर०) 


॥2 7 । 


हद करी 
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राजीयतु-तात्‌ 
राजीय-तात्‌ 
राजीयानि 
अराजीयत 
अराजीय : 
अराजीयम्‌ 
राजीयेत्‌ 
राजीय : 
राजीययम्‌ 
राजीययात्‌ 
राजीयया: 
गराजीययासम्‌ 
अराजीयीत 
अराजीयी : 
अराजीयिपम 
अराजीयिष्यत 
अराजीयिप्य : 
अराजीयिष्यम्‌ 


गीर्यति 
गीर्यसि 
गीर्यामि 
गीर्याजूचकार 
गीर्याजचकर्थ 
गीर्याअचकार 
गीर्यामास, 
गीरिता 
गीरितासि 
गीग्तिस्मि 


राजीयताम्‌ 
राजीयतम्‌ 
राजीयाव 
अराजीयताम्‌ 
अराजीयतम्‌ 
अराजीयाव 
राजीयताम्‌ 
राजीयेतम्‌ 
राजीयेव 
राजीयूयास्ताम्‌ 
राजीयूयास्तम्‌ 
राजीयूयास्व 
अराजीयिष्टाम 
अराजीयिपष्टम्‌ 
अराजीयिष्व 
अराजीयिष्यताम्‌ 
अराजीयिष्यतम्‌ 
अराजीयिष्याव 


गीर्यत: 
गीर्यथ: 
गीर्याव: 
गीर्याञजूचक्रतु: 
गीर्याजूचक्रथु: 
गीर्याजचकृव 


गीर्यायाम्बभूव आदि 


गीरितारों 
गीरितास्थ: 
गीरितास्व: 





राजीयन्तु 
राजीयत 
राजीयाम 
अराजीयन्‌ 
अराजीयत 
अराजीयाम 
राजीययु : 
राजीयत 
राजीयेम 
राजीयूयासु : 
राजीयूयास्त 
राजीयूयास्म 
अराजीयिषु: 
अराजीयिष्ट 
अराजीयिष्म 
अगजीयिप्यन्‌ 
अराजीयिष्यत 
अराजीयिष्याम 


गीर्यन्ति 
गीर्यथ 
गीर्याम: 
गीर्याञचक्र : 
गीर्याअचक्र 
गीर्याजूचकृम 


गीरितार: 
गीरितास्थ 
गीस्तिस्म: 


प्र 
मठ 


जज ५) 


न्नेड़ (पाक) 


नाट (पर०७) 


त्लटठः (पर ) 


लिधि-लिडः 


( एर ज। 


आशिप-लिडः 
[ १७ ७॥ 5 ) 


त्नडः ( पर ७ ) 


लडः (पर०) 


4 | 44 प्‌र्य १! धातु 


लट्‌ ( पर० ) 


त्लिट (पर० ) 


( पयद्या ) 


गीरिष्यति 
गीरिष्यसि 
गीरिष्यामि 
गीर्यतु-तात्‌ 
गीर्य-तात्‌ 
गीर्यानि 
अगीर्यत्‌ 
अगीर्य : 
अगीर्यम्‌ 
गीर्यत्‌ 
गीर्ये: 
गीर्ययम्‌ 
गीर्यात्‌ 
गीर्या: 
गीर्यासम्‌ 
अगीरीत 
अगीरी : 
अगीरिपषम्‌ 
अगीरिष्यत्‌ 
अगीरिष्य: 
अगीरिष्यम्‌ 


पूर्यति 
पूर्यसि 
पूर्यामि 
पूर्याअचकार 
पूर्याजूचकर्थ 
पूर्याअूचकार 
पूर्यामास, 
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गीरिष्यत: 
गीरिष्यथ: 
गीरिष्याव: 
गीर्यताम्‌ 
गीर्यतम्‌ 
गीर्याव 
अगीर्यताम्‌ 
अगीर्यतम्‌ 
अगीर्याव 
गीर्यताम्‌ 
गीर्यतम्‌ 
गीर्येव 
गीर्यस्ताम्‌ 
गीर्यस्तिम्‌ 
गीर्यास्व 
अगीरिष्टाम्‌ 
अगीरिष्टम्‌ 
अगीरिष्व 
अगीरिष्यताम्‌ 
अगीरिष्यतम्‌ 
अगीरिष्याव 


पूर्यत: 
पूर्य रा 
पूर्याव: 
पूर्याजचक्रतु: 
पूर्याजूचक्र थु: 
पूर्याजचकृव 


पूर्याम्बभूव आदि 


गीरिष्यन्ति 
गीरिष्यथ 
गीरिष्याम: 
गीर्यन्तु 
गीर्यत 
गीर्याम 
अगीर्यन्‌ 
अगीर्यत 
अगीर्याम 
गीर्येयु 
गीर्यत 
गीर्येम 
गीर्यासु: 
गीर्यास्त 
गीर्यास्म 
अगीरिषु: 
अगीरिष्ट 
अगीरिष्म 
अगीरिष्यन्‌ 
अगीरिष्यत 
अगीरिष्याम 


पूर्यन्ति 
पूर्यथ 
पूर्याम: 
पूर्याजचक्र : 
पूर्याजचक्र 
पूर्याजचकृम 
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लुट (पर० ) पूरिता पूरितारो पूरितार : नल 
पूरितासि पूरितास्थ : पूरितास्थ ला 
पूरितास्मि पूरितास्व : पूरितास्म: अ 
ह्नुडे (घुदेल) पूरिष्यति पूरिष्यत: पूरिष्यान्ति प्र० 
पूरिष्यासि पूरिष्यथ: पूरिष्यथ मर 
पृरिष्यामि पूरिष्याव : पूरिष्याम : उछ 
लोट 'पर०)  पूर्यतु-तात पूर्यताम्‌ पूर्यन्तु प्र 
पूर्य-तात्‌ पूर्यतम्‌ पूजीत जज 
पूर्याणि पूर्याव पूर्याम ड० 
त्तठ् (पर०) अपूर्यत्‌ अपूर्यताम्‌ अपूर्यन्‌ अ० 
अपूर्य : अपूर्यतम्‌ अपूर्यत ७ 
अपूर्यम्‌ अपूर्याव अपूर्याम उठ 
विधि-लिद पूर्यत्‌ पूर्यताम्‌ पूर्ययु प्र० 
(पर ) पूर्य है पूर्यतम्‌ पूर्यत खूछ 
पर्येयम्‌ पूर्यव पूर्यम हर 
आशिप्‌-लिइ पूर्यात्‌ पूर्यास्ताम पूर्यासु: अ्र० 
[जरछ ] पूर्या: पूर्यास्तम्‌ पूर्यास्त म> 
पूर्यासम्‌ पूर्यास्व पूर्यास्म जड 
लुड (पर०)  अपरीत अपृरिष्टाम्‌ अपूरिषु: प्र्७ 
अप्री : अपृरिष्टम्‌ अपृरिप्ट पे > 
अपग्पिम अप्रिष्व अप्स्प्म हे 
जुरूः + परे ) अपृरिष्यत अप्रिष्यताम्‌ अपृरिष्यन्‌ प्र 
अपूरिष्य: अपूरिष्यतम्‌ अप्रिष्यत म० 
अपृरिष्यम्‌ अपूरिष्याव अपूरिष्याम सं 

5. “दिव्य” धातु 
लेट /(पर०। दिव्यति दिव्यत: दिव्यन्ति भा 
दिव्यसि दिव्यथ: दिव्यथ म० 
दिव्यामि दिव्याव: दिव्याम: न 
त्निंट [ जशऊ) दिव्यांचकार दिव्यांचक्रतु: दिव्यांचक्र : पक 
प्ग्रांचकर्थ दिव्यांचक्र थु: दिव्यांचक्र बे 
द्व्याचकाः दिव्यांचकब दिव्यांचकृम जुछ 





( पध्य ) 
लुट € पर>3) 


हल 7) 


त्ताट ५ पर०७) 


लू हु; ( पर ) )्र 


लिधि- लिटः 


( जृ वर 5 ) 


आशिप्‌ - लिडः 


( एर > ) 


लुडः (पर०) 


( पक्ष) 
लुडः ( पर०) 


( पक्ष) 


दिव्यामास, 
दिविता 
दिवितासि 
दिवितास्मि 
दिविष्यति 
दिविष्यसि 
दिविष्यामि 
दिव्यतु-तात्‌ 
दिव्य-तात्‌ 
दिव्यानि 
अदिव्यत्‌ 
अदिव्य: 
अदिव्यम्‌ 
दिव्येत्‌ 
दिव्ये: 
दिव्येयम्‌ 
दिव्यात्‌ 
दिव्या: 
दिव्यासम्‌ 
अदिवीत्‌ 
अदिवी: 
अदिविषम्‌ 
अदिव्यीत्‌, 
अदिविष्यत्‌ 
अदिविष्य : 
अदिविष्यम्‌ 


अदिवियबष्यत्‌, 


०. “समिधय ” धातु 


तट (पर० ) 


समिध्यति 
समिध्यसि 
समिध्यामि 
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दिव्याम्बभूव आदि 

दिवितारो दिवितार: 
दिवितास्थ: दिवितास्थ 
दिवितास्व: दिवितास्म: 
दिविष्यत: दिविष्यन्ति 
दिविष्यथ: दिविष्यथ 
दिविष्याव: दिविष्याम: 
दिव्यताम्‌ दिव्यन्तु 
दिव्यतम्‌ दिव्यत 
दिव्याव दिव्याम 
अदिव्यताम्‌ अदिव्यन्‌ 
अदिव्यतम्‌ अदिव्यत 
अदिव्याव अदिव्याम 
दिव्येताम्‌ दिव्येयु: 
दिव्येतम्‌ दिव्येत 
दिव्येव दिव्येम 
दिव्यास्ताम्‌ दिव्यासु: 
दिव्यास्तम्‌ दिव्यास्त 
दिव्यास्व दिव्यास्म 
अदिविष्टाम्‌ अदिविषु: 
अदिविष्टम्‌ अदिविष्ट 
अदिविष्व अदिविष्म 
अदिव्यिष्टाम्‌, अदिव्यिषु: इत्यादि 
अदिविष्यताम्‌ अदिविष्यन्‌ 
अदिविष्यतम्‌ अदिविष्यत 
अदिविष्याव अदिविष्याम 
अदिव्यष्यताम्‌ इत्यादि 
समिध्यत: समिध्यन्ति 
समिध्यथ: समिध्यथ 
समिध्याव: समिध्याम: 
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प्र 
म0० 
उ0 








लिट (पर० ) 


(पक्ष) 
लुट (पर० ) 


(पक्ष) 
लूट (पर०) 


(पक्ष) 
लोट (पर०) 


लड़ (पर०) 


विधि-लिडः 
( पर० ) 


आशिष्‌-लिडः 
(पर० ) 


लुडः (पर० ) 


( पश्च ) 


लड़ ( पर०) 


/ पश्च 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप -संग्रह 


समिध्यांचकार 
समिध्यांचकर्थ 
समिध्यांचकार 
समिध्यामास, 
समिधिता 
समिधितासि 
समिधितास्मि 
समिध्यता, 
समिधिष्यति 
समिधिष्यसि 
समिधिष्यामि 
समिध्यष्यति, 
समिध्यतु-तात्‌ 
समिध्य-तात 
समिध्यानि 
असमिध्यन 
असमिध्य : 
असमिध्यम्‌ 
समिध्येत्‌ 
समिध्य : 
समिध्येयम 
समिध्यात्‌ 
समिध्या : 
समिध्यासम्‌ 
असमिधीत्‌ 
असमिधी : 
असमिधिपम्‌ 
असमिध्यीत 
असमिधिष्यत 
अममिभिष्य : 
असमिधिण्यम 
असमिभ्रिष्यतु, 


समिध्यांचक्रतु: 


समिध्यांचक्र थु: 


समिध्यांचकृव 


समिध्यांचक्र:. प्र० 
समिध्यांचक्र म> 
समिध्यांचकम. उ> 


समिध्याम्ब॒भूव इत्यादि 


समिधितारो 
समिधितास्थ: 
समिधितास्व : 
समिध्यतारों, 
समिधिष्यत : 
समिधिष्यथ : 
समिधिष्याव : 
समिध्यिष्पत : 
समिध्यताम्‌ 
समिध्यतम्‌ 
समिध्याव 
असमिध्यताम्‌ 
असमिध्यतम्‌ 
असमिध्याव 
समिध्यताम्‌ 
समिध्यतम्‌ 
समिध्येव 
समिध्यास्ताम्‌ 
समिध्यास्तम्‌ 
समिध्यास्व 
असमिधिष्टाम्‌ 
असमिधिष्टम्‌ 
असमिध्रिष्व 


असमिध्यिष्पटाम 
असमिधभिष्यताम 


असमिभिष्यतम 
असमिधिष्याव 
असमिध्यप्ताम , 


समिधितार : प्र 
समिधितास्थ म> 
समिधितास्म : उ० 
समिध्यितार : इत्यादि 


समिधिपष्यन्ति प्र० 
समिधिष्यथ पर 
समिधिष्याम : हे 
समिधिष्यन्ति आदि 

समिध्यन्तु प्र 
समिध्यत म० 
समिध्याम उ० 
असमिध्यन्‌ प्र 
असमिध्यत मल 
असमिध्याम स 
साम ध्ययु ब प्र 
समिध्यत म० 
समिध्यम उ० 
समिध्यास्‌ : प्र० 
समिध्यास्त म० 
समिध्यास्म उ० 
असमिधिषु: प्र० 


असमिधिष्ट म० 
असमिध्िष्म उ० 
असमिध्यिषु : इत्यादि 

असमिधिष्यन्‌ प्र 
असमिधिष्यत मम 
असमिधिष्याम उ७> 
असमिध्यिष्यन्‌ इत्यादि 





7. “पुत्रकाम्य ” धातु 


त्लट (पर०) 


त्तिट (पर०७) 


( पक्ष) 
लुट (पर०) 


लूट (पर०) 


त्लाट (पर०) 


त्तडः (पर० ) 


विधि-लिडः 
( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 


( पर० ) 


लुडः (पर०) 


पुत्रकाम्यति पुत्रकाम्यतः पुत्रकाम्यन्ति 
पुत्रकाम्यसि पुत्रकाम्यथ: पुत्रकाम्यथ 
पुत्रकाम्यामि पुत्रकाम्याव: पुत्रकाम्याम: 
पुत्रकाम्यांचकबार पुत्रकाम्यांचक्रतुः पुत्रकाम्यांचक्रः 
पुत्रकाम्यांचकर्थ पुत्रकाम्यांचक्रथु: पुत्रकाम्यांचक्र 
पुत्रकाम्यांचार पुत्रकाम्यांच्व पुत्रकाम्यांचकृम 
पुत्रकाम्यामास,  पुत्रकाम्याम्बभूव इत्यादि 
पुत्रकाम्यिता पुत्रकाम्यितारा पुत्रकाम्यितार: 
पुत्रकाम्यितासि पुत्रकाम्यितास्थ: पुत्रकाम्यितास्थ 
पुत्रकाम्यितास्मि पुत्रकाम्यितास्व:  पुत्रकाम्यितास्म: 
पुत्रकाम्यिष्यति पुत्रकाम्यिष्यत:  पुत्रकाम्यिष्यन्ति 
पुत्रकाम्यिष्यसि पुत्रकाम्यिष्ययथ:  पुत्रकाम्यिष्यथ 
पुत्रकाम्यिष्यामि पुत्रकाम्यिष्याव:  पुत्रकाम्यिष्याम: 
पुत्रकाम्यतु-तातू पुत्रकाम्यताम्‌ पुत्रकाम्यन्तु 
पुत्रकाम्य-तातू. ॒ पुत्रकाम्यतम्‌ पुत्रकाम्यत 
पुत्रकाम्यानि पुत्रकाम्याव पुत्रकाम्याम 
अपुत्रका म्यत्‌ अपुत्रकाम्यतामू अपुत्रकाम्यन्‌ 
अपुत्रकाम्य: अपुत्रकाम्यवमू अपुत्रकाम्यत 
अपुत्रका म्यम्‌ अपुत्रकाम्याव अपुत्रक म्याम 
पुत्रकाम्येत्‌ पुत्रकाम्येताम्‌ पुत्रकाम्येयु: 
पुत्रकाम्ये: पुत्रकाम्येतम्‌ पुत्रकाम्येत 
पुत्रकाम्येयम्‌ पुत्रकाम्येव पुत्रकाम्येम 
पुत्रकाम्यात्‌ पुत्रकाम्यास्तामू पुत्रकाम्यासु: 
पुत्रकाम्या: पुत्रकाम्यास्तमू पुत्रकाम्यास्त 
पुत्रकाम्यासम्‌ पुत्रकाम्यास्व पुत्रकाम्यास्म 
अपुत्रकाम्यीत्‌ अपुत्रकाम्यिष्टमू अपुत्रकाम्यिषु: 
अपुत्रकाम्यी : आपुत्रकाम्यिष्टमू. अपुत्रकाम्यिष्ट 
अपृत्रकाम्यिषमू अपुत्रकाम्यिष्व आपुत्रकाम्यिष्य 





बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 
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लूड (पर७ ) 


बृहद्‌- धातु -शब्द -रूप-संग्रह 


अपुत्रकाम्यिष्यत्‌ 
अपुत्रकाम्यिष्य : 
अपुत्रकाम्यिष्यम्‌ 


8. ५4 विष्णुय ११ धातु 


तट (६ परुछ ) 


त्लिट (पर6) 


(पश्च) 
लुद (पर 


लूट (पर०) 


लाट्‌ ( पर०) 


नह (पर७) 


विधि-लिडः 


( पर० ) 


आशिष्‌ -लिढः 


॥ पीर ) 


विष्णूय्याति 
विष्णूर्यास 
विष्णुयामि 
विष्णूयांचकार 
विष्णुयांचकर्थ 
विष्णूयांचकार 
विष्णुयामास, 
विष्णूयिता 
विष्णूयितासि 
विष्णूयितास्मि 
विष्णूयिष्यति 
विष्णूयिष्यसि 
विष्णूयिष्यामि 
विष्णूयतु-तात 
विष्णूय-तात्‌ 
विष्णूयानि 
अविष्णुयत्‌ 
अविष्ण[य : 
अविष्णयम 
विष्णुयत्‌ 
विष्णुय: 
विष्णुययम्‌ 
विष्णूययात्‌ 
विष्णूयया ४ 
विष्णुययासम 


अपुत्रकाम्यिष्यतामू अपुत्रकाम्यिष्यन 
अपुत्रकाम्यिष्यतम्‌ अपुत्रकाम्यिष्यत 
अपुत्रकाम्यिष्याव अपुत्रकाम्यिष्याम 
विष्णूयत: विष्णुर्यान्ति 
विष्णूय शपूः विष्णुय थ् 
विष्णूयाव: विष्णूयाम: 
विष्णूयांचक्रतु : विष्णूयांचक्र : 
विष्णुयांचक्र थु : विष्णयांचक्र 
विष्णूयांचकृव विष्णूयांचकृम 
विष्णुयाम्बभूव इत्यादि 
विष्णूयितारी विष्णूयितार : 
विष्णूयितास्थ: विष्णूयितास्थ 
विष्णयितास्व : विष्णूयितास्म : 
विष्णूयिष्यत: विष्णूयिष्यन्ति 
विष्णूयिष्यथ: विष्णूयिष्यथ 
विष्णूयिष्याव: विष्णूयिष्याम : 
विष्णूयताम्‌ विष्णूयन्तु 
विष्णुयतम्‌ विष्णुयत 
विष्णूयाव विष्णुयाम 
अविष्णुयताम्‌ अविष्णुयन्‌ 
अविष्णूयतम्‌ अविष्णूयत 
अविष्णूयाव अविष्गयाम 
विष्णयेताम्‌ विष्णूययु 
विष्णूयेतम्‌ विष्णूयत 
विष्णूयेव विष्णयम 
विष्णूयूयास्ताम्‌ विष्णुययास्‌ ४ 
विष्णूययास्तम्‌ विष्णूययास्त 
विष्णूययास्व विष्णुययास्म 


न  । । । न आओ 


त्लुठः (६ पर७) 


०. “कृष्ण रे धातु 


त्तट ( पर>) 
ल्तिट ( पर> ) 
883 

त्तुट ( पर७ ) 
लुट ( पर० ) 
त्तोट (पर०) 
लड़ा (परत , 
लि लिड, 
६ तर की 


अविष्णूयीत्‌ 
अविष्णूयी £ 
अविष्णूयिषम्‌ 
अविष्णूयिष्यत्‌ 
अविष्णूयिष्य : 
अविष्णूयिष्यम्‌ 


कृष्णति 
कृष्णसि 
कृष्णामि 
कृष्णांचकार 
कृष्णांचकर्थ 
कृष्णांचकार 
कृष्णामास, 
कृष्णिता 
कृष्णगितासि 
कृष्णितास्मि 
कृष्णिष्यति 
कृष्णिष्यसि 
कृष्णिष्यामि 
कृष्णतु-तात्‌ 
कृष्ण-तात्‌ 
कृष्णानि 
अत 
अकृष्णण : 
अकृष्णम 
कृष्णत्‌ 
कृष्ण : 
कृष्णेयम्‌ 
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अविष्णूयिष्टाम्‌ 
अविष्णूयिष्टम्‌ 
अविष्णूयिष्व 
अविष्णूयिष्यताम्‌ 
अविष्णूयिष्यतम्‌ 
अविष्णूयिष्याव 


कृष्णत: 
कृष्णथ: 
कृष्णाव: 
कृष्णांचक्रतु: 
कृष्णांचक्र थु : 
कृष्णांचकृव 


कृष्णाम्बभूव इत्यादि 


कृष्णितारौ 
कृष्णितास्थ: 
कृष्णितास्व : 
कृष्णिष्यत: 
कृष्णिष्यथ: 
कृष्णिष्याव: 
कृष्णताम्‌ 
कृष्णतम्‌ 
कृष्णाव 
अकृष्णताम्‌ 
अकृष्णतम्‌ 
अकृष्णाव 
कृष्णेताम्‌ 
कृष्णेतम्‌ 
कृष्णेव 


अविष्णूयिषु: 
अविष्णूयिष्ट 
अविष्णूयिष्म 
अविष्णूयिष्यन्‌ 
अविष्णूयिष्यत 
अविष्णूयिष्याम 


कृष्णन्ति 
कृष्णथ 
कृष्णाम: 
कृष्णांचक्र : 
कृष्णांचक्र 
कृष्णांचकृम 


कृष्णितार: 
कृष्णितास्थ 
कृष्णितास्म: 
कृष्णिष्यन्ति 
कृष्णिष्यथ 
कृष्णिष्याम : 
कृष्णन्तु 
कृष्णत 
ऊृष्णाम 
अकृष्णन्‌ 
अकृष्णत 
अकृष्णाम 
कृष्णेयु: 
कृष्णेत 
कृष्णेम 
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आशिषपष्‌-लिडः 
( पर० ) 


एड (६ पूरु० ) 


एतडः (परछ७ ) 


0. स्व” धातु 


लक (६ परुछ) 


लिट (पर०) 


लूट (पर०) 


लूट (पर०) 


लोट (पर०) 


लडः (पर०) 


विधि-लिडः 


। पर ं 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


कृष्ण्यात्‌ 
कृष्ण्या: 
कृष्ण्यासम्‌ 
अकृष्गीत्‌ 
अकृष्णी : 
अकृष्णिषम्‌ 
अकृष्णिष्यत्‌ 
अकृष्णिष्य : 
अकृष्णिष्यम्‌ 


स्वत्ति 
स्वसि 
स्वामि 


स्वयम 


कृष्ण्यास्ताम्‌ 
कृष्ण्यास्तम्‌ 
कृष्ण्यास्व 
अकृष्णिष्टाम्‌ 
अकृष्णिष्टम्‌ 
अकृष्णिष्व 
अकृष्णिष्यताम्‌ 
अकृष्णिष्यतम्‌ 
अकृष्णिष्याव 


सस्वथु: 
सस्विव 
स्वितारों 
स्वितास्थ: 
स्वितास्व: 
स्विष्यत: 
स्विष्यथ: 
स्विष्याव: 
स्वताम्‌ 
स्वतम्‌ 
स्वाव 
अस्वताम्‌ 
अस्वतम्‌ 
अस्वाव 
स्वेताम्‌ 
स्वेतम 
स्वेव 





कृष्ण्यास : 
कृष्ण्यास्त 
कृष्ण्यास्म 
अकृष्णिषु : 
अकृष्णिष्ट 
अकृष्णिष्म 
अकृष्णिष्यन्‌ 
अकृष्णिष्यत 
अकृष्णिष्याम 


स्वन्ति 
स्वथ 
स्वाम:; 
सस्वुः 
सस्वथ 
सस्विम 
स्वितार : 
स्वितास्थ 
स्वितास्म: 
स्विष्यन्ति 
स्विष्यथ 
स्विष्याम : 


न 


बज पट 
ज्र 
कक 


उ6 


आशिप लिटडः 
| धर )) 
त्न्डः गर ऊ ) 
| पक ॥ 
4. “ इदम्‌ धातु 
त्वट ( पर०७) 
ल्लिट्‌ ( पर०) 
ण्त्र 
लुट (पर०) 
ज़ट | प्र ७ ) 
त्ताट (पर०) 
त्तडग ( पर० ) 


स्व्यात्‌ 
स्व्याः 
स्व्यासम्‌ 
अस्वीत्‌ 
अस्वी : 
अस्विषम्‌ 
अग्विष्यत्‌ 
अम्विष्य: 
अस्विष्यम्‌ 


इदामति 
इदामसि 
इदामामि 
इदामांचकार 
इदामांचकर्थ 
इदामांचकार 
इदामास, 
इदामिता 
इदामितासि 
इदामितास्थि 
इदामिष्यति 
इुदामिष्यसि 
इदामिष्यामि 
इदामतु-तात्‌ 
इदाम-तात्‌ 
इदामानि 
ऐदामत्‌ 
ऐदाम: 
ऐदामम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


स्व्यास्ताम्‌ 
स्व्यास्तम्‌ 
स्व्यास्व 
अस्विष्टाम्‌ 
अस्तविष्टम्‌ 
अस्विष्व 
अस्विष्यताम्‌ 
अस्विष्यतम्‌ 
अस्विष्याव 


इदामत: 
इदामथ: 
इदामाव: 
इदामांचक्रतु:ः 


इदामांचक्रथु: 


इदामांचकृव 


इदामाम्बभूव इत्यादि 


इदामितारो 
इदामितास्थ: 
इदामितास्व: 
इदामिष्यत: 
इदामिष्यथ: 
इदामिष्याव: 
इदामताम्‌ 
इदामतम्‌ 
इदामाव 
ऐदामताम्‌ 
ऐदामतम्‌ 
ऐदामाव 


स्व्यासु: 
स्व्यास्त 
स्व्यास्म 
अस्विषु: 
अस्तविष्ट 
अस्विष्म 
अस्विष्यन्‌ 
अस्विष्यत 
अस्विष्याम 


इदामन्ति 
इदामथ 
इदामाम: 
इदामांचक्र: 
इदामांचक्र 
इदामांचकृम 


इदामितार: 
इदामितास्थ 


इदामितास्म: 


इदामिष्यन्ति 
इदामिष्यथ 


इदामिष्याम: 


इदामन्तु 
इदामत 

इदामाम 
ऐदामन्‌ 
ऐदामत 
ऐदामाम 





ररर<ज़््ख+-+छ+&छूर-- : 
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विधि-लिटड 


( यर ०७ ) 


आशिप्‌ -ललिदः 


( पर० ) 


लुझ (पर०) 


न्ॉज (तक 


बृहद्‌ - धातु- शब्द - रूप - संग्रह 


इदामत्‌ 
इदाम : 
इदामयम्‌ 
इदाम्यात्‌ 
इदाम्या; 
इदाम्यासम्‌ 
एदामीत्‌ 
एदामी : 
एदामिपम 
एदामिष्यत्‌ 
एदामिप्य : 
एदामिप्यम्‌ 


॥।2. " ग़ाजन्‌” धातु 


त्तटू (पर० ) 


ल्लिट (पर०) 


एबं 


2० ( परए० ) 


नव | पक | 


लताड [ फात। 


राजारनति 
गजारनास 
राजानामि 
राजानांचकार 
गजानांचकर्थ 
राजानांचकार 
राजानामास, 
गजानिता 
गजानितामि 
गजानितास्मि 
राजानिर्ष्याति 
गजानिर्ष्यास 
गजानिष्यामि 
गजानतु -तात 
गजान -तात 
ओ 


इदामताम्‌ 
इदामतम्‌ 
इदामंव 
इदाम्यास्ताम्‌ 
इदाम्यास्तम्‌ 
इदरम्थास्व 
एदामिष्टाम्‌ 
ऐदामिष्टम्‌ 
एदामिष्व 
एदामिष्यताम्‌ 
ऐदामिप्यतम्‌ 
एदामिप्याव 


राजानत: 
राजानथ: 
राजानाव: 
राजानांचक्रतु: 
राजानाचक्र थु: 
राजानांचकृव 


राजानाम्बभूव इत्यादि 


राजानितारों 
राजानितास्थ : 
राजानितास्व : 
राजानिष्यत : 
गजानिष्यथ: 
गाजानिष्याव : 
गजानताम 
राजानतम्‌ 
गजानाब 


इदामयु # 
इदामत 
इदामम 
इदास्यासु: 
इदाम्यास्त 
इदाम्याम्म 
एदामिपषु ह 
एदामिप्ट 
एंदामिप्म 
एटामिप्यन्‌ 
एदामिष्यत 
एदामिप्याम 


राजानन्ति 
गजानथ 
राजानाम: 
राज़ानाचक्र : 
राजानाचक्र 
गराजानांचकृम 


राजानितार : 
राजानितास्थ 
गजानितास्म : 
गजानिष्यन्ति 
गजानिष्यथ 
राजानिष्याम : 
राजानन्तु 
गाजानत 
गजानाम 


उ 5 


प्र 


उ | 


> 





ट्तडा ' पर> ) 


लिधि ल्लिठः 


« बर>3 ) 


आशिप-लिटडः 


( पर ) 


त्तुडः ( पर>) 


लुदा (पर०) 


अराजानत्‌ 
अराजान: 
अराजानम्‌ 
राजानत्‌ 
राजाने : 
राजानेयम्‌ 
राजान्यात्‌ 
राजान्या: 
राजान्यासम्‌ 
अराजानीत्‌ 
अराजानी : 
अराजानिषम्‌ 
अराजानिष्यत्‌ 
अराजानिष्य: 
अराजानिष्यम्‌ 


3. “काम़ाय धातु 


त्नट ( पर०) 


ल्लिट ( पर० ) 


पत्र 


तल्ुट (प्र०) 


ज्जै 


कल ( पर ऊ ) 





कष्टायते 
कष्टायस 
कष्टाये 
कष्टायांचक्र 
कष्टायांचकृषे 
कष्टायांचक्रे 
कष्टायामास, 
कष्टायिता 
कष्टायितासे 
कष्टायिताह 
कष्टायिष्यते 
कष्टायिष्यसे 
कष्टायिष्ये 





बहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अराजानताम्‌ अराजानन्‌ 
अराजानतम्‌ अराजानत 
अराजानाव अराजानाम 
राजानेताम्‌ राजानेयु: 
राजानेतम्‌ राजानेत 
राजानेव राजानेम 
राजान्यास्ताम्‌ राजान्यासु: 
राजान्यास्तम्‌ राजान्यास्त 
राजान्यास्व राजान्यास्म 
अराजानिष्टाम्‌ अराजानिषु: 
अराजानिष्टम्‌ अराजानिष्ट 
अराजानिष्व अराजानिष्म 
अराजानिष्यतामू अराजानिष्यन्‌ 
अराजानिष्यतम्‌ू अराजानिष्यत 
अराजानिष्याव अराजानिष्याम 
कष्टायेते कष्टायन्ते 
कष्टायेथे कष्टायध्वे 
कष्टायावहे कष्टायामहे 
कष्टायांचक्राते कष्टायांचक्रिरे 
कष्टायांचक्राथा._ कष्टायांचकृध्वे 
कष्टायांच्कवहे. कष्टायांचकृमहे 
कष्टायाम्बभूव इत्यादि 
कष्टायितारौ कष्टायितार: 
कष्टायितासाथे कष्टायिताध्वे 
कष्टायितास्वहे कष्ययितास्महे 
कष्टायिष्येते कष्टायिष्यन्ते 
कष्टायिष्येथे कष्टायिष्यध्वे 
कष्टायिष्यावहहवरे कष्टयिष्यामहे 
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प्र 
म० 
उ० 
प्र0 
मण० 
उ3० 











(.) 
(2 
0० 


त्ताट (पर०) 


त्तडः (पर०) 


विधि-लिदः 


( पर० ) 


आशिप्‌-लिछ 
( पर० ) 


लुझ (पर०) 


लूछ (पर०) 


बृहद्‌ - धातु - शब्द -रूप - संग्रह 


कप्टायताम्‌ 
कष्टायस्व 
कप्टाये 
अकप्टायत 
अकप्टायथा: 
अकप्टाय 
कपष्टायत 
कप्टायेथा: 
कपष्टायेय 
कप्टायिषीष्ट 
कष्टायिषीष्टा : 
कष्टायिषीय 
अकष्टायिष्ट 
अकष्टायिपष्टा: 
अकपष्टायिपि 
अकप्टायिष्यत 


अकघष्टायिष्यथा : 


अकष्यायिष्य 


[4. शब्दाय” धात 


लेट (पर०) 


लिट ( पर० ) 


ण्ब 


लुट (पर७ ) 


शब्दायत 
शब्दायस 
शब्दाय 
शब्दायांचक्र 
शब्दायांचकृष 
शब्दायांचक्र 
शब्दायामास, 
शब्दायिता 
शब्दायितास 
शब्दायिताह 


कपष्टायताम्‌ 
कप्टायेथाम्‌ 
कष्टायावहे 
अकपष्टायताम 
अकपष्टाय थाम्‌ 
अकष्टायावहि 
कपष्टाययाताम्‌ 
कप्टाययाथाम्‌ 
कष्टायेवहि 
कष्टायिषीयास्ताम्‌ 
कष्टायिषीयास्थाम्‌ 
कष्टायिषीवहि 
अक ष्टायिषाताम्‌ 
अक ष्टायिषाताम्‌ 
अक ष्टायिष्वहि 
अकष्टायिष्यताम्‌ 
अकपष्टायिपष्य थाम्‌ 
अकपप्टायिष्यावहि 


शब्दायत 
शब्दायथ 
शब्दायावह 
शब्दायांचक्रात 
शब्दायांचक्राथ 
शब्दायांचक॒वह 


कष्टायन्ताम्‌ प्र० 
कपष्टायध्वम मम 
कष्टायामरे कह 
अकपप्टायन्त प्र 


अकप्टायध्वम्‌. म> 


अक घष्टायामंिहि उु७० 


कपष्टायरन्‌ प्र० 
कष्टायेध्वम्‌ घ्ठ 
कष्टायेमहि न 
कष्टायिषीरन्‌ पल 


कष्टायिषीध्वमू म० 
कष्टायिषीमहि. उ 
अकष्टायिषत प्र 
अकष्टायिषीद्वम्‌ म० 
अकपष्टायिष्महि. उ० 
अकपष्टायिष्यन्त प्र 
अकपप्टायिप्यध्वम्‌ म- 
अकष्टायिष्यामहि उ« 


शब्दायन्त प्र 
शब्दायध्व पर 
शब्दायामह ७ 


शब्दायांचक्रिर प्र० 
शब्दायांचकृध्वे म० 
शब्दायांचकमटह उ० 


शब्दायाम्बभूव इत्यादि 


शब्दायितारों 
शब्दायितासाथ 
शब्दायितास्वह 


शब्दायितार : क 
शब्दायिताध्व गा 
शब्दायितास्पत. जुछ 


्््<जञ9ःञःरररर-+जरजरजञ--ः-ःरफऱयरयरय्य्-्-ज्जखजःस 





लुट (पर) 


त्ताट ( पर०) 


त्तडाः (पर७) 


लिधि- ल्लिडः 


( पर७) 


आशिप्‌ - लिडर 
( पर 5 ) 


लुडः (पर०) 


लड़ (पर०) 


| द्द | । अआटि !) धातु 


तट (पर० ) 


लिट (पर०) 


(पक्षे) 


शब्दायिष्यत॑ 
शब्दायिष्यसे 
शब्दायिष्य 
शब्दायताम्‌ 
शब्दायस्व 
शब्दाये 
अशब्दायत 
अशब्दायथा: 
अशब्दाय 
शब्दायत 
शब्दायेथा: 
शब्दायेय 
शब्दायिषीष्ट 
शब्दायिषीष्ठा : 
शब्दायिषीय 
अशब्दायिष्ट 
अशब्दायिष्ठा: 
अशब्दायिषि 
अशब्दायिष्यत 


अशब्दायिष्यथा: 


अशब्दायिष्ये 


घटयति 
घटयसि 
घटयामि 
घटयांचकार 
घटयांचकर्थ 
घटयांचकार 
घटयामास, 
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बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


शब्दायिष्येते शब्दायिष्यन्ते.प्र० 
शब्दायिष्येथे शब्दायिष्यध्वे... म० 
शब्दायिष्यावहे शब्दायिष्यामहे_ उ० 
शब्दायेताम्‌ शब्दायन्तामू प्र० 
शब्दायेथाम्‌ शब्दायध्वम्‌ म० 
शब्दायावहे शब्दायामहे उ० 
अशब्दायेताम्‌ अशब्दायन्त प्र० 
अशब्दायंथाम्‌ अशब्दायध्वमू.. म० 
अशब्दायावहि अशब्दायामहि. उ० 
शब्दायेयाताम्‌ शब्दायेरन्‌ प्र० 
शब्दायेयाथाम्‌ शब्दायेध्वमू. _म० 
शब्दायेवहि शब्दायेमहि उ० 
शब्दायिषीयास्तामू शब्दायिषीरनू प्र० 
शब्दायिषीयास्थाम्‌ शब्दायिषीध्वम्‌ म० 
शब्दायिषीवहि शब्दायिषीमहि. उ० 
अशब्दायिषातामू अशब्दायिषत. प्र० 
अशब्दायिषातामू अशब्दायिषीद्वम्‌ म० 
अशब्दायिष्वहि अशब्दायिष्महि. उ० 
अशब्दायिष्येतामू अशब्दायिष्यन्त प्र० 
अशब्दायिष्येथामू अशब्दायिष्यध्वम्‌ म० 
अशब्दायिष्यावहि. अशब्दायिष्यामहि उ० 
घटयत: घटयन्ति प्र० 
घटयथ: घटयथ म० 
घटयाव: घटयाम: उ० 
घटयांचक्रतु: घटयांचक्र: प्र० 
घटयांचक्रथु: घटयांचक्र म० 
घटयांचकृव घटयांचकम_ 3० 


घटयाम्बभूव इत्यादि 











| ह 44 केएल है धात 


कक हे 


त्तूट्‌ ( पर० ) 
त्वट | पर७) 
ह्जाड,  खुगर ) 


नह (प्रर७) 


बिधि-लिक 


( पर०७ ) 


आशिप -लिदः 


( पर ०0 


त्त्टु ( पर ) 


>जम>«»म ना सरमम. 


लः #. ्ट १86 3 ) 


| [फर> ।) 


घटयिता 
घटयितासि 
खटयितास्मि 
घटयिर्प्यात 
घटायिप्यास 
घखटयिप्यामि 
घटयतु-तात 
प्रटय-तात्‌ 
बटयामि 
अघटयत्‌ 
अघटय : 
अघटयम्‌ 
घटयत 
घरटय : 
प्रटययम 
घबटयात 
घटया: 
घटयासम्‌ 
अजघरटत 
अजघरट : 
अजमबटम 
अघटयिप्यत 
अघटोयिप्य : 
अघटयिप्यम 


बुहद्‌ - धातु -शब्द - रूप- संग्रह 


घटयितारो 
घटयितास्थ : 
घटयितास्व : 
घटयिप्यत : 
घटयिप्यथ: 
घ्रटयिष्याव: 
घटयताम 
घटयतम्‌ 
घटयाव 
अघटयताम्‌ 
अघटयतम्‌ 
अघटयाव 
घरटयताम्‌ 
घटयेतम्‌ 
घटयव 
घटयास्ताम्‌ 
घटयास्तम 
घटयास्वत्र 
अजघटताम 
अजघरटतम्‌ 
अजघटाव 
अघटयिप्यताम्‌ 
अघटयिष्यतम्‌ 
अघटयिष्याव 


कण्ड्वादिप्रक्रिया 


कण्ड्यति 
कण्डुयामि 
कण्ड्यामि 


कण्ड्यत: 
कण्ड्यथ: 


कण्डयाब : 





घटयितार : 
घटयितास्थ 
घटयितास्म : 
घटयिप्यन्ति 
घटयिप्यथ 
घटयिष्याम: 
घटयन्त 
घटयत 
घटयाम 
अघटयन्‌ 
अघटयत 
अघटयाम 
घटयेयु * 
घटयत 
घटयेम 
घटयास : 
घटयास्त 
घटयास्म 
अजपघरटन 
अजघटत 
अजघरटाम 
अधटयिप्यन 
अधघटयिप्यत 
अधघर्टायप्याम 


कण्डुयन्ति 
कण्ड गथ 
कण्द्याम: 


हि छे 


प्र 


( ऊंता# ) 
ट 


त्तिट (६ पर> 


। प्य & | ) 


| ७ ) 


त्न॒ट (पर०) 


त्नेट ( पर०७) 


[ था 35 ) 


त्नोट (पर०) 


( आक ) 


लड- (पर० ) 


वन 


कण्ड्यत 
कण्ड्यस 
कण्ड्ये 
कण्ड्यांचकार 
कण्ड्यांचकर्थ 
कण्ड्यांचकार 
कण्ड्यामास, 
कण्ड्यांचक्र 
कण्ड्यांचकृषे 
कण्ड्यांचक्र 
कण्ड्यिता 
कण्ड्यितासि 
कण्ड्यितास्मि 
कण्ड्यिता 
कण्ड्यितासे 
कण्ड्यिताह 
कण्ड्यिष्यति 
कण्ड्यिष्यसि 
कण्ड्यिष्यामि 
कण्ड्यिष्यते 
कण्ड्यिष्यसे 
कण्डूयिष्य 
कण्ड्यतु-तात्‌ 
कण्ड्य-तात्‌ 
कण्डूयानि 
कण्ड्यताम्‌ 
कण्ड्यस्व 
कण्ड्ये 
अकण्डूयत 
अकण्ड्यथा: 
अकण्ड्य 
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कण्ड्येते कण्डूयन्ते 
कण्ड्येथे कण्ड्यध्वे 
कण्ड्यावहे कण्ड्यामहे 
कण्ड्यांचक्रतु:ः कण्ड्यांचक्र : 
कण्ड्यांचक्रथ:.  कण्ड्यांचक्र 
कण्ड्यांचकृव कण्डूयांचकृम 
कण्ड्याम्बभूव इत्यादि 
कण्डूयांचक्राता. कण्ड्यांचक्रिरे 
कण्ड्यांचक्राथा. कण्ड्यांचकृढ्वे 
कण्डू्यांचकृवहहे..._ कण्ड्यांचकृमहे 
कण्ड्यितारो कण्ड्यितार: 
कण्ड्यितास्थ: कण्ड्यितास्थ 
कण्डूयितास्व: कण्डूयितास्म: 
कण्डूयितारो कण्ड्यितार: 
कण्डूयितासाथे.._ कण्ड्यिताध्वे 
कण्डूयितास्वहे कण्डूयितास्महे 
कण्डूयिष्यत: कण्डूयिष्यन्ति 
कण्डूयिष्यथ: कण्डूयिष्यथ 
कण्ड्यिष्याव: कण्डूयिष्याम: 
कण्ड्यिष्येते कण्डूयिष्यन्ते 
कण्डूयिष्येथे कण्डूयिष्यध्वे 
कण्डूयिष्यावही कण्डूयिष्यामहे 
कण्ड्यताम्‌ कण्डूयन्तु 
कण्डूयतम्‌ कण्डूयत 
कण्डूयाव कण्डूयाम 
कण्ड्येताम्‌ कण्डूयन्ताम्‌ 
कण्ड्येथाम्‌ कण्डूयध्वम्‌ 
कण्ड्यावहे कण्डूयामहे 
अकण्ड्येताम्‌ अकण्ड्यन्त 
अकण्डूयेथाम्‌ अकण्ड्यध्वम्‌ 
अकण्डूयावहि अकण्डूयामहि 


उ० 
प्र० 
म0 
उ0०0 
प्र 
म० 
उ0 








| आ0० ) 


विधि-लिठ 


( +*७० ) 


आशिप्‌-लिडः 


( पर७ ) 


( आ० ) 


लुददः (पर०) 


( आजा> ) 


लड (पूडक ) 


( जा०0 । 
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अकण्डुयत 
अकण्ड्यथा: 
अकण्ड्य 
कण्ड्यत्‌ 
कण्डूये: 
कण्ड्ययम्‌ 
कण्ड्यत 
कण्ड्यथा: 
कण्ड्यय 
कण्ड्ययात्‌ 
कण्ड्यूया: 
कण्ड्यूयासम्‌ 
कण्डुयिपीष्ट 


कण्डयिपीप्टा: 


कण्ड्यिपीय 
अकण्ड्यीत्‌ 
अकण्ड्यी : 
अकण्ड्यिपम्‌ 
अकण्ड्यिष्ट 
अकण्ड्यिप्टा: 
अकण्ड्यिपि 
अकण्ड्यिप्यत्‌ 
अकण्ड्यिप्य: 
अकण्ड्यिप्यम्‌ 
अकण्ड्यिष्यत 


अकण्ड्यिष्यथा: 


अकण्ड्यिप्य 


अकण्ड्यताम्‌ 
अकण्ड्येथाम्‌ 
अकण्ड्यावहि 
कण्ड्यताम्‌ 
कण्ड्यतम्‌ 
कण्ड्यव 
कण्डुययाताम्‌ 
कण्ड्ययाथाम्‌ 
कण्ड्येवहि 
कण्ड्ूयूयास्ताम्‌ 
कण्ड्य्‌यास्तम्‌ 
कण्ड्यूयास्व 
कण्ड्यिषीयास्ताम्‌ 
कण्ड्यिषीयास्थाम्‌ 
कण्ड्यिषीवहि 
अकण्ड्यिष्टाम्‌ 
अकण्ड्यिष्टम्‌ 
अकण्ड्यिष्व 
अकण्ड्यिषाताम्‌ 
अकण्ड्यिषाथाम्‌ 
अकण्ड्यिष्वहि 
अकण्ड्यिष्यताम्‌ 
अकण्ड्यिष्यतम्‌ 
अकण्ड्यिष्याव 
अकण्ड्यिप्येताम 
अकण्ड्यिष्येथाम्‌ 
अकण्ड्यिष्यावहि 


अकण्ड्यन्त 
अकण्ड्यध्वम्‌ 
अकण्ड्यामहि 
कण्डुययु: 
कप 
कण्ड्येम 
कण्डुयरन 
कण्ड्येध्वम्‌ 
कण्ड्येमहि 
कण्ड्ययासु: 
कण्ड्यूयास्त 
कण्ड्य्यास्म 
कण्ड्यिषीरन्‌ 
कण्ड्यिषी ध्वम्‌ 
कण्ड्यिषीमहि 
अकण्ड्यिपु: 
अकण्ड्यिष्ट 
अकण्ड्यिष्म 
कण्ड्यिपत 
अकण्ड्यिध्वम्‌ 
अकण्ड्यिपष्महि 
अकण्ड्यिष्यन्‌ 
अकण्ड्यिष्यत 
अकण्ड्यिष्याम 
अकण्ड्यिष्यन्त 


उ6 


प्र 


अकण्ड्यिष्य प्व्रम्‌ मठ 
अकण्ड्यिष्यामहि उ० 


[. “ व्यति + 


त्तट ( आ०) 
ल्लिट (५ आ० ) 
त्तूट ७ आ> ) 
लूट ( आ०) 
त्ताट ( आ०) 
तल्ाडः ( आ०) 


विधि-लिडः 
( आ>उ ) 


आशिपष-लिडः 
( आ० ) 


त्लुडा ( आ०) 
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“आत्मनेपदप्रकरणम्‌ _” 











लू. धातु 
व्यतिलुनीते व्यतिलुनाते व्यतिलुनन्ते प्र० 
व्यतिलुनीषे व्यतिलुनाथे व्यतिलुनीध्वे.. म० 
व्यतिलुने व्यतिलुनीवहे व्यतिलुनीमहे. उ० 
व्यतिलुलुव व्यतिलुलुवाते व्यतिलुलुविर. प्र० 
व्यतिलुलुविषे व्यतिलुलुवाथे व्यतिलुलुविद्वे. म० 
व्यतिलुलुवे व्यतिलुलुविहव  व्यतिलुलुविमहे उ० 
व्यतिलविता व्यतिलवितारो व्यतिलवितार:  प्र० 
व्यतिलवितासे व्यतिलवितासाथ व्यतिलविताध्वे. म० 
व्यतिलविताहे व्यतिलवितास्वह  व्यतिलवितास्महे उ० 
व्यतिलविष्यत व्यतिलविष्येते व्यतिलविष्यन्ते . प्र० 
व्यतिलविष्यसे व्यतिलविष्येथे... व्यतिलविष्यध्वे.. म० 
व्यतिलविष्ये व्यतिलविष्यावहे. व्यतिलविष्यामहे उ० 
व्यतिलुनीताम्‌ व्यतिलुनाताम्‌ व्यतिलुनतामू प्र० 
व्यतिलुनीष्व व्यतिलुनाथाम्‌ व्यतिलुनीध्वमू म० 
व्यतिलुने व्यतिलुनावहे व्यतिलुनामहे॑. उ० । 
व्यत्यलुनीत व्यत्यलुनाताम्‌ व्यत्यलुनत प्र० | 
व्यत्यलुनी था: व्यत्यलुनाथामू व्यत्यलुनीध्वमू म० 
व्यत्यलुने व्यत्यलुनीवहि व्यत्यलुनीमहि. उ० 
व्यतिलुनीत व्यतिलुनीयातामू  व्यतिलुनीरनू प्र० । 
व्यतिलुनी था: व्यतिलुनीयाथामू. व्यतिलुनीध्वमू म० 
व्यतिलुनीय व्यतिलुनीवहि व्यतिलुनीमहि. उ० 
व्यतिलविषीष्ट. व्यतिलविषीयास्ताम्‌ व्यतिलविषीरन्‌.प्र० | 
व्यतिलविषीष्ठा:  व्यतिलविषीयास्थाम्‌ व्यतिलविषीध्वम्‌ म० । 
व्यतिलविषीय व्यतिलविषीवहि व्यतिलविषीमहि उ० 
व्यत्यलविष्ट व्यत्यलविषाताम्‌ू. व्यत्यलविषत प्र० । 
व्यत्यलविष्ठा:. व्यत्यलविषाथाम्‌. व्यत्यलविषध्वम्‌ म० | 
व्यत्यलविषि व्यत्यलविष्वहि  व्यत्यलविष्पहि. उ० 


यऱ्-ज-ज़र्ररखखख़खख7ख7ख़३]्ऑ [ौ[ 





लूझ / आ० ) 
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व्यत्यलविष्यत 


व्यत्यलविष्य था : 


व्यत्यलबिप्य 


2. “नि + विश” धातु 


लट ( आा० ) 


लिट ( आ०) 


लुट ( आ०) 


लूट ( आ० ) 


लोट ( आ० ) 


लड़ ( आ०) 


विधि-लिटः 
( आ० ) 


आशिप-लिडः 
( आीए ) 


त्ूठा / आ० ) 


निविशते 
निविशस 
निविशे 
निविविश 
निविविशिप 
निविविशे 
निवेष्टा 
निवेष्टासे 
निवेष्टाहे 
निवेध्यत 
निवश्ष्यस 
निवश्ष्य 
निविशताम्‌ 
निविशस्व 
निविशे 
न्यविशत 
न्यविशथा;: 
न्यविशे 
निविशत 
निविशधा: 
निविशय 
निविक्षीष्ट 
निविश्षीष्टा: 
निविक्षीय 
न्यविशक्षत 
न्यावश्षथा: 
न्यविश्षि 


व्यत्यलविष्यताम्‌ 


व्यत्यलविष्य थाम्‌ 
व्यत्यलविष्यावहि 


निविशेत 
निविशेथ 
निविशावहे 
निविविशाते 
निविविशाथ्े 
निविविशिवहे 
निवेष्टारो 
निवेष्टासाथ 
निवेष्टास्वहे 
निवेक्ष्यते 
निवेक्ष्यथ 
निवेक्ष्यावह 
निविशेताम्‌ 
निविशधाम्‌ 
निविशावहे 
न्यविशेताम्‌ 
न्यविशेथाम्‌ 
न्यविशावहि 
निविशेयाताम्‌ 
निविशयाथाम्‌ 
निविशेवहि 
निविक्षीयास्ताम्‌ 
निविक्षीयास्थाम्‌ 
निविक्षीवहि 
न्यविक्षाताम्‌ 
न्यविक्षाताम्‌ 
न्यविधक्ष्वहि 


व्यत्यलविष्यन्त 


व्यव्यलबिष्यध्वम्‌ 
व्यत्यलविष्यामहि 


निविशन्‍न्ते 
निविशध्व 
निविशामह 
निविविशिरे 
निविविशि ध्वे 
निविविशिमहे 
निवेष्टार : 
निवेष्टाध्व 
निवेष्टास्महे 
निवक्ष्यन्त 
निवशध्यध्व 
निवेक्ष्यामह 
निविशनन्‍्ताम्‌ 
निविशध्वम्‌ 
निविशामहे 
न्यविशन्त 
न्यविशध्वम्‌ 
न्यविशामहि 
निविशेरन्‌ 
निविशेध्वम्‌ 
निविशेमहि 
निविक्षीरन्‌ 
निविक्षी ध्वम्‌ 
निविक्षीमहि 
न्यविश्वत 
न्यविध्ध्वम्‌ 
न्यविक्ष्महि 


प्र 





तल्निट ( आ>) 


तट 6 आजउ ) 


लूट आज ) 


त्ताट ७ आ> ) 


त्नडा । आए ) 


विधि लिटः 


( आउऊ ) 


आशिप्‌-लिडः 
( आ> ) 


त्तुडः ( आए | 





न्यवक्ष्यत 
न्यवेक्ष्यथा: 
न्यवक्ष्य 


न्ज्फः धातु 


परिक्रीणाीत 
परिक्रीणीष 
परिक्रोण 
परिचिक्रिय 
परिचिक्रियिप 
परिचिक्रिय 
परिक्रता 
परिक्रतास 
परिक्रंताह 
परिक्रष्यत 
परिक्रष्यस 
परिक्रष्य 
परिक्रीणीताम्‌ 
परिक्रीणीप्व 
परिक्रीण 
पर्यक्रोणीत 
पर्यक्रीणी था: 
पर्यक्रीणि 
परिक्रीणीत 
परिक्रीणी था: 
परिक्रीणीय 
परिक्रषीष्ट 
परिक्रषीष्ठा : 
परिक्रपीय 
पर्यक्रष्ट 
पर्यक्रष्ठा : 
पर्यक्रपि 
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न्यवेक्ष्येताम्‌ 
न्यवेक्ष्येथाम्‌ 
न्यवेक्ष्यावहि 


परिक्री णाते 
परिक्रीणाथ 
परिक्रीणीवह 
परिचिक्रियाते 
परिचिक्रियाथे 
परिचिक्रियिवहे 
परिक्रेतारो 
परिक्रेतासाथे 
परिक्रेतास्वहे 
परिक्रष्येते 
परिक्रेष्येथे 
परिक्रेष्यावहे 
परिक्रीणाताम्‌ 
परिक्रीणाथाम्‌ 
परिक्रीणावहे 
पर्यक्रीणाताम्‌ 
पर्यक्रोणाथाम्‌ 
पर्यक्रीणीवहि 
परिक्रीणीयाताम्‌ 
परिक्रीणीयाथाम्‌ 
परिक्रीणीवहि 
परिक्रेषीयास्ताम्‌ 
परिक्रेषीयास्थाम्‌ 
परिक्रेषीवहि 
पर्यक्रषाताम्‌ 
पर्यक्रेषाथाम्‌ 
पर्यक्रष्वहि 


न्यवेक्ष्यन्त 
न्यवेक्ष्यध्वम्‌ 
न्यवेक्ष्यामहि 


परिक्रीणते 
परिक्रौणी ध्वे 
परिक्रीणीमहे 
परिचिक्रियिरे 
परिचिक्रियिध्वे 
परिचिक्रियिमहे 
परिक्रेतार: 
परिक्रेताध्वे 
परिक्रेतास्महे 
परिक्रेष्यन्ते 
परिक्रेष्यध्वे 
परिक्रेष्यामहे 
परिक्रीणताम्‌ 
परिक्रीणी ध्वम्‌ 
परिक्रीणामहै 
पर्यक्रोणत 
पर्यक्रोणी ध्वम्‌ 
पर्यक्रीणीमहि 
परिक्रीणीरन्‌ 
परिक्रीणी ध्वम्‌ 
परिक्रीणीमहि 
परिक्रेषीरन्‌ 
परिक्रेषीदवम्‌ 
परिक्रेषीमहि 
पर्यक्रेषत 
पर्यक्रेद्वम्‌ 
पर्यक्रेष्महि 
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346 


तल्ृडा (आ०) 


वे | _ की 


त्तट ( आ० ) 


त्लिट ( आ०) 
त्तुट ( आ० ) 
लुट [( आछ०) 


लाट्‌ (आ०) 


लड़ (आ०) 


विधि-लिदः 
([ 59॥| ख। ) 


आशिष्‌-लिडः 
( आ० ) 


रॉ | आते) 


बृहद्‌-धातु-शब्द - रूप- संग्रह 


पर्यक्रष्यत 
पर्यक्रष्य था: 
पर्यक्रष्य 
धातु 
विक्रीणीत 
विक्रीणीप 
विक्रीण 
विचिक्रिय 
विचिक्रियिप 
विचिक्रिय 
विक्रता 
विक्रतासे 
विक्रेताहे 
विक्रष्यत 
विक्रष्यस 
विक्रष्य 
विक्रीणीताम्‌ 
विक्रीणीष्व 
विक्रीणे 
व्यक्रीणीत 
व्यक्रीणी था : 
व्यक्रीणि 
विक्रीणीत 
विक्रीणी था : 
विक्रीणीय 
विक्रपीष्ट 
विक्रषीष्टा: 
विक्रपीय 
व्यक्रष्ट 
व्यक्रप्टा: 
व्यक्रापि 





पर्यक्रष्यताम्‌ 
पर्यक्रेष्येथाम्‌ 
पर्यक्रष्यावहि 


विक्रीणात 
विक्रीणाथ 
विक्रीणीवह 
विचिक्रियात 
विचिक्रियाथ 
विचिक्रियिवह 
विक्रंतारो 
विक्रतासाथ 
विक्रंतास्वहे 
विक्रष्यते 
विक्रष्यथ 
विक्रेष्यावहे 
विक्रीणाताम्‌ 
विक्रीणाथाम्‌ 
विक्रीणावहे 
व्यक्रीणाताम्‌ 
व्यक्रीणाथाम्‌ 
व्यक्रीणीवहि 
विक्रीणीयाताम्‌ 
विक्रीणीयाथाम्‌ 
विक्रीणीवहि 
विक्रषीयास्ताम्‌ 
विक्रेषीयास्थाम 
विक्रेषीवहि 
व्यक्रषाताम्‌ 
व्यक्रपा थाम 
व्यक्रप्वहि 


पर्यक्रप्यन्त प्र० 
पर्यक्रष्यध्वम्‌ म० 
पर्यक्रप्यामहि उ० 
विक्रीणत प्र० 
विक्रीणी ध्व म० 
विक्रीणीमह 30 
विचिक्रियिर हल 
विचिक्रियिध्त कल 
विचिक्रियिमह उ० 
विक्रतार : प्र० 
विक्रताध्वे म& 
विक्रेतास्महे 5 
विक्रष्यन्त प्र० 
विक्रष्यध्वे म० 
विक्रष्यामह जुछ 
विक्रीणताम्‌ प्र 
विक्रीणी ध्वम्‌ प्ाह 
विक्री णामहे जद 
व्यक्रीणत प्र० 
व्यक्रीणीध्वप्‌. म> 
व्यक्रोणीमहि. उ« 
विक्रीणीरन्‌ प्र 
विक्रीणी ध्वम म० 
विक्री णीर्माह न्ज 
विक्रषीरन्‌ प्र० 
विक्रषीदवम्‌ म० 
विक्रपीमहि स्जक 
व्यक्रपत घछ 
व्यक्रदवम्‌ मठ 
व्यक्रष्महि उ० 





लुडः « आ> ) 


व्यक्रप्यत 
व्यक्रष्यथा: 
व्यक्रष्य 


5. “अआवब - क्री” धातु 


तट ( आ>ऊ ) 
लिट ( आ०>) 
तल्ुट ६ आ> ) 
लुट 6 आ> ) 
त्ताट ( आ>) 
लडः ( आ०) 
विधि-लिडः 
( आउऊ ) 
आशिष्‌ - लिडः 
( आा> ) 

तुडः ( आ०) 


अवक्रीणीते 
अवक्रौणीष 
अवक्रीण 
अवचिक्रिये 
अवचिक्रियिष 
अवचिक्रिय 
अवक्रता 
अवक्रंतासे 
अवक्रंताहे 
अवक्रष्यत 
अवक्रष्यसे 
अवक्रेष्य 
अवक्रीणीताम्‌ 
अवक्रीणीष्व 
अवक्रीणे 
अवक्रीणीत 
अवक्रीणी था: 
अवक्रीणि 
अवक्रीणीत 
अवक्रीणी था: 
अवक्रौणीय 
अवक्रेषीष्ट 
अवक्रषीष्ठा: 
अवक्रषीय 
अवक्रष्ट 
अवक्रेष्ठा: 
अवक्रषि 


बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


व्यक्रेष्येताम्‌ 
व्यक्रेष्येथाम्‌ 
व्यक्रेष्यावहि 


अवक्रीणाते 
अवक्रीणाथे 
अवक्रीणीवहे 
विचिक्रियाते 
विचिक्रियाथे 
विचिक्रियिवहे 
अवक्रेतारो 
अवक्रेतासाथे 
अवक्रेतास्वहे 
अवक्रेष्येते 
अवक्रेष्येथे 
अवक्रेष्यावहे 
अवक्रीणाताम्‌ 
अवक्रीणाथाम्‌ 
अवक्रीणावहे 
अवक्रीणाताम्‌ 
अवक्रीणाथाम्‌ 
अवक्रीणीवहि 
विक्रीणीयाताम्‌ 


विक्रीणीयाथाम्‌ 


विक्रीणीवहि 


अवक्रेषीयास्ताम्‌ 
अवक्रेषीयास्थाम्‌ 


अवक्रेषीवहि 
अवक्रेषाताम्‌ 
अवक्रेषाथाम्‌ 
अवक्रेष्वहि 


व्यक्रेष्यन्त 
व्यक्रेष्यध्वम्‌ 
व्यक्रेष्यामहि 


अवक्रीणते 
अवक्रीणी ध्वे 
अवक्रीणीमहे 
विचिक्रियिरे 
विचिक्रियिध्वे 
विचिक्रियिमहे 
अवक्रेतार: 
अवक्रेताध्वे 
अवक्रेतास्महे 
अवक्रेष्यन्ते 
अकवक्रेष्यध्वे 
अकवक्रेष्यामहे 
अवक्रौणताम्‌ 
अवक्रीणी ध्वम्‌ 
अवक्रीणामहे 
अवक्रौणत 
अवक्रीणीध्वम्‌ 
अवक्रीणीमहि 
विक्रीणीरन्‌ 
विक्रीणीध्वम्‌ 
विक्रीणीमहि 
अवक्रेषीरन्‌ 
अवक्रेषीद्वम्‌ 
अवक्रेषीमहि 
अवक्रेषत 
अवक्रेद्वम्‌ 
अवक्रेष्महि 
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54७ 


त्तुडाः ( आ० ) 


(0. “वत्रि - जि 


त्तट 6 आ० ) 


| ऋष 


लिट ( आ०) 
लूट ( आ०) 
( आ० ) 


लूद 


त्ताट ( आ०) 


लड़ा ( आ०) 


विधि- लिडः 
3( आ० ) 


आशिपू-लिदढ 
£ 0 ] 


ही दे ॥ अकी्छो ] 


१) 


बृहद्‌ - धातु-शब्द - रूप-संग्रह 


अवक्रष्यत अवक्रष्यताम्‌ 
अवक्रष्यथा : अवक्रष्य थाम्‌ 
अखवक्रप्य अवक्रष्यावहि 
धातु 
विजयत विजयत 
विजयस विजयथ 
विजय विजयावह 
विजिग्य विजिग्यिात 
विजिग्यिप विजिग्याथ 
विजिग्यि विजिग्यिवह 
विजेता विजेतारो 
ईवजतास विजेतासाथ 
विजताहे विजेतास्वहे 
विजप्यते विजष्यत 
विजष्यमस विजपष्यथ 
विजपष्य विजष्यावह 
विजयताम विजयताम 
विजयस्व विजयथाम 
विजये विजयावहे 
व्यजयत व्यजयताम्‌ 
व्यजयथा : व्यजय थाम 
व्यजय व्यजयावहि 
विजयत विजययाताम्‌ 
विजयथा: विजययाथाम 
विजयय विजयवहि 
विजपीष्ट विजषीयास्ताम्‌ 
विजपीष्टा: विजपीयास्थाम 
विजपीय विजषीवहि 
व्यजाप्ट व्यजपाताम 
व्यजप्टा : व्यजपाथाम 
व्यर्जाप व्यजप्वहि 


अवक्रप्यन्त 
अवक्रप्यध्वम 
अवक्रप्यामहि 


विजयन्त 
विजयध्व 
विजयामह 
विजिग्यिर 
विजिग्यिध्व 
विजिग्यिमह 
विजतार : 
विजताध्व 
विजतास्महे 
विजपष्यन्त 
विजप्यध्व 
विजप्यामह 
विजयन्ताम्‌ 
विजयध्वम 
विजयामहे 
व्यजयन्त 
व्यजयध्वम 
व्यजयामहि 
विजयरन 
विजयघध्वम्‌ 
विजयमहि 
विज॑पीरन 
विज॑षपीदवम 
विजपीमहि 
व्यजपत 
व्यजदवम 
व्यजप्महि 


जज 5 


प्र 
मऊ 
रउ्छ 


प्र 


मन 





त्वुडः ( आ०) 


के जज ४ जि 


त्तट ५ आ>) 


त्निट ( आ>उ , 


कट के अंक 0) 


लूट ( आए० ) 


लोट ( आ०) 


लडः ( आ> ) 


तिधि-लिडः 
( आ०) 


आशिष्‌-लिडर 


( आ०) 


लुडर ( आ०) 


व्यजष्यत 
व्यज॑ष्यथा : 
व्यजष्ये 
धातु 
पराजयते 
पराजयस 
पराजय 
पराजिग्य 
पराजिग्यिष 
पराजिग्यि 
पराजता 
पराजतास 
पराजताहे 
पराजेष्यते 
पराजेष्यस 
पराजेष्ये 
पराजयताम्‌ 
पराजयस्व 
पराजये: 
पराजयत 
पराजयथा: 
पराजये 
पराजयेत 
पराजयेथा: 
पराजयेय 
पराजेषीष्ट 


पराजेषीष्ठा : 


पराजेषीय 
पराजेष्ट 
पराजेष्ठा: 
पराजेषि 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


व्यजेष्येताम्‌ 
व्यजेष्येथाम्‌ 
व्यजेष्यावहि 


पराजयेते 
पराजयेथे 
पराजयावहे 
पराजिग्याते 
पराजिग्यिथे 
पराजिग्यिवहे 
पराजेतारो 
पराजेतासाथे 
पराजेतास्वहे 
पराजेष्येते 
पराजेष्येथे 
पराजेष्यावहे 
पराजयेताम्‌ 
पराजयेथाम्‌ 
पराजयावहे 
पराजयेताम्‌ 
पराजयेथाम्‌ 
पराजयावहि 
पराजयेयाताम्‌ 
पराजयेयाथाम्‌ 
पराजयेवहि 
पराजेषीयास्ताम्‌ 
पराजेषीयास्थाम्‌ 
पराजेषीवहि 
पराजेषाताम्‌ 
पराजेषाथाम्‌ 
पराजेष्वहि 


व्यजेष्यन्त 
व्यजेष्यध्वम्‌ 
व्यजेष्यामहि 


पराजयन्ते 
पराजयध्वे 
पराजयामहे 
पराजिग्यिरे 
पराजिग्यिध्वे 
पराजिग्यिमहे 
पराजेतार: 
पराजेताध्वे 
पराजेतास्महे 
पराजेष्यन्ते 
पराजेष्यध्वे 
पराजेष्यामहे 
पराजयन्ताम्‌ 
पराजयध्वम्‌ 
पराजयामहै 
पराजयन्त 
पराजयध्वम्‌ 
पराजयामहि 
पराजयेरन्‌ 
पराजयेध्वम्‌ 
पराजयेमहि 
पराजेषीरन्‌ 
पराजेषीद्वम्‌ 
पराजेषीमहि 
पराजेषत 
पराजेद्वम्‌ 
पराजेष्महि 
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लुडाः ( आा० ) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


पराजष्यत 
पराजष्यथा: 
पराजप्य 


8. “सम्‌ - स्था धातु 


लटु॒ ( आ०) 


लिट ( आ०) 


बट (आठ) 


लतट € आ०) 


त्तोट ( आ०) 


लड़ा (आ०) 


विधि-लिडः 


( आ० ) 


आशिप-लिटठः 
6 जआा० |, 


लुठा ( आ०) 


सन्तिष्ठत 
सन्तिष्ठष 
सन्तिष्ठं 
सन्तस्थ 
सनन्‍्तस्थिष 
सन्तस्थ 
संस्थाता 
संस्थातास 
संस्थाताह 
संस्थाष्यत 
संस्थाप्यसे 
संस्थाष्य 
सन्तिष्ठताम्‌ 
सन्तिष्ठस्व 
सन्तिष्ठे 
समतिष्ठत 
समतिष्ठथा : 
समतिष्ठे 
सन्तिष्ठत 
सन्तिष्ठ था: 
सन्तिष्ठेय 
संस्थासीष्ट 


संस्थासीष्ठा : 


संस्थासीय 
समस्थित 
समस्थिष्टा: 
समस्थिपि 


पराजष्यताम्‌ 
पराजष्येथाम्‌ 
पराजेष्यावहि 


सन्तिष्ठेत 
सन्तिष्ठथ 
सन्तिष्ठावहे 
सन्तस्थाते 
सन्तस्थाथ 
सनन्‍्तस्थिवहे 
संस्थातारा 
संस्थातासाथे 
संस्थातास्वह 
संस्थाष्यत 
संस्थाष्यथ 
संस्थाष्यावहे 
सन्तिष्ठताम्‌ 
सन्तिष्ठे थाम्‌ 
सन्तिष्ठावहे 
समतिष्ठताम्‌ 
समतिष्ठ थाम्‌ 
समतिष्ठावहि 
सन्तिष्ठयाताम्‌ 
सन्तिष्ठयाथाम्‌ 
सन्तिष्ठेवहि 
संस्थासीयास्ताम्‌ 
संस्थासीयास्थाम्‌ 
संस्थासीवहि 
समस्थिषाताम्‌ 
समस्थिषाताम्‌ 
समस्थिष्वहि 


पराजप्यन्त 
पराजष्यध्वम्‌ 
पराज॑ष्यामहि 


सन्तिष्ठन्त 
सन्तिष्ठध्व 
सन्तिष्ठामहे 
सन्तस्थिरे 
सन्तस्थिध्व 
सनन्‍्तस्थिमहे 
संस्थातार : 
संस्थाताध्व 
संस्थातास्महे 
संस्थाप्यन्त 
संस्थाष्यध्व 
संस्थाप्यामह 
सन्तिष्ठन्ताम्‌ 
सन्तिष्ठध्वम्‌ 
सन्तिष्ठामहे 
समतिष्ठन्त 
समतिष्ठ ध्वम्‌ 
समतिष्ठामहि 
सन्तिष्ठेरन्‌ 
सन्तिष्ठे ध्वम्‌ 
सन्तिष्ठेमहि 
संस्थासीरन्‌ 
संस्थासी ध्वम्‌ 
संस्थासीमहि 
समस्थिषत 
समस्थिद्वम्‌ 
समस्थिष्महि 
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लूडः ' आज) समस्थास्यत समस्थास्येताम्‌ समस्थास्यन्त. प्र० 
समस्थास्यथा: समस्थास्येथाम्‌ समस्थास्यध्वम्‌ू म० 
समस्थास्य समस्थास्यावहि समस्थास्यामहि. उ० 
७. “अब - गस्था धातु 
त्तवेट ७ आ>उ। अवतिष्ठत अवतिष्ठेते अवतिष्ठन्ते प्र० 
अवतिप्टप अवतिष्ठेथे अवतिष्ठध्वे म० 
अवतिष्ट अवतिष्ठावहे अवतिष्ठामहे.... उ० 
लिटू ( आ> ) अवतस्थ अवतस्थाते अवतस्थिरे प्र० 
अवस्थधिष अवतस्थाथ अवतस्थिध्वे म० 
अवतस्थे अवस्थिवहे अवतस्थिमहे... उ० 
लुट ( आ० ) अवस्थाता अवस्थातारों अवस्थातार: प्र० 
अवस्थातास अवस्थातासाथे अवस्थाताध्वे.. म० 
अवस्थाताहे अवस्थातास्वहे अवस्थातास्महे. उ० 
लूट ( आ०>।) अवस्थास्यते अवस्थास्येते अवस्थास्यन्ते... प्र० 
द अवस्थाम्यसे अवस्थास्येथे अवस्थास्यध्वे. म० 
अवस्थास्यथे अवस्थास्यावहे अवस्थास्यामहे उ० 
त्तोट ( आ> ) अवतिपष्ठताम्‌ अवतिष्ठेताम्‌ अवतिष्उन्ताम्‌ू. प्र० 
अवतिप्ठस्व अवतिष्ठेथाम्‌ अवतिष्ठध्वमू. म० 
अवतिष्ते अवतिष्ठावहे अवतिष्ठामहै. उ० 
त्तडाः ( आ०) अबातिष्ठत अवातिष्ठेताम्‌ अवातिष्ठन्त प्र० 
अवातिष्ठथा: अवातिष्ठेथाम्‌ अवातिष्ठध्वमू.. म० 
अवातिष्ठ अवातिष्ठावहि अवातिष्ठामहि. उ० 
विधि-लिडः अवतिष्ठेत अवतिष्ठेयातामू अवधविष्ठेरन्‌ प्र० 
( आ० ) अवतिष्ठेथा: अवतिष्ठेयाथामू अवतिष्ठेध्वमू म० 
अवतिष्ठेय अवतिष्ठेवहि अवतिष्ठेमहि.. उ० 
आशिपू-लिडर अवस्थासीष्ट अवस्थासीयास्तामू अवस्थासीरनू प्र० 
( आ०> ) अवस्थासीष्टा: अवस्थासीयास्थाम्‌ू अवस्थासीध्वम्‌ू म० 
अवस्थासीय अवस्थासीवहि अवस्थासीमहि. उ० 
तलुडा ( आ०) अवास्थित अवास्थिषाताम्‌ अवास्थिषत प्र० 
अवास्थिष्टा : अवास्थिषाथाम्‌ अवास्थिद्वम्‌ू.. म० 
अवास्थिधि अवास्थिष्वहि अवास्थिष्महि.. उ०»० 





लड़ ( आ०) 


|| 0 ४ है प्र के म्प्थ्या हे 


तट ( आा०) 


लिटू (आ०) 


नुद ( आ०) 


लूट ( आ०) 


लोट्‌ ( आ० ) 


लड़ ( आ०) 


विधि-लिडछः 
( आ०) 


आशिष्‌ -लिडः 
( आ०) 


लुडः (आ०) 
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अवास्थाम्यत 
अवास्थास्यथा: 
अवास्थास्य 
धातु 
प्रतिप्ठते 
प्रतिप्ठप 
प्रतिप्ल 
प्रतस्थ 
प्रतस्थिप 
प्रतस्थ 
प्रस्थाता 
प्रस्थातासे 
प्रस्थाताह 
प्रस्थास्यत 
प्रस्थास्यस 
प्रस्थास्य 
प्रतिष्टताम्‌ 
प्रतिष्ठस्व 
प्रतिष्ठे 
प्रातिष्ठत 
प्रातिष्ठथा : 
प्रातिप्ठ 
प्रतिष्ठेत 
प्रतिष्ठ था: 
प्रतिष्ठय 
प्रस्थासीष्ट 
प्रस्थासीष्ठा : 
प्रस्थासीय 
प्रास्थित 
प्रास्थिष्टा : 
प्रास्थिषि 


अवास्थास्यताम्‌ 
अवास्थास्यथाम्‌ 
अवास्थाम्यावहि 


प्रतिप्टेते 
प्रतिप्टथ 
प्रतिप्लावहे 
प्रतस्थात 
प्रतस्थाथ 
प्रतस्थिवह 
प्रस्थातारो 
प्रस्थातासाथ 
प्रस्थातास्वह 
प्रस्थास्यते 
प्रस्थास्येथ 
प्रस्थास्यावह 
प्रतिष्ठताम्‌ 
प्रतिष्ठ थाम्‌ 
प्रतिप्टावहे 
प्रातिष्ठताम्‌ 
प्रातिप्ठे थाम्‌ 
प्रातिप्ठावहि 
प्रतिष्ठयाताम्‌ 
प्रतिष्ठयाथाम्‌ 
प्रतिष्ठवहि 
प्रस्थासीयास्ताम्‌ 
प्रस्थासीयास्थाम्‌ 
प्रस्थासीवहि 
प्रास्थिषाताम्‌ 
प्रास्थिषा थाम्‌ 
प्रास्थिप्वहि 


अवास्थास्यन्त 
अवास्थास्य ध्वरम्‌ 
अवास्थाम्यामहि 


प्रतिप्टन्त 
प्रतिप्ठध्व 
प्रतिप्ठामहे 
प्रतस्थिर 
प्रतस्थिध्व 
प्रतस्थिमह 
प्रस्थातार : 
प्रस्थाता ध्व 
प्रस्थातास्मह 
प्रस्थास्यन्त 
प्रस्थास्यध्व 
प्रस्थास्यामह 
प्रतिप्ठन्ताम्‌ 
प्रतिप्ठ ध्वम्‌ 
प्रतिष्ठामहे 
प्रातिप्ठन्त 
प्रातिप्ठ ध्वम्‌ 
प्रातिष्ठामहि 
प्रतिष्ठरन्‌ 
प्रतिष्ठ ध्वम्‌ 
प्रतिष्ठमहि 
प्रस्थासीरन्‌ 
प्रस्थासी ध्वम्‌ 
प्रस्थासीमहि 
प्रास्थिषत 
प्रास्थिदृवम्‌ 
प्रास्थिष्महि 


50908 2 
[[., “जहा 
हल ये अल दो 
हिल आक: 
हल शा था 
बज 7 अडपक 2 
त्तोाट ५ आर ) 
त्तनठः ( आज ) 


चिघधि लिठः 
( आज ! 


आशिप्‌ -लिडः 
( आए ) 


त्तुडः ( आ> ) 


पास्थास्यत 
प्राम्थास्यथा: 
प्रास्थास्य 
. धातु 
लितिप्लत 
वितिप्लप 
व्ितिप्ड 
वितस्थ्य 
खितस्ख्िए 
0९53 
विष्टाता 
विप्टातास 
विप्टाताह 
विल्टास्यत 
लिप्टास्यस 
तिष्लास्य 
लितिप्ठताम 
वितिप्टस्व 
वितिप्ट 
व्यतिप्ठत 
व्यतिप्लथा : 
व्यतिष्ट 
वितिप्ठत 
बितिप्ठथा: 
वितिषठय 
विप्ठासीष्ट 
विष्ठासीष्टा : 
विष्ठासीय 
व्यास्थित 
व्यस्थिष्ठा : 
व्यस्थिषि 
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प्रास्थास्यताम्‌ 
प्रास्थास्य थाम्‌ 
प्रास्थास्यावहि 


वितिष्ठेत 
वितिष्ठेथ 
वितिष्ठावह 
वितस्थात 
वितस्थाथ 
वितस्थिवह 
विष्टातारा 
विप्ठातासाथ 
विष्ठातास्वह 
विष्ठास्येत 
विष्ठास्येथ 
विष्ठास्यावह 
वितिष्ठताम्‌ 
वितिष्ठे थाम्‌ 
वितिष्ठावहे 
व्यतिष्ठेताम्‌ 
व्यतिष्ठ थाम्‌ 
व्यतिष्ठावहि 
वितिष्ठेयाताम्‌ 


वितिष्ठेयाथाम्‌ 


वितिष्ठेवहि 


विष्ठासीयास्ताम्‌ 
विष्ठासीयास्थाम्‌ 


विष्ठासीवहि 
व्यस्थिषाताम्‌ 
व्यस्थिषाथाम्‌ 
व्यस्थिष्वहि 


प्रास्थास्यन्त 
प्रास्थास्यध्वम्‌ 
प्रास्थास्यामहि 


वितिष्ठन्ते 
वितिष्ठध्वे 
वितिष्ठामहे 
वितस्थिरे 
वितस्थिध्व 
विस्थिमह 
विष्ठातार: 
विप्ठाताध्व 
विष्ठातास्महे 
विष्ठास्यन्ते 
विष्ठास्यध्वे 
विष्ठास्यामहे 
वितिष्ठन्ताम्‌ 
वितिष्ठध्वम्‌ 
वितिष्ठामहे 
व्यतिष्ठन्त 
व्यतिष्ठ ध्वम्‌ 
व्यतिष्ठामहि 
वितिष्ठेरन्‌ 
वितिष्ठे ध्वम्‌ 
वितिष्ठेमहि 
विष्ठासीरन्‌ 
विष्ठासी ध्वम्‌ 
विष्ठासीमहि 
व्यस्थिषत 
व्यस्थिद्वम्‌ 
व्यस्थिष्महि 
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व्यम्थ्ाम्यत 
व्य्मस्थन्यश््थाः 


व्यस्थास्य 


82. आधघ * ज्ञां धांतुं 


लेट ६ आछ ) 


कक 


लिट ( आ०७) 


लुट (आ०) 


लनुछझ ६ आछ) 


लाट्‌ ( आ०) 


लड़ ( आ७ ) 


विधि-लिडः 
( आ०) 


आशिष्‌-लिडः 
( अा6 ) 


त्ृडा (आ०) 


अपजानीत 
अपजानीष 
अपजान 
अपजज्ञे 
अपजज्ञिप 
अपजज्ञ 
अपज्ञाता 
अपज्ञातास 
अपज्ञाताह 
अपज्ञास्यत 
अपज्ञास्यस 
अपज्ञास्य 
अपजानीताम्‌ 
अपजानीपष्व 
अपजाने 
अपाजानीत 


अपाजानी था : 


अपाजानि 
अपजानीत 
अपजानी था; 
अपजानीय 
अपज्ञासीष्ट 
अपज्ञासीष्ठा : 
अपज्ञासीय 
अपाज्ञस्त 
अपाज्ञास्था : 
अपाज्ञाम्ि 


व्यस्थास्यताम्‌ 
व्यस्थास्य थाम 
व्यस्थास्यावहि 


अपजानाते 
अपजानाथ 
अपजानीवहे 
अपजज्ञाते 
अपजज्ञाथे 
अपजज्ञिवहे 
अपज्ञातारो 
अपज्ञातासाथ 
अपज्ञातास्वहे 
अपज्ञास्यत 
अपज्ञास्यथ 
अपज्ञास्यावहे 
अपजानाताम्‌ 
अपजानाथाम्‌ 
अपजानावहे 
अपाजानाताम्‌ 
अपाजानाथाम्‌ 
अपाजानीवहि 


अपजानीयाताम्‌ 
अपजानीयाथाम्‌ 


अपजानीवहि 


अपज्ञासीयास्ताम्‌ 
अपज्ञासीयास्थाम्‌ 


अपज्ञासीवहि 
अपज्ञासाताम्‌ 
अपाज्ञासाथाम्‌ 
अपाज्ञास्वहि 


व्यस्थास्यन्त 
व्यस्थास्यध्वम्‌ 
व्यस्थास्यामहि 


अपजानत 
अपजानी घ्व 
अपजानीमहे 
अपजज्ञिरे 
अपजज्ञिहवे 
अपजज्ञिमहे 
अपज्ञातार : 
अपज्ञाताध्व 
अपज्ञातास्मह 
अपज्ञास्यन्त 
अपज्ञास्यध्व 
अपज्ञास्यामह 
अपजानताम्‌ 
अपजानी ध्वम्‌ 
अपजानामहे 
अपाजानत 
अपाजानी ध्वम 
अपाजानीमहि 
अपजानीरन्‌ 
अपजानी ध्वम्‌ 
अपजानीमहि 
अपज्ञासीरन्‌ 
अपज्ञासी ध्वम्‌ 
अपज्ञासीमहि 
अपाज्ञासत 
अपाज्ञाध्वम्‌ 
अपाज्ञास्महि 


प्र 
ग्य० 
उ० 


जय 
ज:.  डऊुते 

ह्ज़्ट 5 डे 

व्जिणः अआॉडओ 
8 4, 
तल्तुट ( आ> ) 
त्तोट ७ आ> ) 
त्नादा | आल । 


विधि -लिडः 
( आ० ) 


आशिप्‌-लिडः 
( आ०> ) 


ल्ुडढाः ( आ०) 


ज्यः हे 


अपाज्ञासख्यत 
अपाज्ञास्य था : 

अपाज्ञास्य 
' धातु 
उच्चग्त 
पउच्चग्मस 
उन्चर 

कलर 
उच्चरिप 
उच्चेर 
उच्चरिता 
उच्चरितास 
उच्चरिताहे 
उच्चरिष्यत 
उच्चरिप्यस 
फउल्लवॉरिटं 
उच्चरताम्‌ 
उच्चरस्व 
उच्चरे 


उदचग्त 
उदचरथा: 


उच्चरत 


उच्चर था : 
उच्चरय 


उच्चरिषीष्ट 


उच्चरिषीष्ठा : 


उच्चरिषीय 


उदचरिष्ट 
उदचरिष्टा : 


उदचरिपषि 
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अपाज्ञास्यताम्‌ 
अपाज्ञास्यथाम्‌ 
अपाज्ञास्यावहि 


उच्चरते 
उच्चरेथ 
उच्चरावह 
उच्चरात 
उच्चेराथ 
उच्चरिवह 
उच्चरितारो 
उच्चरितासाथ 
उच्चरितास्वह 
उच्चरिष्येत 
उच्चरिष्यथ 
उच्चरिष्यावहे 
उच्चरेताम्‌ 
उच्चरेथाम्‌ 
उच्चरावहे 
उदचरेताम्‌ 
उदचरेथाम्‌ 
उदचरावहि 
उच्चरेयाताम्‌ 
उच्चरेयाथाम्‌ 
उच्चरेवहि 
उच्चरिषीयास्ताम्‌ 
उच्चरिषीयास्थाम्‌ 
उच्चरिषीवहि 
उदचरिषाताम्‌ 
उदचरिषाथाम्‌ 
उदचरिष्वहि 


अपाज्ञास्यन्त 
अपाज्ञास्यध्वम 
अपाज्ञास्यामहि 


उच्चरन्ते 
उच्चरध्व 
उच्चरामहे 
उच्चरिरे 
उच्चरिध्व 
उच्चेरिमहे 
उच्चरितार : 
उच्चरिताध्व 
उच्चरितास्मह 
उच्चरिष्यन्ते 
उच्चरिष्यध्वे 
उच्चरिष्यामहे 
उच्चरन्ताम्‌ 
उच्चरध्वम्‌ 
उच्चरामहे 
उदचरन्त 
उदचरध्वम्‌ 
उदचरामहि 
उच्चरेरन्‌ 
उच्चरेध्वम्‌ 
उच्चरमहि 
उच्चरिषीरन्‌ 
उच्चरिषी ध्वम्‌ 
उच्चरिषीमहि 
उदचरिषत 
उदचरिद्वम्‌ 
उदचरिष्महि 
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लुडा (आ० ) 


4 “जय चर 


लट ( आ०) 


त्तिट ( आ०) 


लुट (आ०) 


लूट ( आ०) 


त्तोट ( आ०) 


लडः (आ०) 


विधि-लिडः 
( आ> ) 


आशिष्‌-लिडः 
( आ०) 


लुडः (आ० ) 


उदचरिष्यत 


उदचरिष्यथा: 


उदचरिष्य 
धातु 
संचरत 
संचरसे 
संचर 
संचेर 
संचेरिष 
संचेर 
संचरिता 
संचरितास 
संचरिताह 
संचरिष्यत 
संचरिष्यसे 
संचरिष्य 
संचरताम्‌ 
संचरस्व 
संचरे 
समचरत 
समचरथा: 
समचर 
संचरत 
संचरथा: 
संचरय 
संचरिषीष्ट 


संचरिषीष्टा : 


संचरिषीय 
समचरिष्ट 
समचरिष्ठा: 
समचरिषि 


बृहद्‌- धातु-शब्द -रूप- संग्रह 


उदचरिष्यताम्‌ 
उदचरिष्य थाम्‌ 
उदचरिष्यावहि 


संचरते 
संचरथे 
संचरावहे 
संचरात 
संचराथ 
संचेरिवहे 
संचरितारा 
संचरितासाथे 
संचरितास्वहे 
संचरिष्यत 
संचरिष्यथ 
संचरिष्यावह 
संचरेताम्‌ 
संचरथाम्‌ 
संचरावहे 
समचरताम्‌ 
समचरथाम्‌ 
समचरावहि 
संचरयाताम्‌ 
संचरयाधाम्‌ 
संचरवहि 
संचरिषीयास्ताम्‌ 
संचरिषीयास्थाम्‌ 
संचरिषीवहि 
समचरिषाताम्‌ 
समचरिषाथाम्‌ 
समचरिष्वहि 


उदचरिष्यन्त 
उदचरिष्यध्वम 
उदचरिष्या्माह 


उच्चरन्ते 
उच्चरध्व 
उच्चरामह 
उच्चरिर 
उच्चेरिध्व 
उच्चेरिमह 
उच्चरितार : 
उच्चरिताध्व 
उच्चरितास्मह 
उच्चरिष्यन्त 
उच्चरिष्यध्व 
उच्चरिष्यामह 
उच्चरन्ताम्‌ 
उच्चरध्वम्‌ 
उच्चरामहे 
समचरन्त 
समचरध्वम्‌ 
समचरामहि 
संचररन्‌ 
संचरध्वम्‌ 
संचरमहि 
संचरिषीरन्‌ 
संचरिषी ध्वम्‌ 
संचरिषीमहि 
समचरिषत 
समचरिद्वम्‌ 
समचरिष्महि 


ह्ज्ट पक 

( ९ 
| । पर] ग्पप्त 
त्नट  आभाज, 


ललिट ७ आ> | 


कट । अआज>) 
छा के, हक 5] 
त्ताट 6 आ> ) 
त्तनठः ( आ० ) 


विधि लिहठः 
( आाछ> ) 


आशिप लिटः 


/ >री० ) 


त्तृद्ा ( शा० ) 


खसमचररिणश्यत 


स्ामचग्िप्यिथा : 


गस्पमचरिष्य 


हाणा: « नि 


संयच्छत 
संयच्छमस 
संयच्छठ 
खन्दद 
सन्ददिष 
सच्दद 
सन्‍्दाता 
सन्दातास 
सन्दाताह 
सन्दास्यत 
ग्यन्दाग्ययग्स 
सन्दास्य 
संयच्छताम्‌ 
संयच्छस्त 
संयच्छे 
समयच्छत 
समयच्छथा : 
समयच्छ 
संयच्छत 
संयच्छथा : 
संयच्छय 
सन्दासीप्ट 
सन्दासीष्टा : 
सन्दासीय 
समदित 
समदिप्टा: 
सर्मादाषि 


बुहद्‌ धातु शब्द रूप-संग्रह 


समचरग्प्यिताम 
समचरिष्य थाम 
सम्रचरिष्यावहि 


संयच्छत 
संयच्छथ 
संयच्छावह 
सन्ददात 
सन्ददाथ 
सनन्‍्ददिवह 
सन्दातारा 
सन्दातासाथ 
सन्दाताम्वह 
सन्दास्येत 
सन्दास्येथ 
सन्दास्यावह 
संयच्छताम्‌ 
संयच्छेथाम 
संयच्छावहे 
समयच्छताम्‌ 
समयच्छथाम्‌ 
समयच्छावहि 
संयच्छेयाताम्‌ 
संयच्छेयाथाम्‌ 
संयच्छेवहि 
सन्दासीयास्ताम्‌ 
सन्दासीयास्थाम्‌ 
सन्दासीवहि 
समदिषाताम्‌ 
समदिषाथाम्‌ 
समदिष्वहि 


समचिप्यन्त 
समचरिष्यध्वम्‌ 
समचरिष्यार्माह 


संयच्छन्त 
संयच्छध्व 
संयच्छामह 
सन्ददिरे 
सन्ददिध्व 
सन्ददिमह 
सन्दातार: 
सन्दाताध्व 
सन्दातास्मह 
सन्दास्यन्त 
सन्दास्यध्व 
सन्दास्यामहे 
संयच्छन्ताम्‌ 
संयच्छध्वम्‌ 
संयच्छामहे 
समयच्छन्त 
समयच्छध्वम्‌ 
समयच्छामहि 
संयच्छेरन्‌ 
संयच्छध्वम्‌ 
संयच्छमहि 
सन्दासीरन्‌ 
सन्दासी ध्वम्‌ 
सन्दासीमहि 
समदिषत 
समदिद्वम्‌ 
समदिष्महि 


।_/॥ 
* 
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| कह 

त्तुड॒ ( आ०) समदास्यत समदास्यताम्‌ समदास्यन्त ' 
ह समदास्यथा: समदास्यथाम्‌ समदास्यध्वम्‌ म्र० 
समदास्य समदास्यावहि समदास्यामहि जुछ 


6. “एदिश्रिप ” धातु 





तह । खा) एदिशधिषते एदिधिपत एदिधिपन्त न 
एदिधिपसे एदिधिपेथ एदिधिपध्व म० 
एदिधिप एदिधिपावह एदिशधिपामहे उ० 

लिट (आ०). एदिशिपांचक्रे एदिधिपषांचक्रात एदिधिपांचक्रिर. प्र० 
एदिधिषांचकृष एदिश्रिषांचक्राथ एदिधिपांचकृध्वे म० 
एदिशिषांचक्रे एदिधिषांचकृवह. एदिशिषांचकृमह उ० 

ण्वं एदिधिषामासे , एदिधिषाम्बभूव इत्यादि 

लंड ( आ० ) एदिधिपिता एदिधिपितारो एदिधिपितार: प्र० 
एदिधिपितासे एदिधिपितासाथ एदिधिपिताध्व. म० 
एदिधिपिताह एदिधिपितास्वह एदिधिपितास्मह उ& 

लुट ( आ० ) एदिशिपिप्यत एदिधिपिष्यते एदिधिपिप्यन्त प्र 
एदिधिपिप्यस एदिशिपिप्यथ एदिशिपिप्यध्व. म० 
एदिधिपिप्य एदिधिपिष्यावह एदिधिपिप्यामह उ 
लाट्‌ (आ०)  एदिधिपताम एंदिधिपेताम एदिधिपन्ताम प्र 
एदिधिपस्व एदिधिषथाम्‌ एदिधिपध्वम्‌ म० 
एदिधिपे एदिशधिषावहे एदिधिपामहे ७ 
लड़ (आ०)  ऐदिधिषत ऐदिधिषताम एऐदिधिपषन्त प्र० 
एदिधिषथा ः एदिधिपेथाम्‌ एदिधिषध्वम्‌ ग्र७ 
ऐदिधिष एऐदिधिषावहि ऐदिधिपामहि._ उ& 
विधि-लिडः एंदिधिषेत एंदिधिषेयाताम्‌ एऐदिधिपेरन्‌ प्र० 

( आ०) एंदिधिष था; एदिधिषेयाथाम्‌ एऐंदिभिपषे ध्वम्‌ ग्० 
एदिधिषेय एंदिधिषेवहि एंदिधिपेमहि से 

आशिप्‌ृ-लिडः_ एदिधिपीष्ट एदिधिषीयास्ताम्‌ एदिधिपीरन प्र 

( आ० ) एदिधिपीष्टा: एदिधिषीयास्थाम्‌ू एदिधिषीध्वम_ म० 
एदिधिपीय एदिधिषीवहि एदिशधिषीमहि उ० 


50 028 मल ( गा री । 
तलुडा | आज । 
५५ सं 

[2 । 


त्तट  आ> ' 
त्तिट | आ> ! 
गत 

हम आआा> ) 
हा 5 आ>जउ ) 
तलवार ॥ आऑछे.) 
त्तठा ( आ> ) 


विधि - लिडः 
( आ० ) 


ऐदिधिपिप्ट 
एदिशधिपिप्टा: 
एदिशधिपिपि 
एटदिधिपिप्यत्‌ 
एदिधिपिप्यथा : 
ऐदिधिपिप्य 


. विविश्ल" धात्‌ 


लनिविचिक्षत 
निविलचिश्षस 
लिविबिध्त 
निविविशांचक्र 
निवबिविक्षांचकृप 
निविविश्भांचकऋ 
निव्रिविक्षामास . 
निविविक्षिता 
निविविशक्षितासे 
निविविश्षिताह 


निविविक्षिष्यत 
निविविक्षिप्यस 
निविविद्चिष्ये 
निबिविश्षताम्‌ 
निविविश्वस्त्र 
निविविक्ष 
न्यविविक्षत 
न्यविविक्षथा: 
न्यविविक्ष 
निविविक्षत 
निविविश्षेथा: 
निविविक्षय 
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एदिधिषाताम्‌ एंदिधिषत 
एदिधिषाथाम्‌ एदिधिदवम्‌ 
एंदिधिष्वहि एदिधिष्महि 
एदिधिपिष्येतामु_ एंदिधिषिष्यन्त 
एदिधिपिष्येथामू_ एदिधिषिष्यध्वम्‌ 
एऐंदिधिपषिष्यावहि_ एऐदिधिषिष्यामहि 
निविविक्षत निविविक्षन्त 
निविविक्षथ निविविश्षध्व 
निविविक्षावहे निविविक्षामहे 
निविविक्षांचक्रात निविविक्षांचक्रिर 
निविविक्षांचक्राथ.. निविविक्षांचकृध्व॑ 
निविविक्षांचक॒वह॑ निविविज्षांचकृमहे 
निविविक्षाम्बभूव इत्यादि 
निविविकद्षितारो निविविक्षितार : 
निविविक्षितासाथे... निविविध्षिताध्वे 
निविविश्षितास्वह. निविविकज्षितास्महे 
निविविकद्षिष्येत निविविक्षिष्यन्त 
निविविकद्षिष्येथ निविविकष्षिष्यध्व 
निविविक्षिष्यावहे निविविक्षिष्यामहे 
निविविक्षेताम्‌ निविविक्षन्ताम्‌ 
निविविक्षेथाम्‌ निविविक्षेध्वम्‌ 
निविविक्षावहे निविविक्षामहै 
न्यविविक्षेताम्‌ न्यविविक्षन्त 
न्यविविक्षेथाम्‌ न्यविविक्षध्वम्‌ 
न्यविविक्षावहि न्यविविक्षामहि 
निविविक्षेयातामू निविविक्षेरन्‌ 
निविविक्षेयाथामू निविविक्षेध्वम्‌ 
निविविक्षेवहि निविविक्षेमहि 


उ0०0 
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आाशिप - लि. निविबिशक्षीप्ट निविविश्षीयास्ताम. निविविश्लीग्न 2 
( आ० ) निविविश्लीष्टा: निविविक्षीयास्थाम निविविक्षीध्यम.. मर 
निविविशक्षीय निविविश्षीवर्हि निविविशक्षीमहि.. 3० 
लुझ (आ०). न्यविविश्षीप्ट न्यविविल्चषिपाताम न्यविविक्षिपत प्र 
न्यविविश्षिप्टा : न्यविविक्षिपाथाम्‌_ न्यविविक्षिद्वम म० 
न्यविविश्लिपि न्यविविश्निप्वहि न्‍्यविविश्लिप्महि. उ० 
लूट (आ०) न्यविविश्नलिप्यत्‌ न्यविविश्लिप्यताम न्यविविक्षिप्यन्त प्र० 
न्यविविज्लिप्यथा:. न्यविविद्षिष्येथाम्‌ू_ न्यविविद्षिप्यध्वम्‌ म० 
न्यविविश्लिप्य न्यविविक्षिप्यावहि. न्यविविश्लिप्यामहि उ० 

।8. “ उत्‌ + कृ” धातु 
त्वनट ( आ०) उत्करूत उत्क्‌र्वात उत्कर्वते प्र 
उत्करूपे उत्कुर्वाथ उत्करूध्त म्‌० 
उत्कावें उत्कुर्वह उत्कुर्मह सा 
लिट ( आ>) उच्चक्र उच्चक्रात उच्चक्रिर सकी 
उच्चकृप उच्चक्राथ उच्चकृ ध्व सम 
उच्चक्र उच्चकृवह उच्चकृमहे ड्ज 
लुट / आ> ) उत्कर्ता उत्कर्तारो उत्कर्तार : प्र 
उत्कर्तास उत्कर्तासाथ उत्कर्ताध्व म० 
उत्कर्ताहि उत्कर्तास्वरह उत्कर्तस्महे ज्छ 
लूट ( आ>) उत्करिष्यत उत्करिष्यत उत्करिष्यन्त प्र 
उत्करिष्यस उत्करिष्येथ उत्करिष्यध्तर म> 
उत्करिष्य उत्करिष्यावह उत्करिष्यामहे. उ० 
लाट (आ०) उत्करूताम्‌ उत्कर्वाताम्‌ उत्क्र्व॑ताम्‌ प्र 
उत्करूप्व उत्कर्वाथाम्‌ उत्करूध्वम न 
उत्करवे उत्करवावहे उत्करवामहे ० 
लड़ (। आ०) उदकरूत उदकरर्वाताम उदकर्वत प्र० 
उदकरूथा: उदकर्वा थाम्‌ उदकरूध्वम अल 
उदकार्ति उदकरर्वहि उदकार्महि 2 
विधि लिझ उत्कर्वीत उत्कर्वीयाताम्‌ उत्कर्वीरन प्र 
। आज । उन्कर्वीथा: उत्कर्वीयाथाम्‌ उत्कर्वी ध्वम्‌ शी 
उत्कर्वीय उत्कर्वीवहि उत्कुर्वीमहि ड्० 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप-संग्रह 56] 


आशिप्‌ लिहः उत्कृषीष्ट उत्कृषीयास्तामू उत्कृषीरन्‌ प्र० 

( आ०) उत्कृषीष्ठा : उत्कृषीयास्थामू उत्कृषीध्वमू. म० 
उत्कृषीय उत्कृषीवहि उत्कृषीमहि उ० 

लुझइ (आ०). उदकृत उदकृषाताम्‌ उदकृषत प्र० 
उदकृथा: उदकृषाथाम्‌ उदकृद्वम्‌ म० 
उदकृषि उदकृष्वहि उदकृष्महि उ० 

लंड (आ०) . उदकरिष्यत्‌ उदकरिष्येतामू उदकरिष्यन्त प्र० 
उदकरिष्यथा: उदकरिष्येथामू उदकरिष्यध्वमू_ म० ल्‍ 
उदकरिष्ये उदकरिष्यावहि._ उदकरिष्यामहि. उ० 


अथ परस्मैपदप्रकरणम्‌ 


लट ( पर०) अनुकराति अनुकुरूत: अनुकार्वन्ति प्र० 
अनुकरोषि अनुकुरूथ: अनुकुरूथ म० 
अनुकरोमि अनुकुर्व: : अनुकुर्म: उ० 
ल्िट (पर०) अनुचकार अनुचक्रतुः अनुचक्र॒: प्र० 
अनुचकर्थ अनुचक्रथु: अनुचक्र म० 
अनुचकार-चकर अनुचकृव अनुचकृम उ० 
लुट (पर०)... अनुकर्ता अनुकर्तारो अनुकर्तारः प्र 
अनुकर्तासि अनुकर्तस्थ: अनुकर्तास्थ म० 
अनुकर्तास्मि अनुकर्तास्व: अनुकर्तास्म:.... उ० 
लूट (पर०) अनुकरिष्यति अनुकरिष्यत: अनुकरिष्यन्ति. प्र० 
अनुकरिष्यसि अनुकरिष्यथ: अनुकरिष्यथ._ म० 
अनुकरिष्यामि अनुकरिष्याव: अनुकरिष्याम: उ० 
लोट (पर०)  अनुकरोतुकुरूतातू अनुकुरूताम्‌ अनुकुर्वन्तु प्र० 
अनुक्रू-कुरूतातू अनुक्‌रूतम्‌ अनुकुरूत म० 
अनुकरवाणि अनुकरवाव अनुकरवाम उ० 
लडः (पर०) . अन्वकरोत्‌ अन्वकुरूताम्‌ अन्वकुर्वन्‌ प्र० 
अन्वकरो: अन्वकुरूतम्‌ अन्वकुरूत म० 
अन्वकरवम्‌ अन्वकार्व अन्वकुर्म उ० 
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विधि-लिडः 
( पर०) 


आशिष्‌-लिडः 
( पर० ) 
लुड (पर०) 


लडः (पर०) 


एवं 


2. “क्षिप” धातु 


लट्‌ू (पर०) 


लिट्‌ (पर०) 


लुट (पर०) 


8 6 ( पर० ) 


लाट (पर०) 


बहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अनुकुर्यात्‌ 
अनुकर्या: 
अनुक्‌र्याम्‌ 
अनुक्रियात्‌ 
अनुक्रिया: 
अनुक्रियासम्‌ 
अन्वकार्षीत्‌ 
अन्वकार्षी: 
अन्वकार्षम्‌ 
अन्वकरिष्यत्‌ 
अन्वकरिष्य : 
अन्वकरिष्यम्‌ 
पराकरोति, 


अभिक्षिपति 
अभिक्षिपसि 
अभिक्षिपामि 
अभिचिक्षेप 


अभिचिक्षेपिथ 
अभिचिक्षेप 
अभिक्षेप्ता 
अभिक्षेप्तास्मि 
अभिक्षेप्तास्मि 
अभिक्षैप्स्यति 
अभिशक्षेप्स्यसि 
अभिक्षेप्स्यामि 
अभिक्षिपतुकुरूतात्‌ 
अभिक्षिपकुरूतात्‌ 
अभिक्षिपाणि 


अनुकरर्याताम्‌ 
अनुक्‌र्यातम्‌ 
अनुकुर्याव 
अनुक्रियास्ताम्‌ 
अनुक्रियास्तम्‌ 
अनुक्रियास्व 
अन्वकार्ष्टाम्‌ 
अन्वकार्ष्टम्‌ 
अन्वकार्ष्व 
अन्वकरिष्यताम्‌ 
अन्वकरिष्यतम्‌ 
अन्वकरिष्याव 
पराकुरूत :, 


अभिक्षिपत: 
अभिक्षिपथ: 
अभिक्षिपाव: 
अभिनचिच्षिपतु: 
अभिचिद्षिपथु : 
अभिचिक्षिपिव 
अभिशक्षेप्तारो 
अभिशक्षेप्तास्थ: 
अभिभ्षेप्तास्व: 
अभिशक्षैप्स्यत: 
अभिक्षेप्स्यथ: 
अभिशक्षेप्स्याव: 
अभिक्षिपताम्‌ 
अभिक्षिपतम्‌ 
अभिक्षिपात्र 


अनुकूर्यु : प्र० 
अनुकर॒र्यात म० 
अनुकुर्याम उ० 
अनुक्रियासु: प्र० 
अनुक्रियास्त म० 
अनुक्रियास्म उ० 
अन्वकार्ष : प्र० 
अन्वकार्ष्ट म० 
अन्वकार्ष्म उ० 


अन्वकरिष्यनू. प्र० 
अन्वकरिष्यत म० 
अन्वकरिष्याम उ० 
पराकुर्वन्ति इत्यादि 


अभिक्षिपन्ति प्र० 


अभिक्षिपथ म० 
अभिभक्षिपाम : जा 
अभिचिच्षिपु: प्र० 


अभिचिक्षिप म० 
अभिचिक्षिपिम उ० 
अभिशक्षेप्तार: प्र० 
अभिभक्षेप्तास्थ.._ म० 
अभिक्षप्तास्म:. उ० 
अभिक्षेप्स्यन्ति. प्र० 
अभिशक्षेप्स्यथ म० 


अभिक्षेप्स्याम: . उ० 
अभिशक्षिपन्तु प्र० 
अभिक्षिपत म० 


अभिशक्षिपाम उ० 








त्नडा (पर । 


विधि-लिठः 


( पर० ) 


आशिप - लिठः 
( पर> ) 


लुढः ( पर> ) 


लड़ा | प्र) 


।. “भू घातु 


लट॒( आ०) 


लिट ( आ०) 


लुट ( आ० ) 


बृहद्‌- धातु- शब्द -रूप- संग्रह 


अभ्यक्षिपत अभ्यक्षिपताम्‌ 
अभ्यक्षिप : अभ्यक्षिपतम्‌ 
अभ्यक्षिपम्‌ अभ्यक्षिपाव 
अभिक्षिपत्‌ अभिक्षिपेताम्‌ 
अभिन्निप : अभिक्षिपंतम्‌ 
अभिकश्षिपयम्‌ अभिक्षिपंव 
अभिषश्षिप्यात्‌ अभिध्षिप्यास्ताम्‌ 
अभिभ्षिप्या : अभिक्षिप्यास्तम्‌ 
अभिक्षिप्यासम्‌ अभिभ्षिप्यास्व 
अभ्यभ्रेप्सीत्‌ अभ्यक्षैप्ताम्‌ 
अभ्यक्षेप्सी : अभ्यक्षैप्तम्‌ 
अभ्यक्षेप्सम्‌ अभ्यक्षेप्स्व 
अभ्यक्षप्प्यत्‌ अभ्यक्षप्स्यताम्‌ 
अभ्यक्षप्स्य: अभ्यक्षप्स्यतम्‌ 
अभ्यक्षेप्स्यम अभ्यक्षैप्स्याव 
भावकर्म प्रक्रिया 
भूयते भूयते 
भूयस भूयेथे 
भूये भूयावहे 
बभूवे बभूवाते 
बभूविष बभूवाथे 
बभूवे बभूविवहे 
भविता भवितारौ 
भाविता भावितारों 
भवितास॑ भवितासाथे 
भावितासे भावितासाथे 
भविताहे भवितास्वहे 
भाविताहे भावितास्वहे 


अभ्यक्षिपन्‌ 
अभ्यक्षिपत 
अभ्यक्षिपाम 
अभिष्षिपेयु : 
अभिक्षिपेत 
अभिक्षिपेम 
अभिष्षिप्यासु : 
अभिक्षिप्यास्त 
अभिष्षिप्यास्म 
अभ्यक्षैप्सु : 
अभ्यक्षेप्त 
अभ्यक्षेप्स्म 
अभ्यक्षैप्स्यन्‌ 
अभ्यक्षेप्स्यत 
अभ्यक्षैप्स्याम 


भयन्ते 
भूयध्वे 
भूयामहे 
बभूविरे 
बभूविध्वे 
बभूविमहे 
भवितार: 
भावितार: 
भविताध्वे 
भाविताध्वे 
भवितास्महे 
भावितास्महे 


563 


मऊ 








3564 


लूटू (आ०) 


लोट (आ०) 


लड़ (आ०) 


विधि-लिडः 


( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( आ०) 


लुडः (आ०) 


लूडः (आ०) 


2.  भावि” धातु 


लट(आ०) 


लिट (आ०) 


भविष्यत 
भविष्यसे 
भविष्य 
भूयताम्‌ 
भूयस्व 
भ्‌ये 
अभूयत 
अभूयथा 
अभूये 
भूयेत 
भूयेथा: 
भूयेय 
भविषीष्ट 
भविषीष्ठा : 
भविषीय 
अभावि 
अभाविष्ठा: 
अभाविषि 
अभविष्यत्‌ 
अभाविष्यत्‌ 


अभविष्यथा : 
अभाविष्यथा : 


अभविष्ये 
अभाविष्ये 


भावयते 
भावयसे 
भावये 
भावयांचक्र 
भावयांचकृष 
भावयांचक्र 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


भविष्येत 
भविष्येथे 
भविष्यावह 
भूयेताम्‌ 
भूयथाम्‌ 
भूयावहे 
अभूयेताम्‌ 
अभूयेथाम्‌ 
अभूयावहि 
भूयेयाताम्‌ 
भूयेयाथाम्‌ 
भूयावहि 
भविषीयास्ताम्‌ 
भविषीयास्थाम्‌ 
भविषीयावहि 
अभाविषाताम्‌ 
अभाविषाथाम्‌ 
अभाविषीवहि 
अभविष्येताम्‌ 
अभाविष्येताम्‌ 
अभविष्येथाम्‌ 
अभाविष्येथाम्‌ 
अभविष्यावहि 
अभाविष्यावहि 


भावयेते 
भावयेथे 
भावयावहे 
भावयांचक्राते 
भावयांचक्राथ 
भावयांचकृवहे 


भविष्यन्ते 
भविष्यध्व 
भविष्यामहे 
भूयन्ताम्‌ 
बह 
भयामहे 
अभूयन्त 
अभूयध्वम्‌ 
अभूयामहि 
भूयेरन्‌ 
भूयेध्वम्‌ 
भूयामहि 
भविषीरन्‌ 
भविषी ध्वम्‌ 
भविषीयामहि 
अभाविषत 
अभाविषध्वम्‌ 
अभाविषीमहि 
अभविष्यन्त 
अभाविष्यन्त 
अभविष्यध्वम्‌ 
अभाविष्येध्वम्‌ 
अभविष्यामहि 
अभाविष्यामहि 
भावयन्ते 
भावयदध्वे 
भावयामहे 
भावयांचक्रिरे 
भावयांचकृध्वे 
भावयांचकृमहे 


तलुट ७ आ०>) 
त्लूट 7 080) 
लुट ७ आ>) 
लूट ( आ०) 
लोट ( आ०) 
त्तढाः ( आ> ) 
विधि लिडः 
( आ० ) 
आशिप-लिडः 


( आ० ) 


भावयामास 
भावयामासिष 
भावयामास 
भावयांबभूव 
भावयांबभूविष 
भावयांब भव 
भावयिता 
भाविता 
भावयितासे 
भाविताते 
भावयिताह 
भाविताह 
भावयिष्यत 
भाविष्यत 
भावयिष्यसे 
भाविष्यस 
भावयिष्य 
भाविष्य 
भावयताम्‌ 
भावयस्व 
भावय 
अभावयत 
अभावयथा: 
अभावये 
भावयेत 
भावयेथा: 
भावयेय 
भाविषीष्ट 
भविषीष्ट 
भावभिषीष्ठा: 
भवविषीष्ठा : 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


भावयामासाते 
भावयामासाथे 
भावयामासिवहे 
भावयांबभूवाते 
भावयांबभूवाथ 
भावयांबभूविहे 
भावयितारों 
भावितारों 
भावयितासाथ 
भावितासाथे 
भावयितास्वहे 
भावितास्वहे 
भावयिष्येते 
भाविष्येते 
भावयिष्येथे 
भाविष्येथे 
भावयिष्यावहे 
भाविष्यावहे 
भावयेताम्‌ 
भावयेथाम्‌ 
भावयावहे 
अभावयेताम्‌ 
अभावयेथाम्‌ 
अभावयावहि 
भावयेयाताम्‌ 
भावयेयाथाम्‌ 
भावयेवहि 
भाविषीयास्ताम्‌ 
भविषीयास्ताम्‌ 


भावभिषीयास्थाम्‌ 
भवभिषीयास्थाम्‌ 


भावयामासिरे 
भावयामासिध्वे 
भावयामासिमहे 
भावयांबभूविरे 
भावयांबभूविध्वे 
भावयांबभूविमहे 
भावयितार: 
भावितार: 
भावयिताध्वे 
भाविताध्वे 
भावयितास्महे 
भावितास्महे 
भावयिष्यन्ते 
भाविष्यन्ते 
भावयिष्यध्वे 
भाविष्यध्वे 
भावयिष्यामहे 
भाविष्यामहे 
भावयन्ताम्‌ 
भावयध्वम्‌ 
भावयामहे 
अभावयन्त 
अभावयध्वम्‌ 
अभावयामहि 
भावयेरन्‌ 
भावयेध्वम्‌ 
भावयेमहि 
भाविषीरन्‌ 
भविषीरन्‌ 
भावविषी ध्वम्‌ 
भवविषी ध्वम्‌ 
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566 बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 





भावविषीय भावविषीवहि भावविषीमहि उ० 

भवविषीय भवविषीवहि भवविषीमहि 
लुड (आ०) अभावि अभाविषाताम्‌ अभाविषत प्र० 

अभावि अभाविषाताम्‌ अभावयिषत 
अभाविष्ठा:. अभावयिषाथाम्‌. अभावयिषीध्वम्‌ म० 
अभावयिषि अभावयिष्वहि अभावयिष्महि.. उ० 

अभाविषि अभाविष्वहि अभाविष्महि 
लूडः (आ०) . अभावयिष्यत्‌ अभावयिष्येतामू अभावयिष्यन्त॒ प्र० 
अभावयिष्यथा:_ अभावयिष्येथामू_ अभावयिष्यध्वम्‌ म० 
अभावयिष्ये अभावयिष्यावहि. अभावयिष्यामहि. उ० 

3. 'बुभूष” धातु 

लट्‌ू (आ०)  बुभृष्यते बुभूष्येते बुभूष्यन्त प्र० 
बुभूष्यसे बुभूष्येथे बुभूष्यध्वे घंछ 
बुभूष्ये बुभूष्यावहे बुभूष्यामहे उ० 
लिट्‌ (आ०) बुभूषांचक्रे बुभूषांचक्राते बुभूषांचक्रिरे प्र० 
बुभूषांचकृषे बुभूषांचक्रा थे बुभूषांचकृ ध्व म० 
बुभूषांचक्रे बुभूषांचकृवहे बुभूषांचकमहे. उ० 
लुद (आ०) बुभूषिता बुभूषितारो बुभूषितार: प्र० 
बुभूषितासे बुभूषितासाथे बुभूषिताध्वे-दवे._ म० 
बुभूषिताहे बुभूषितास्वहे बुभूषितास्महे उ० 
लूद (आ०) बुभूषिष्यते बुभूषिष्येते बुभूषिष्यन्ते प्र० 
बुभूषिष्यसे बुभूषिष्येथे बुभूषिष्यध्वे म० 
बुभूषिष्ये बुभूषिष्यावहे बुभूषिष्यामहे उ० 
लोट्‌ (आ०) बुभृष्यताम्‌ बुभूष्येताम्‌ बुभूष्यन्ताम्‌ प्र० 
बुभूष्यस्व बुभूष्येथाम्‌ बुभूष्यध्वम्‌ म० 
बुभूष्ये बुभूष्यावहै बुभूष्यामहै उ० 
लड (आ०) अबुभूष्यत अबुभूष्यताम्‌ अबुभूष्यन्त प्र० 
अबुभूष्यथा: अबुभूष्येथाम्‌ अबुभूष्येध्वम्‌ म० 
अबुभूष्ये अबुभूष्यावहि अबुभूष्यामहि उ० 


विधि लिडः 
( आ०> ) 


आशिष्‌ -लिडः 
( आ> ) 


लुड ( आ०) 


लड्‌ ( आ० ) 


बुभूष्यत 
बुभूष्यथा: 
बुभूष्यय 
बुभूषिषीष्ट 
बुभूषिषीष्ठा: 
बुभूषीय 
अबुभूषिष्ट 
अबुभूषिष्ठा: 
अबुभूषि 
अबुभूषिष्यत 


अबुभूषिष्यथा : 


अबुभूषिष्य 


4 ह 4५ ता भुय १) धातु 


लट॒ ( आ०> ) 


लिट्‌ (आ०) 


(पक्षे) 
लुटू (आ०) 


लूद्‌ (आ०) 


लोट (आ०) 


बोभूयूयते 
बोभूयूयसे 
बोभूयूये 
बोभूयूयांचक्र 
बोभूयूयांचकृषे 
बोभूययांचक्र 
बोभूययामासे , 
बोभूयिता 
बोभूयितासे 
बोभूयिताहे 
बोभूयिष्यते 
बोभूयिष्यसे 
बोभूयिष्ये 
बोभूयूयताम्‌ 
बोभूयूयस्व 
बोभूयये 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


बुभूष्येयाताम्‌ बुभूष्येरन्‌ 
बुभुष्येयाथाम्‌ बुभुष्यध्वम्‌ 
बुभुष्येवहि बुभूष्येमहि 
बुभूषीयास्ताम्‌ बुभूषीरन्‌ 
बुभूषीयास्थाम्‌ बुभूषी ध्वम्‌ 
बुभूषीवहि बुभूषीमहि . 
अबुभूषिषाताम्‌ अबुभूषिषत 
अबुभूषिषाथाम्‌ अबुभूषिध्वम्‌ 
अबुभूषिष्यावहि. अबुभूषिष्यामहि 
अबुभूषिष्येताम्‌ अबुभूषिष्यन्त 
अबुभूषिष्येथयाम्‌ू अबुभूषिध्वम्‌ 
अबुभूषिष्यावहहि अबुभूषिष्यामहि 
बोभूययेते बोभूयूयन्ते 
बोभूयूयेथे बोभूययध्वे 
बोभूययाँवहे बोभूयूयामहे 
बोभूयूयांचक्राता. बोभूयूयांचक्रिरे 
बोभूययांचक्राथे.. बोभूयूयांचकृध्वे 
बोभूयूयांच्कवहे बोभूयूयांचकृमहे 
बोभूययाम्बभूवे इत्यादि 

बोभूयितारौ बोभूयितार: 
बोभूयितासाथे बोभूयिताध्वे 
बोभूयितास्वहे बोभूयितास्महे 
बोभूयिष्येते बोभूयिष्यन्ते 
बोभूयिष्येथे बोभूयिष्यध्वे 
बोभूयिष्यावहे बोभूयिष्यामहे 
बोभूययेताम्‌ बोभूयूयन्ताम्‌ 
बोभूययेथाम्‌ बोभूयूयध्वम्‌ 
बोभूयूयावहै बोभूयूयामहे 
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लडः (आ०) 


विधि-लिहठः 
( आ०) 


आशिप्‌-लिडः 


( आ०) 


लुडः (आ०) 


लृड (आ०) 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


अबोभूययत 
अबोभूययथा: 
अबोभूयये 
बाभूयूयेत 
बोभूययेथा: 
बोभूयूयेय 
बाभूयिषीष्ट 
बो भूयिषीष्ठा : 
बोभूयिषीय 
अबोभूयिष्ट 
अबोभूयिष्टा : 
अबोभूयिपि 
अबाभूयिष्यत 


अबोभूयिष्यथा : 


अबोभूयिष्ये 


८. (४ ष्ट्‌ स्तुतो !! धातु 


लटद ( आ०) 


लिट (आ०) 


लुट ( आ०) 


लूट ( आ०) 


लूट 6 आाए ) 


स्तूयते 
स्तूयस 
स्तूये 
तुष्टुव 
तुष्दुविष 
तुष्टुवे 
स्ताविता 
स्तावितासे 
स्ताविताहं 
स्तोता 
स्तोतासे 
स्तोताहे 
स्ताविष्यत 
स्ताष्यत 
स्ताविष्यस 


अबाभूययेताम्‌ 
अबाभूयूयथाम्‌ 
अबोभूयूयावहि 
बोभूयूयेताम्‌ 
बोभूयूयेथाम्‌ 
बोभूयूयेवि 
बोभूयिषीयास्ताम्‌ 
बोभूयिषास्थाम्‌ 
बाोभूयिषीवहि 
अबोभूयिषाताम्‌ 
अबोभूयिषाथाम्‌ 
अबोभूयिष्वहि 
अबोभूयिष्येताम्‌ 
अबोभूयिष्येथाम्‌ 
अबाभूयिष्यावहि 


स्तूयेते 
स्तूयथ 
स्तूयावहे 
तुष्टवाते 
तुष्ट॒वाथे 
तुष्टुविवहे 
स्तावितारो 
स्तावितासाथे 
स्तावितास्वहे 
स्तोतारो 
स्तोतासाथे 
स्तोतास्वहे 
स्ताविष्यते 
स्तोष्यते 
स्ताविष्येथे 


अबाभययन्त 
अबाभूययध्वम्‌ 
अबोभूययामहि 
बोभूयूयेरन्‌ 
बोभूयूयध्वम्‌ 
बोभूयूयेमहि 
बाोभूयिषीरन्‌ 
बोभूयिपी ध्वम्‌ 
बोभूयिषीमहि 
अबोभूयिषत 
अबाभूयिध्वम्‌ 
अबोभूयिष्महि 
अबाभूयिष्यन्त 
अबोभृयिष्यध्वम 
अबोभूयिष्यामहि 


स्तूयन्त 
स्तृयध्व 
स्तूयामह 
तुष्टुविरे 
तुष्टुविध्वे 
तुष्टुविमहे 
स्तावितार: 
स्ताविताध्वे 
स्तावितास्महे 
स्तोतार: 
स्तोताध्वे 
स्तोतास्महे 
स्ताविष्यन्ते 
स्तोष्यन्ते 
स्ताविष्यध्व 
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स्तोप्यसे स्तोष्येथे स्तोष्यध्वे 
स्ताविष्य स्ताविष्यावहे स्ताविष्यामहे..._ उ० 
स्तोष्ये स्तोष्यावहे स्तोष्यामहे 
लताड आ>। . स्तयताम्‌ स्तूयेताम्‌ स्तूयन्ताम्‌ प्र० 
स्तुयस्व स्तूयेथाम्‌ स्तूयध्वम्‌ म० 
सत्य स्तूयावहै स्तूयामहे उ० 
न्लेड « कोड अम्तुयत अस्तूयताम्‌ अस्तूयन्त प्र० 
अम्त॒यथा: अस्तूयथाम्‌ अस्तूयध्वम्‌ म० 
अम्तय अस्तूयावहि अस्तूयामहि उ० 
ल्िधि ल्लिझ स्तुयेत स्तूयेयाताम्‌ स्तूयेरन्‌ प्र० 
2 स्तयथा: स्तूयेयाथाम्‌ स्तूयेध्वम्‌ म० 
स्तृयेय स्तूयेवहि स्तूयेमहि उ० 
आशिप ल्लिद. स्ताविषीष्ट स्ताविषीयास्तामू स्ताविषीरन्‌ प्र० 
( आा० ) स्ताविषीष्ठा: स्ताविषीयास्थाम्‌ स्ताविषीध्वमू. म० 
स्ताविषीय स्ताविषीवहि सस्‍्ताविषीमहि. उ० 
# 9] स्तोषीष्ट स्तोषीयास्ताम्‌ स्तोषीरन्‌ प्र० 
स्तोषीष्ला : स्तोषीयास्थाम्‌ स्तोषी ध्वम्‌ म० 
स्तोषोय स्तोषीवहि स्तोषीमहि उ० 
लठा ५ आ०).. अस्तावि अस्ताविषातामू  अस्ताविषत प्र० 
; अस्ताविष्डा: अस्ताविषाथाम्‌ अस्ताविध्वमू. म० 
अस्ताबिधि अस्ताविष्वहि अस्ताविष्महि. उ० 
( आ० ) अस्तावि अस्तोषाताम्‌ अस्तोषत प्र० 
अस्तोष्टा: अस्तोषाथाम्‌ अस्तोध्वम्‌ म० 
अस्तोषि अस्तोष्वहि अस्तोष्महि उ० 
लुडझ (आ०)  अस्ताविष्यत्‌ अस्ताविष्येतामु अस्ताविष्यन्त॒ प्र० 
अस्ताविष्यथा: अस्ताविष्येथामू अस्ताविष्यध्वम्‌ म० 
अस्ताविष्ये अस्ताविष्यावहि.  अस्ताविष्यामहि उ० 
6. “ऋ गतोौ” धातु 
त्तट ( आ०) अर्यते अर्यते अर्यन्ते प्र० 
अर्यसे अर्येथे अर्यध्वे म० 


अर्ये अर्यावहे अर्यामहे उ० 
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लिट (आ०) 


लुद्‌ (आ०) 


लूट ( आ०) 


लोटू (आ०) 


लडः (आ०) 


विधि-लिडः 
( आ०) 


आशिष्‌-लिडः 


( आ०) 


आरे 
आरिषे 
आरे 
आरिता 
अर्त्ता 
आरितासे 
अत्तसिे 
आरिताहे 
अर्त्ताहि 
आरिष्यते 
अरिष्यते 
आरिष्यसे 
अरिष्यसे 
आरिष्य 
अरिष्ये 
अर्यताम्‌ 
अर्यस्व 
अर्ये 
अर्यत 
अर्यथा: 
अयें 
अर्यत 
अर्यथा;: 
अर्येय 
आरिषीष्ट 
ऋषीष्ट 


आरिषीष्ठा: 


ऋषीष्ठा: 
आरिषीय 
ऋषीय 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


आराते 
आराथे 
आरिवहे 
आरितारौ 
अरत्तरो 
आरितासाथे 
अरत्तसाथे 
आरितास्वहे 
अर्त्तस्विहे 
आरिष्येते 
अरएिष्येते 
आर्िष्येथे 
अरिष्येथ 
आरिष्यावहे 
अरिष्यावहे 
अर्येताम्‌ 
अर्यथाम्‌ 
अर्यावहै 
अर्येताम्‌ 
अर्येथाम्‌ 
अर्यावहि 
अर्ययाताम्‌ 
अर्येयाथाम्‌ 
अर्येवहि 
आरिषीयास्ताम्‌ 
ऋषीयास्ताम्‌ 
आरिषीयास्थाम्‌ 
ऋषीयास्थाम्‌ 
आरिषीवहि 
ऋषीवहि 


आरिरे 
आरिध्वे 
आरिमहे 
आरितार: 
अरत्तरि; 
आरिताध्वे 
अर्ताध्वे 
आरितास्महे 
आर्त्तास्महे 
आए्िष्यन्ते 
अरिष्यन्ते 
आरिष्यध्व 
अरिष्यध्वे 
आरिष्यामहे 
अरिष्यामहे 
अर्यन्ताम्‌ 
अर्यध्वम्‌ 
अर्यामहै 
अर्यन्त 
अर्यध्वम्‌ 
अर्यामहि 
अर्यरन्‌ 
अर्यध्वम्‌ 
अर्येमहि 
आरिषीरन्‌ 
ऋषीरन्‌ 
आरिषी ध्वम्‌ 
ऋषीध्वम्‌ 
आरिषीमहि 
ऋषीमहि 


लत के अर 
लृुडढः ( आ० ) 
व ध५ म्म !) धातु 
त्नट ७ आ> ) 
ब्लिट ( आ० ) 
लुट्‌ ( आ०) 
लूट (आ०) 


आरि 
आरिष्ठा: 
आरिधि 
आरि 
आरिष्ठा: 
आरिधि 
आरिष्यत्‌ 


आरिष्यथा: 


आरिपष्य 
अरिष्यत 


अरिष्यथा: 


अरिष्य 


स्मर्यत 
स्मर्यस 
स्मर्य 
सस्मरे 
सस्मरिष 
सस्मर 
स्मारिता 
स्मर्त्ता 
स्मारितासे 
स्मरत्तसे 
स्मारिताहे 
स्मर््तहि 
स्मारिष्यत 
स्मरिष्यते 
स्मारिष्यसे 
स्मरिष्यसे 
स्मारिष्ये 
स्मरिष्ये 
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आरिषाताम्‌ 
आरिषाथाम्‌ 
आरिष्वहि 
आर्षाताम्‌ 
आर्षाथाम्‌ 
आरिष्वहि 
आरिष्येताम्‌ 
आरिष्येथाम्‌ 
आरिष्यावहि 
अरिष्येताम्‌ 
अरिष्यथाम्‌ 
अरिष्यावहि 


स्मर्येते 
स्मर्यथे 
स्मर्यावहे 
सस्मराते 
सस्मराथे 
सस्मरिवहे 
स्मारितारो 
स्मरत्तरो 
स्मारितासाथे 
स्मरत्तासाथे 
स्मारितास्वहे 
स्मर्त्तास्वहे 
स्मारिष्येते 
स्मरिष्येते 
स्मारिष्येथे 
स्मरिष्ये थे 


स्मारिष्यावहे 
स्मण्ष्यावदे 


आरिषत 
आरिध्वम्‌ 
आरिष्महि 
आर्षत 
आरिध्वम्‌ 
आरिष्महि 
आरिष्यन्त 
आरिष्यध्वम्‌ 
आरिष्यमहि 
अरिष्यन्त 
अरिष्यध्वम्‌ 
अरिष्यामहि 
स्मर्यन्ते 
स्मर्यध्वे 
स्मर्यामहे 
सस्मरिरे 
सस्मरध्वे 
सस्मरिमहे 
स्मारितार: 
स्मर््तरि: 
स्मारिताध्वे 
स्मर्त्ताध्वे 
स्मारितास्महे 
स्मर्त्तास्महे 
स्मारिष्यन्ते 
स्मरिष्यन्ते 
स्मारिष्यध्वे 
स्मरिष्यध्वे 
स्मारिष्यामहे 
स्मरिष्यामहे 


प्र 


हर है । 








05/.2८ 


त्ताट ( आ०) 
त्लडा ( आ० ) 
विधि-लिडः 


( आ०) 


आशिप्‌-लिडः 
( आ०) 


लुडढझः ( आ०) 


लुड (आ०) 


8. ' स्रसु” धातु 


6) 


लिट ( आ०) 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप -संग्रह 


स्मर्यताम्‌ 
स्मर्यस्व 
स्मर्ये 
अम्मर्यत 
अस्मर्यथा: 
अस्मयें 
स्मर्येत 
स्मर्येथा: 
स्मयेंय 
स्मारिपीष्ट 
स्मरिषीष्ट 
स्मारिषीष्डा : 
स्मरिषीष्टा : 
स्मारिषीय 
स्मरिषपीय 
अस्मारिष्ट 
अस्मरि 
अस्मारिष्डा : 
अस्मारिषि 
अस्मारिष्यत 


अस्मारिष्यथा: 


अस्मारिष्ये 


सत्नस्यते 
स्रस्यसे 
स्नरस्ये 
संस्त्रस 
संस्रसिष 
संस्त्रप 


स्मयेंताम्‌ 
स्मर्यथाम्‌ 
स्मर्यावहें 
अस्मर्यताम्‌ 
अस्मर्यथाम्‌ 
अस्मर्यवहि 
स्मर्यताम्‌ 
स्मर्यथाम्‌ 
स्मर्यवहि 
स्मारिषीयास्ताम्‌ 
स्मरिषीयास्ताम्‌ 
स्मारिषीयास्थाम्‌ 
स्मरिषीयास्थाम्‌ 
स्मारिषीवहि 
स्मरिषीवहि 
अस्मारिषाताम्‌ 
अस्मार्पाताम्‌ 
अस्मारिषाथाम्‌ 
अस्मारिष्वहि 
अस्मारिष्यताम्‌ 
अस्मारिष्येथाम्‌ 
अस्मारिष्यावहि 


स्नस्येते 
स्नस्येथे 
स्रस्यावह 
संसत्नसाते 
संस्नसाथे 
संस्रषिवह 


स्मर्यन्ताम्‌ 
स्मर्यध्वम्‌ 
स्मर्यामहें 
अस्मर्यन्त 
अस्मर्यध्वम्‌ 
अस्मर्येमहि 
स्मर्यरन्‌ 
स्मयेध्वम्‌ 
स्मर्यमहि 
स्मारिषीरन्‌ 
स्मरिषीरन्‌ 
स्मारिषी ध्वम्‌ 
स्मरिषी ध्वम 
स्मारिषीमहि 
स्मरिषीमहि 
अस्मारिषत 
अस्मार्पत 
अस्मारिध्वम्‌ 
अस्मारिष्महि 
अस्मारिष्यन्त 
अस्मारिष्यध्वम्‌ 
अस्मारिष्यामहि 


स्नस्यन्ते 
स्रस्यध्वे 
स््रस्यामहे 
संस्नसिरे 
संस्रसिध्वे 
संस्रपिमहे 


प्र 





बृहद्‌ धातु-शब्द-रूप-संग्रह 573 
लुट ( आज । स्रंसिता स्नसितारों स्रंसितार: प्र० 
स्त्रसितास स्रंसितासाथ स्रंसिताध्वे म० 
स्रॉसिताह स््रंसितासस्‍्वहे स्नंसितास्मह उ० 
त्लुट । आा० म्सिप्यत स्रंसिष्यत सत्रंसिष्यन्तं प्र० 
स्रसिप्यस स्रंसिष्यथ स्रनंसिष्यध्व म० 
स्रसिय्य स्रंसिष्यावह स्रंसिष्यामहे उ० 
त्लोट / आ> स्रस्यताम स्नस्यताम्‌ स््रस्यन्ताम्‌ प्र० 
स्प्रस्यस्ख स्त्रस्येथाम्‌ स्त्रस्यध्वम्‌ म० 
म्त्र्स्य स््रस्यावहे स््रस्यामहे उ० 
त्लेट ७) अस्त्रस्यत अस््रस्यताम्‌ अस्त्रस्यन्त प्र० 
अमख्वम्यथा : अस्रस्येथाम्‌ अस्नस्यध्वम्‌ म० 
अम्वस्य अम्नस्यावहि अस््नस्यामहि उ० 
विधि- लिद स्रस्येत स्त्रस्येयाताम्‌ स्नस्येरन्‌ प्र० 
( आ> ) स्त्रस्येथा: स्रस्येयाथाम्‌ स्रस्येध्वम्‌ म० 
स्त्रस्येय सत्रस्येवहि सत्रस्येमहि उ० 
आशियप लिठः. स्वसिपीष्ट स्नंसिषीयास्ताम्‌ स्नंसिषीरन्‌ प्र० 
( आ> ) स्रंसिपीष्टा: स्नंसिषीयास्थामू स्रंसिषीध्वम्‌ म० 
स्रसिपीय स्रंसिषीवहि स्नंसिषीमहि उ० 
लुडा ( आ० ) अर््त्नॉस अस्रंसिषाताम्‌ अखंसिषत 
लुडझ ( आ०). अख्नसिष्यत अस्लंसिष्येताम्‌ अख्रंसिष्यन्त प्र० 
अस््रसिष्यथा : अस्लंसिष्येथाम्‌ अस्लंसिष्यध्वमू म० 
अख्नंसिष्य अस्लंसिष्यावहि असख्नंसिष्यामहि. उ० 
9. “नदि धातु 
लट(आ०).. नन्द्रत नच्चेते नन्चन्ते प्र० 
नन्द्यस नन्द्ेथे नन्द्यध्वे मण० 
नन्द्ये नन्द्यावहे नन्द्यामहे उ० 
लिट (आ०). नननन्‍दे ननन्दाते ननन्दिरे प्र० 
ननन्दिष ननन्दाथे ननन्दिध्वे म० 
नननन्‍दे ननन्दिवहे ननन्दिमहे उ० 
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लुट्‌ (आ०) 


लुूटू (आ०) 


लोट (आ०) 


त्तडा ( आ०) 


विधि-लिडः 


€ आ०) 


आशिपृ-लिडः 
( आ०) 


लुडः ( आ०) 


लड़ (आ०) 


।0. यज्‌ ” धातु 


लट ( आ०) 


लिट ( आ०) 


नन्दिता 
नन्दितासे 
नन्दिताह 
नन्दिष्यते 
नन्दिष्यसे 
नन्दिष्ये 
नन्द्यताम्‌ 
नन्द्यस्व 
नन्द्य 
अनन्द्यत 
अनन्द्यथा : 
अनन्धे 
नन्द्यत 
नन्द्येथा: 
नन्द्येय 
नन्दिषीष्ट 
नन्दिषीष्ठा : 
नन्दिषीय 
अनन्दि 
अनन्दिष्ठा : 
अनन्दिषि 
अनन्दिष्यत 


अनन्दिष्यथा : 


अनन्दिष्य 


इज्यत 
इज्यस 
इज्ये 
ईजं 
ईजिपे 
ईजे 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


नन्दितारो 
नन्दितासाथ 
नन्दितास्वहे 
नन्दिष्येते 
नन्दिष्येथे 
नन्दिष्यावहे 
नच्द्येताम्‌ 
नन्द्येथाम्‌ 
नन्द्यावहे 
अनच्द्यताम्‌ 
अनन्द्येथाम्‌ 
अनन्द्यावहि 
नन्द्ययाताम्‌ 
नन्द्येयाथाम्‌ 
नन्द्येवहि 
नन्दिषीयास्ताम्‌ 
नन्दिषीयास्थाम्‌ 
नन्दिषीवहि 
अनन्दिषाताम्‌ 
अनन्दिषाथाम्‌ 
अनन्दिष्वहि 
अनन्दिष्यताम्‌ 
अनन्दिष्येथाम्‌ 
अनन्दिष्यावहि 


इज्यते 
इज्येथे 
इज्यावहे 
ईजाते 
ईजाथे 
ईजिवहे 


नन्दितार: 
नन्दिताध्व 
नन्दितास्महे 
नन्दिष्यन्ते 
नन्दिष्यध्वे 
नन्दिष्यामहे 
नन्द्यन्ताम्‌ 
नन्द्यध्वम्‌ 
नन्द्यामहे 
अनन्द्यन्त 
अनन्द्यध्वम्‌ 
अनन्द्यामहि 
नन्द्येरन्‌ 
नन्द्येध्वम्‌ 
नन्द्यमहि 
नन्दिषीरन्‌ 
नन्दिषी ध्वम्‌ 
नन्दिषीमहि 
अनन्दिषत 
अनन्दिध्वम्‌ 
अनन्दिष्महि 
अनन्दिष्यन्त 
अनन्दिष्यध्वम्‌ 
अनन्दिष्यामहि 


इज्यन्ते 
इज्यध्वे 
इज्यामहे 
ईजिरे 
ईजध्वे 
ईजिमहे 


लुट , आ> । 
लूद( आज । 
40 4 8-2 ॥ 
त्तोट / आउ ) 
त्तडा / आल ) 
विधि लिठः 
( आ> ) 
आशिप -लिड॒ः 
( आ० ) 
लुडः ( आ०) 
लड़ा ( आ०) 
[]. “तन धातु 
तट ( आ० ) 


यप्टा 
यप्टास 
याटाह 
यश्ष्यते 
यशक्ष्यस 
यश्ष्य 
इज्यताम्‌ 
इज्यस्व 
इज्य 
एज्यताम्‌ 
एज्यस्व 
ण्ज्ये 
एज्यत 
एज्यथा: 
ण्ज्य 
इज्यत 
इज्य था: 
इज्यय 
यक्षीष्ट 
यक्षीष्ठा: 
यक्षीय 
अयप्ट 
अयप्ठा: 
अयक्ष 
अयक्ष्यत्‌ 


अयद्यथा: 


अयश्य 


तनन्‍्यत 
तन्यसे 
तन्ये 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


यष्टारों 
यष्टासाथ 
यष्टास्वह 
यक्ष्येते 
यक्ष्येथ 
यक्ष्यावहे 
इज्येताम्‌ 
इज्ये थाम्‌ 
इज्यावहे 
एज्यताम्‌ 
एज्येथाम्‌ 
एज्यावहे 
एज्येताम्‌ 
एज्यथाम्‌ 
एज्यावहि 
इज्येयाताम्‌ 
इज्येयाथाम्‌ 
इज्येवहि 
यक्षीयास्ताम्‌ 
यक्षीयास्थाम्‌ 
यक्षीवहि 
अयक्षाताम्‌ 
अयक्षाथाम्‌ 
अयक्ष्वहि 
अयक्ष्येताम्‌ 
अयक्ष्येथाम्‌ 
अयक्ष्यावहि 


तन्येते 


न 


' तन्‍येथे 


तन्यावहे 


यष्टार : 
यष्टाध्वे 
यष्टास्महे 
यक्ष्यन्त 
यक्ष्यध्व 
यक्ष्यामहे 
इज्यन्ताम्‌ 
इज्यध्वम्‌ 
इज्यामहे 
एज्यन्ताम्‌ 
एज्यध्वम्‌ 
एज्यामहे 
एज्यन्त 
एज्यध्वम्‌ 
एज्यामहि 
इज्येरन्‌ 
इज्येध्वम्‌ 
इज्येमहि 
यक्षीरन्‌ 
यक्षीध्वम्‌ 
यक्षीमहि 
अयक्षत 
अयक्षध्वम्‌ 
अयक्ष्महि 
अयशध्ष्यन्त 
अयच्ष्यध्वम्‌ 
अयकध्ष्यामहि 


तन्यन्ते 
तन्यध्वे 
तन्यामहे 


575 
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लिट ( आ०) 


लूट (आ०) 


लोट (आ०) 


लडः (आ०) 


विधि-लिडः 
( आ० ) 


आशिष्‌-लिडः 


( आ०) 


लुडः (आ०) 


लूड (आ०) 


लट (आ०) 


बृहद्‌ू-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


तेने तेनाते तेनिरे 
तेनिषे तेनाथे तनिध्व 
तेने तेनिवहे तेनिमह 
तनिता तनितारौ तनितार : 
तनितासे तनितासाथे तनित्ताध्व 
तनिताहे तनितास्वहे तनितास्महे 
तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते 
तनिष्यसे तनिष्येथे तनिष्यध्वे 
तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे 
तन्यताम्‌ तन्येताम्‌ तन्यन्ताम्‌ 
तन्यस्व तन्येथाम्‌ तन्यध्वम्‌ 
तन्ये तन्यावहे तन्यामहे 
अतन्‍्यत अतन्‍्येताम्‌ अतन्‍्यन्त 
अतन्‍्यथा: अतन्‍्येथाम्‌ अतन्यध्वम्‌ 
अतन्‍्य अतन्‍्यावहि अतन्‍्यामहि 
तन्येत तन्येयाताम्‌ तन्येरन्‌ 
तन्येथा: तन्येयाथाम्‌ तन्येध्वम्‌ 
तन्येय तन्येवहि तन्यमहि 
तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ तनिषीरन्‌ 
तनिषीष्ठा : तनिषीयास्थाम्‌ तनिषीध्वम्‌ 
तनिषीय तनिषीवहि तनिषीमहि 
अतानि अतानिषाताम्‌ अतानिषत 
अतानिष्ठा : अतानिषाथाम्‌ अतानिषिध्वम्‌ 
अतानिषि अतानिष्वहि अतानिष्महि 
अतनिष्यत्‌ अतनिष्येताम्‌ अतनिष्यन्त 
अतनिष्यथा;: अतनिष्येथाम्‌ अतनिष्यध्वम्‌ 
अतनिष्ये अतनिष्यावहि अतनिष्यामहि 
2. दा, एवं धा, पा, गा (गै) स्था” धातुओं के रूप समान ही हैं। 
दीयते दीयेते दीयन्ते 
दीयस दीयेथे दीयध्वे 
दीये दीयावहे दीयामहे 


ह० है९। 
म्म0 
उ0 


लिट ( आ० ) 


लुद ( आ० ) 


लुटू ( आ> ) 


लोटू ( आ०) 


लडः ( आ० ) 


विधि-लिडः 


(आ०) 


लुड्‌ (आ०) 


लूड (आ०) 


ददे 
ददिषे 
ददे 


दायिता, दाता 


दायितासे 
दायिताहे 
दायिष्यते 
दायिष्यसे 
दायिष्ये 
दीयताम्‌ 
दौयस्व 
दौये 
अदीयत 
अदीयथा: 
अदीये 
दीयेत 
दीयेथा: 
दीयेय 
अदायिष्ट 
अदायिष्ठा : 
अदायिषि 
अदायिष्यत 


अदायिष्यथा : 


अदायिपष्ये 


3. “ग्लै” धातु - पूर्ववदेव 


लट्‌ू (आ०) 
लिट्‌ (आ०) 
लुटू (आ० ) 
लूटू (आ० ) 
लोट्‌ (आ०) 


ग्लायते 
जग्ले 
ग्लायिता 


ग्लायिष्यते 
ग्लायताम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


ददाते 

ददाथे 
ददिवहे 
दायितारो 
दायितासाथे 
दायितास्वहे 
दायिष्येते 
दायिष्येथे 
दायिष्यावहे 
दीयेताम्‌ 
दीयेथाम्‌ 
दीयावहे 
अदीयेताम्‌ 
अदीयेथाम्‌ 
अदीयावहि 
दीयेयाताम्‌ 
दीयेयाथाम्‌ 
दीयेवहि 
अदायिषाताम्‌ 
अदायिषाथाम्‌ 
अदायिष्वहि 
अदायिष्येताम्‌ 
अदायिष्येथाम्‌ 
अदायिष्यावहि 


ददिरे 
ददिध्वे 
ददिमहे 
दायितार: 
दायिताध्वे 
दायितास्महे 
दायिष्यन्ते 
दायिष्यध्वे 
दायिष्यामहे 
दीयन्ताम्‌ 
दीयध्वम्‌ 
दीयामहे 
अदीयन्त 
अदीयबध्वम्‌ 
अदीयामहि 
दीयेरन्‌ 
दीयेध्वम्‌ 
दीयेमहि 
अदायिषत 
अदायिध्वम्‌ 
अदायिष्महि 
अदायिष्यन्त 


अदायिष्यध्वम्‌ 
अदायिष्यामहि 
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लडः (आ० ) अग्लायत 
विधिलिडर (आ०) ग्लायेत 
आशिष्‌लिडः ( आ० ) ग्लायिषीष्ट 
लुडः (आ०) अग्लायि 
लुृडा (आ०) अग्लायिष्यत 


4. “हन्‌” - पूर्ववदेव 


लटू (आ०» ) हन्यते 

लिट्‌ू (आ०) जहने 

लुटू (आ०) हन्ता, घानिता 
लूट (आ०) हनिष्यते, घानिष्यते 
लोटू (आ०) हन्यताम्‌ 

लडः (आ०) अहन्यत 


विधिलिडः (आ०) हन्येत 
आशिष्लिडः (आ० ) घानिषीष्ट, वधिषीष्ट 
लुडः (आ०) : 


लृड (आ०) अहनिष्यत्‌ - अघानिष्यत्‌ 

5. “ग्रह” धातु 

लद्‌ (आ०) .गृहयते गृहयेते 
गृहयसे गृहयेथे 
गृहये गृहयावहे 

लिट्‌ (आ०) . जगृहे जगृहाते 
जगृहिषे जगृहाथे 
जगहे जगृहिवहे 

लुद (आ०)  पग्रहीता-ग्राहिता . ग्रहीतारौ 
ग्रहीतासे ग्रहीतासाथे 
ग्रहीताहे ग्रहीतास्वहे 

लूट (आ० ) ग्रहीष्यते-ग्राहिष्यते ग्रहीष्येते 
ग्रहीष्यसे ग्रहीष्येथे 
ग्रहीष्ये ग्रहीष्यावहे 


अवधि, अघानि, अघानिषाताम्‌, अवधिषाताम्‌, अहंसाताम्‌ 


गृहयन्ते 
गृहयध्वे 
गृहयामहे 
जगृहिरे 
जगृहिध्वे 
जगृहिमहे 
गृहीतार ! 
गृहीताध्वे 
गृहीतास्महे 
ग्रहीष्यन्ते 
ग्रहीष्यध्वे 
ग्रहीष्यामहे 





लोट ( आ० ) 


लडः ( आ०) 


विधि-लिडः 
आशिष्‌-लिडः 
( आ०) 


लुड ( आ० ) 


लृडर (आ०) 


5. “दृशू्‌” धातु 


लट्‌ू (आ०) 


लिट्‌ '(आ०) 


लुद्‌ (आ०) 


गृहयाताम्‌ 
गृहयस्व 
गृहये 
अगृहयत 
अगृहयथा: 
अगृहये 
गृहयात 
ग्राहिषीष्ट 
ग्रहिषीष्ट 
ग्राहिषीष्ठा: 
ग्रहिषीष्ठा : 
ग्राहिषीय 
ग्रहिषीय 
अग्राहि 


अग्राहिष्ठा: 


अग्रहिषि 
अग्रहीष्यत 
अग्रहीष्ठा: 
अग्रहीष्ये 
- पूर्ववदेव 
दृश्यते 
दृश्यसे 
द्श्ये 

दद्शे 
ददृशिषे 
ददुशे 
दर्शिता, दृष्टा 
दर्शितासे 
दर्शिताहे 
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गृहयेताम्‌ 
गृहयेथाम्‌ 
गृहयावहै 
अगृहयेताम्‌ 
अगृहयेथाम्‌ 
अगृहयावहि 


ग्राहिषीयास्ताम्‌ 
ग्रहिषीयास्ताम्‌ 
ग्राहिषीयास्थाम्‌ 
ग्रहिषीयास्थाम्‌ 
ग्राहिषीवहि 
ग्रहीषीवहि 
अग्राहिषाताम्‌ 
अग्रहीषाताम्‌ 
अग्राहिषाथाम्‌ 
अग्रहीषाथाम्‌ 
अग्रहिष्वहि 
अग्रहीष्येताम्‌ 
अग्रहीष्येथाम्‌ 
अग्रहीष्येवहि 


दृश्येते 
दृश्येथे 
दृश्यावहे 


गृहयन्ताम्‌ 
गृहयध्वम्‌ 
गृहयामहै 
अगृहयन्त 
अगृहयध्वम्‌ 
अगृहयामहि 


ग्राहिषीरन्‌ 
ग्रहिषीरन्‌ 
ग्राहिषीध्वम्‌ 
ग्रहिषी ध्वम्‌ 
ग्राहिषीमहि 
ग्रहीषिमहि 
अग्राहिषत 


अग्राहिषी ध्वम्‌ 
अग्रही ध्वम्‌ 
अग्रहिष्महि 
अग्रहीष्यन्त 
अग्रहीष्यध्वम्‌ 
अग्रहीष्यामहि 


दृश्यन्ते 
दृश्यध्वे 
दृश्यामहे 
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लूट (आ०) 


लोट्‌ (आ०) 


लड (आ०) 


विधिलिडः ( आ० )दृश्येत 
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आशिष्लिडर (आ०) दर्शिषीष्ट, दुक्षीष्ट 


लुड (आ०) 
लुड (आ०) 


।6. “गृ” धातु 


लट्‌ ( आ० ) 


लिट्‌ (आ०) 


लुदू (आ० ) 


लृटू (आ०) 


दर्शिष्यते 

द्रक्ष्यते 

दृश्यताम्‌ 

दृश्यस्व 

द्श्ये 

अदृश्यत 

अदुश्यथा: 

अदृश्ये अदुश्यावहि 

दृश्धेयाताम्‌ 

दृश्येथा: दृश्येयाथाम्‌ 
दुश्येय दुश्येवहि 

अदर्शि अदर्शिषाताम्‌ 

अदर्शिष्यत अदर्शिष्येताम्‌ 

अद्रक्ष्यत अद्र॒क्ष्येताम्‌ 
गीर्यते गीरयेते 
गीर्यसे गीर्येथे 
गीर्ये गीर्यावहे 
जगरे जगराते 
जगरिषे जगराथे 
जगरे जगरिवहे 
गरिता गरितारो 
गरितासे गरितासाथे 
गरिताहे गरितास्वहे 
गरिष्यते गरिष्येते 
गरीष्यते 
गारिष्यते 
गरिष्यसे गरिष्येथे 
गरिष्ये गरिष्यावहे 


अदृश्यामहि 
दृश्येरन्‌ 
दृश्येध्वम्‌ 
दुश्येमहि 


अदृक्षाताम्‌ 
अदर्शिष्यन्त 
अद्रक्ष्यन्त 


गीर्यन्ते 
गीर्यध्वे 
गीर्यामहे 
जगरिरे 
जगरिध्वे 
जगरिमहे 
गरितार: 
गरिताध्वे 
गरितास्महे 
गरिष्यन्ते 


गरिष्यध्वे 
गरिष्यामहे 


प्र० 


लाट ( आ> ) 


विधि-लिटड 
( आज ) 


आशिप्‌-लिटः 
( आ० ) 


लुडः ( आ०) 


लडा ( आ०) 


गीर्यताम्‌ 
गीर्यस्व 
गोर्ये 
अगीर्यत 
अगीर्य था : 
अगीयें 
गीर्येत 
गीर्येथा: 
गीर्ये 
गारिषीष्ट 
गारिषीष्टा : 
गारिषीय 
अगरिष्ट 
अगरीष्ट 
अगीष्ट 
अगरिष्ठा: 
अगरिषि 
अगरिष्यत 


अगरिष्यथा: 


अगरिषी 
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गीर्येताम्‌ 
गीयेंथाम्‌ 
गीर्यावहै 
अगीयेंताम्‌ 
अगीर्येथाम्‌ 
अगीर्यावहि 
गीयेयाताम्‌ 
गीर्येयाथाम्‌ 
गीर्येवहि 
गारिषीयास्ताम्‌ 


गारिषीयास्थाम्‌ 


गारिषीवहि 
अगरिषाताम्‌ 


अगरिषाथाम्‌ 
अगरिष्वहि 

अगरिष्येताम्‌ 
अगरिष्येथाम्‌ 
अगरिष्यावहि 


गीर्यन्ताम्‌ 
गीर्यध्वम्‌ 
गीर्यामहे 
अगीर्यन्त 
अगीर्यध्वम्‌ 
अगीर्यामहि 
गीर्येरन्‌ 
गीर्येध्वम्‌ 
गीर्येमहि 
गारिषीरन्‌ 
गारिषीध्वम्‌ 
गारिषीमहि 
अगरिषत 


अगरिध्वम्‌ 
अगरिष्महि 
अगरिष्यन्त 
अगरिष्यध्वम्‌ 
अगरिष्यामहि 
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बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


धात्वनुक्रमणिका 
भ्वादिप्रकरणम्‌ 

भू सत्तायाम्‌ 26. 
एध वृद्धो हा, 
स्पर्ध संघर्षे 

गाधृ प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च 28. 
बाधृ लोडने 29. 
नाथु 30. 
नाधृ याचजओपतापेश्वर्याशी :षु कं; 
दध धारणे 32. 
स्कुदि आप्रवर्णेआप्रवण- 34. 
मुत्पलनमुद्धारणं च 34. 
श्विदिश्चेत्ये बैड, 
वदि अभिवादनत्तुत्यो: 36. 
भदि कल्याणे सुखे च 37. 
मदि स्तुतिमोदमद- 38. 
स्वप्नकान्तिगतिषु 39. 
स्पदि किज्चिलने 40. 
क्लिदि परिदेवने - शोक 4]. 
इत्यर्क: 42. 
हद हा 43. 
दद दाने ददते 44. 
जल 45. 
स्वर्द आस्वादने 46. 
उर्द माने क्रीडायां च 47. 
खुद 48. 
बुर्द 

गुल 49. 
गुद क्रीडायामेव 50. 
पषूद क्षरणे 


हानाद अव्यक्ते शब्द 
हलादी सुखे च, चादव्यक्ते 
शब्दे 

स्वाद आस्वादने 

पर्द कृत्सिते शब्दे 

यती प्रयत्ने 


युतृ 
जुत भासने 


विश 

वेथ वाचने 

श्रथि शेर्थिल्ये 

ग्रथि कौटिल्ये 

कत्थ श्लाघायाम्‌ 

अत सातत्यगमने 

चिती संज्ञाने 

च्युतिर आसेचने 
श्च्युतिर क्षरणे 

मन्थ विलोडने 

कुथि 

पुथि 

लुथि 

मथि हिसासंक्लेशनयो : 
षिध गत्याम्‌ 

षिधू शास्त्रे मांगल्ये च, शास्त्र 
शासनम्‌ 

खादू भक्षणे 

खद स्थेर्ये हिंसायां च, 
चाद्भक्षणे 





00). 


03. 
00. 
07. 
086. 
69. 
70. 
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बद स्थर्य 78. देक 
गद व्यक्तायां वाचि 79. श्वेकृ शब्दोत्साहयो: - 
रद विलेखने उत्साहो वृद्धिरौद्धत्यं च 
णद अव्यक्ते शब्दे 80. रेकृ शद्भायाम्‌ 
अर्द गतो याचने च 8]. सेक 
नर्द शब्दे 82. स्नेक 
गर्द शब्द 83. स्रेकि 
तर्द हिंसायाम्‌ 84... श्रक्ि 
कर्द कृत्सिते शब्दे 85. श्लकि गतो 
खार्द दन्दशूके 86. शकि शह्लायाम्‌ 
दशनहिसादिरूपायां 87. अकि लक्षणे 
दन्दशूकक्रियायामित्यर्थ : 88. वकि कोटिल्ये 
अति बन्‍्धने 89. मकि मण्डने 
अदि बन्धने 90. कक लोल्ये, लोल्य॑ 
इदि परमेश्वर्ये गर्वश्चापल्यं च 
विदि अवयवे - भिदि इति 9]. कुक 
पाठात्तरम्‌ 92. वृक आदाने 
गडि वदनैकदेशे 93. चक्र तृप्तो प्रतिघाते च 
णिदि कत्सायाम्‌ 94. ककि 
टुनदि समृद्धो 95. वकि 
चदि आहलादे चन्दनति 96.  श्वकि 
त्रदि चेष्टायाम्‌ 97. त्रकि 
कदि 98. ढोकृ 
क्रदि 99. त्रोकृ 
क्लदि आहवाने रोदने च 00. ष्वष्क 
किलदि परिदेवने 0]. वस्क 
शुन्ध शुद्धो ।02. मस्क 
शीक्‌ सेचने - ]03. टिकृ 
लोक दर्शने 04. टीकृ 
श्लोक संघाते - संघातो ]05. तिकृ 


ग्रन्थ: 


06. 


तोकृ 
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]07. रथधि 

|08. लघि गरत्यर्था: 
09. अधि 

]]।0. वधि 

]।]. मधि गत्याक्षेपे 
]]2. राधृ 

]]3. लाधृ 

।4. दाधु सामर्थ्ये 
]5. श्लाघ कत्थने 
।6. फक्‍क नीचेर्गतो 
]]7. तक हसने 
]]8. तकि कृच्छुजीवने 


]9. बुकक भषणे, भषणं श्वरव: 


]20. करख हसने 
]2]. ओखु 
।22. राखु 

|23. लाख 
[24. द्राखु 

।25. ध्राखु 
।26. शाखु 
[27. श्लाख व्याप्तो 
|28. उख 

|29. उखि 

]30. वख 

।3]. वस्ि 

[32. मख 

|33. मर 

।34. णख्र 

[35 णरित 

|36. रख 

[37. रखिि 


356, 
[39 
40. 
4]. 
।42. 
843. 
]44. 
]45. 
46. 
]47. 


848. 
49. 
50. 
85]. 


8302. 
]33, 
854. 
| 
56. 
8 
58. 
859, 
।060. 
6]. 
862. 
863, 
864. 
865. 
66. 
67. 
।68. 
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लखन 

लरखिब्ि 

इस्ख्र 

इस्ब्रि 

ईर्ब्ि 

वल्ग 

रगि 

लगि 

अगि 

वगि 

मगि 

तगि 

त्वगि 

भ्रगि 

श्लगि 

ड्गि 

रिगि 

लिगि गत्यथा: 
युगि 

जुगि 

बुगि 

घघ हसने 
मधि मण्डने 
शिघि आप्राणे 
वर्च दीप्तो 
घच सेचने, सेवने च 
लोच दर्शने 
शच व्यक्तायां वाचि 
श्वच 
श्वचि गतोौ 
कच बनन्‍्धने 


७... ़ऱ़ऱम्. ़़ ५३ 
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70. 
।60. 
86।]. 
62. 
|83. 
84. 
| 85. 
|60. 
]67. 
।66. 
|68०. 
| ०९). 
।9]. 
॥02 
।93. 
| 94. 
95. 
]906. 
97. 
98. 
[90. 
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काॉचि. दीप्ति बन्धनयों: 
काचि 

सच्च 

सुचि कल्कने 

मसाचि धारणोच्छायपृजनंपु 
पाचि व्यक्तीकरण 

प्टुच प्रसाद 

ऋज गतिस्थानार्जनापार्जनपु 
तर्ज 

भुजों भर्जने 

एज 

भाज दीप्तो 

ईज गतिकत्सनयो: 

शुच शोक 

कुच शब्द तारे 

क्‌च 

क्रूंच कौटिल्याल्पी भावयो : 
लुंच अवनयने 

अंचु गतिपूजनयो: 

बंचु 

चंचु 

तंचु 

की 

बी 

म्लुचु 

मश्रुचु 

म्लुचु गत्यर्था: 

म्रुचु 

ग्लुचु 

जे 


26. 


>/. 
28. 
29. 
220. 
22]. 
2225 
223. 
224. 
2205५ 
220. 
22202 
228. 
229. 


. खुजु स्तेयकरणे 


- लुचु 
. षस्ज गतो 
. गुजि अव्यक्ते शब्दे 


अर्चपूजायाम्‌ 


 म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे 
. लछ 

. लाछि लक्षणे 

. वाछि इच्छायाम्‌ 


आछि आयामे 


. हीच्छ लज्जायाम्‌ 

. हुर्च्छा कौटिल्ये 

. मूर्च्छा मोहसमुच्छाययो: 
. स्पुर्छा विस्तृतौ 

. पुच्छ प्रमादे 

. उछि उच्छे 


उछी विवासे - विवास: 
समाप्ति 

धृज्ज 

धृजि 

ध्रज 

ध्रजि 

ध्वज 

ध्वजि गतो 
कूज अव्यक्ते 
अर्ज 

षर्ज अर्जने 
गर्ज शब्दे 
तर्ज भर्त्सने 
कर्ज व्यथने 
खर्ज पूजने च 
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259. 
200). 
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अज गतिक्षपणयो: 26]. 

. तेज पालन 262. 
खंज मन्‍्य 263. 

. खजि गति वेकल्ये 264. 
- एज कम्पने 265. 
. टु ओ स्फूर्जा वज़निर्धोषे 266. 
. क्षि क्षय 267. 
क्षीज अव्यक्ते शब्दे 268. 
लज 269. 

. लजि भर्त्सने 270. 
लाज 27]. 
लाजि भर्जने च 272. 

2. जज 273. 
जजि युद्धे 274. 
तुजि हिंसायाम्‌ 275. 

». तुज पालने 276. 
न्‍ 277. 
गजि 278. 
ब्रज 279. 
गृजि 280. 
रा 28]. 
. मुजि शब्दार्था: 282. 
कि 283. 
बज गतो 284. 
अट्ट अतिक्रमहिसयो : 285. 
वेष्ट वेष्टने 286. 
चेष्ट चेष्टायाम्‌ 287. 
गोष्ट 288. 
लोष्ट संघाते 289. 
घट्ट चलने 290. 
स्फुट विकसने 29]. 


अठि गतौ 

वठि एकचर्यायाम्‌ 
मठि 

कठि शोक 

मुठि पालने 

हेठ विवाधायाम्‌ 
एठ च 

हिडि गत्यनारदयो: 
हुडि संघाते 
कुडि दाहे 

वडि विभाजने 
मडि च 

भडि परिभाषणे 
पिडि संघाते 
मुडि मार्जने 
तुडि तोडने 

हुडि वरणे 

चडि कोपे 

शडि रुजायां संघाते च 
तडि ताडने 

पडि गतो 

कडि मदे 

खडि मन्थे 

हेड 

होड़ अनादरे 
बाड़ आप्लाब्ये 
द्राड़ 

ध्रा् विशरणे 
शाड़ू श्लाघायाम्‌ 
शोहुद गर्वे 
यौट्ट बन्धे 
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म्न्तट 323. मुड 
म्रड़॒ उन्माद 324. प्रुड मर्दने 
कटे वर्षावरणयों : 325. चुडि अल्पीभावे 
अट 326. मुडि खण्डने 
पट गत 327. रुटि 
रट परिभाषणे 328. लुटि स्तेये 
लट बालये 329. स्फुटिर विशरणे 
शट रूजाविशरणगत्यवसादनेषु 330. पठ व्यक्तायां वाचि 
वट वेष्टने 33]. वठ स्थौल्ये 
किट 332. मठ मदनिवासयो: 
खिट त्रासे 333. कठ कृच्छुजीवने 
शिट ३२३34. रट परिभाषणे 
घिट अनादर ३३5. हठ प्लुतिशठत्वयो: 
जट 336. रूठ 
झट संघाते 337. लुठ 
भट भृतो 338. उट उपघाते - ऊढ इत्येक 
तट उच्छाये 339. पिठ हिंसासंक्लेशनयो: 
खट काड॒शक्षायाम्‌ 340. शठ केतवे च 
णट नृत्तो 34. शुठि प्रतिघाते 
पिट शब्दसंघातयो: 342. कुठि च 
हट दीप्तो 343. लुठि आलस्ये प्रतिघाते च 
. घट अवयवे 344. शुठि शोषणे 
. लुट विलोडने 345. रूठि 
चिट परप्रेष्ये 346. लुठि गतो 
. विट शब्दे 347. चुड्डभावकरणे 
. बिट आतक्रोशे 348. अड्डअभियोगे 
. इट 349. कड्ड कार्कश्ये 
. किट 350. क्रौड्विहारे च 
. कटी गतौ 35. तुड़ तोडने, तूड इत्येके 
. मडि भूषायाम्‌ 352. हुड़ 
. कुडि वैकल्ये 353. हड़ृ 
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> 80). 
38|. 
36862. 
363. 
364. 
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होड़ गतो 


. रोड़ अनादरे 
. रोड़ 
. लोड उन्मादे 


अड उद्यम 

लड विलासे 
कड मद 

गडि वदनेक देरो 


. तिपृ 

. तेपृ 

. ष्टिपु 

. ष्टेपृ क्षरणार्था: तेप कम्पने च 
. ग्लेपृ देन्ये 

. टु वेपृ कम्पने 

. कपृ 

. गेपृ 

- ग्लेपृ च। चात्कम्पने गतौ 
. मंपृ 

2. रेपृ 

3. लेप गतो 

- त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ 

. कपि चलने 

. रबि 

. लबि 


अबि शब्दे 

लबि अवस्लंसने च 
कब वर्णे 

क्लीब अधाष्टर्थे 
क्षीब मदे 

शींम कत्थने 

चीभू च 


385. 
3806. 
387. 
386. 
389. 
390. 
39]. 
392. 


393. 
394. 
395. 
396. 
397, 


398. 


399, 
400. 


40॥. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
4]0. 
4. 
4]2. 
4]3. 


रेभू शब्दे 

ष्टभि 

स्कभि प्रतिबन्धे 
जमी 

जुमि मात्रविनाम 
शल्भ कत्थने 

वल्भ भोजने 

गलभ घारष्टर्य 

श्रम्भु प्रमादे 

ष्टुभु स्तम्भे 

गुप रक्षणे 

धूप सन्‍्तापे 

जप 

जल्‍ल्प व्यक्तायां वाचि। जप 
मानसे च 

चप सान्त्वने 

षप समवाये समवाय: 
सम्बन्ध: सम्यगवबोधो वा। 
रप 

लप व्यक्तायां वाचि 
चृप मन्दायां गतो 
तुप 

तुम्प 

त्रुप 

त्रुम्प 

तुफ 

तुम्फ 

त्रुफ 

त्रुम्फ हिसार्था: 

पर्प 

रफ 





+34. 
4335. 
430. 
43 7. 
4383. 
439. 
440). 
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गफि 

अर्च 

पतन 

तत्व 

बच 

मर्त्र 

क्च 

स्वर्च 

गये 

शर्त 

परत 

चर्ब गतो आद्य: प्रथमान्त: 
तता द्वो द्वितीयान्ता। तत 
एकादश तृतीपानता: 
क॒बि आच्छादने 
लुबि 

तुबत्रि अर्दने 

चुत्रि वक्त्रसंयाग 
प्रभु 

पुम्भु हिंसार्थो 

शुभ 


शुम्भ भाषणे, भासने इत्येक, 


हिंसायाम्‌ इत्यन्ये 

घिणि 

घुणि 

घृणि ग्रहणे 

घुण 

घूर्ण भ्रमणे 

पण व्यवहारे स्तुतो च 

पन च स्तुतो इत्येव सम्बध्ते 
प्रथड-निर्देशात्‌। 





44]. 


..मण 
.  केण 
. क्वण 
. ब्रण 


भाम क्रोधे 
क्षमुषप्‌ सहने 


. कमुकान्तौ - कान्तिरिच्छा। 


अण 


. रण 
. वण 


भण 





भ्रण 
ध्वण शब्दार्था: 
ओणु अपनयने 


. शोण वर्णगत्यो: 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
46।. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
47. 


श्रोण संघाते श्लोणु च 
पैण गतिप्रेरणश्लेषणेषु 
ध्रण शब्दे 

कनी दीप्तिकान्तिगतिषु 
ष्टन 

वन शब्दे 

वन सम्भक्तो 

षण सम्भक्तो क्‍ 
अम गत्यादिषु | 
द्र्म 
मीमृ गतो | 
हम्म | 
चमु 

छ्मु ह 
जमु । 
झमु अदने 
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496. 
497. 
496. 
499. 
300. 
50. 
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. क्रमु पादविक्षेपे 

. अय 

. वबय 

. पय 

. मय 

. चय 

. तय 

. णय गतो 

. दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु 


रय गतो 


. ऊयी तन्तुसन्ताने 


पूयी विशरणे दुर्गन्‍्धे च 


. क्नूयी शब्दे उन्दने च 


क्ष्मायी विधूनने 


. स्फायी 

. ओपष्यायी वृद्धो 

. _ताय सन्‍्तानपालनयो : 
. शल चलनसंवरणयो: 
. वल 


वलल्‍ल संवरणे संचरणे च 


. मल 
. मल्ल धारणे 


भल 
भल्ल - परिभाषण हिसा 
दानेषु 

कल शब्दसंख्यानयो: 
कल्ल अव्यक्ते शब्दे 

तेवृ 

देव देवने 

षेवृ 

गेवृ 


502. 
503. 
504. 
505. 
3500. 
507. 
508. 
509. 
50. 


5]]. 
2202 
5]3. 
3]4. 
5]35. 
56. 
35]7. 
58. 
>49, 
320. 


>2. 
>22. 
323. 


324. 


325. 
326. 
327. 
3528. 
529. 
530. 
53]. 


सूर्क्ष्य 

ईर्क्ष्य 

ईर्ष्य ईर्ष्यार्था: 

हय गतो 

शुच्य अभिषवे 
हर्य गति कान्त्यो: 
अल भूषणपर्याप्तिवारणेषु 
जिफला. विशरणे 
मील 

श्मील 

स्मील 

क्ष्मील निमेषणे 
पील प्रतिष्टम्भे - 
प्रतिष्टोरो धनम्‌ 
णील वर्ण 

शील समाधो 
कील बन्‍्धने 

कूल आवरणे 
चूल रुजायां संघोषे च 
तूल निष्कर्ष 

पूल संघाते 

मूल प्रतिष्ठायाम्‌ 
फल निष्पत्तो 
चुल्ल भावरकरणे 
फुल्ल विकसने 


जी 


554. 
555. 
550. 
557. 
558. 
3309: 
500. 


50[. 
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चिलल शथिल्ये भावकरणे च 


तिल गतो 
| 
चेलू 
कलू 


. खल 


क्ष्वेल 


. बवेलल चलने 

- पूल 

. फेल 

. शेल गतो 

. स्खल संचलने 
4. खल संचये 

._ गल अदने 

. चल गतो 

. दल विशरणे 

. शएवल 

. शवल्ल आशुगमने 
. खाल 

. खो गतिप्रतिघाते 


धोर्क्न गतिचातुर्ये 


. त्सर छद्मगतो 


कमर हर्छने 

अग्र 

वम्र 

मश्र 

चर गत्यर्था:। चरतिर्भक्षणे5पि 
ष्ठिवु निरसने 

जि जये - जय: उत्कर्ष 
प्राप्ति: 

जीव प्राणधारणे 


पीव 


..मीव 
.तीव 
. णीव स्थाल्ये 


क्षीवु 
क्षेत्र - निरसने 


. उर्वी 
. तुर्वी 


थुर्वी 


. दुर्वी 


धुर्वी हिसार्था: 


. गुर्वाी उद्यमने 
. मुर्वी बन्धने 
. पूर्व 

. पर्व 

. मर्व पूरणे 

. चर्व अदने 

579. 
580. 
58]. 
582. 
583. 
584. 
585. 
586. 
587. 
588. 
589. 
590. 
59]. 
592. 


भर्व हिंसायाम्‌ 
कर्व 

खर्व 

गर्व दर्प 

अर्व 

शर्व 

षर्व हिंसायाम्‌ 
इवि व्याप्तो 
पिवि 

मिवि 

णिवि सेचने 
हिवि 

दिवि 

धिवि 


ढ़ 
जज 
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593. जिवि प्रीणनार्था: 
594. रिवि 
595. रवि 
5५6. धवि गत्यर्था: 
5०7. कृवि हिंसाकरणयोरच। 
चकारादगता 
598. मव बन्धने 
599. अव 
रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्र 
वेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचन- 
क्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिंगन- 
हिंसादानभागवृद्धिषु 
600. धावु गतिशुद्धयो: 
60।. धुक्ष 
602. धिक्ष सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु 
603. वृक्ष वरणे 
004. शिक्ष विद्योपादाने 
6005. भिक्ष भिक्षायामलाभे च 
006. कलश अव्यक्तायां वाचि 
607. दक्ष वृद्धों शीघ्रार्थ च 
608. दीक्ष मोण्डयेज्योपनयन- 
नियमत्रतादेशेषु 
609. ईक्ष दर्शने 
60. ईंप गतिहिसादर्शनेषु 
6|. भाष व्यक्तायां वाचि, 
बाधनेइति दुर्ग: 
6|2. वर्ष स्नेहने 
6।3. गेषु अन्विच्छायाम्‌ - ग्लेष 
इत्येके। अन्विच्छा अन्वेषणम्‌ 
0।4. पष प्रयत्ने 
65. जंप 


0]0. 
0]7. 
0]8. 
0]9. 
6520. 
62]. 


022. 
0०23. 


624. 
625. 
026. 
027. 
028. 
029. 
630. 
63]. 
032. 
033. 


634. 
9635. 
036. 
637. 
038. 
039. 
040. 
64. 
042. 
043. 
644. 


णेष्‌ 

एषृ 

प्रेष गतो 

रेषृ 

हेषृ 

हेष्‌ अव्यक्तेशब्दे - आद्यो 
वृक शब्दे, ततो द्वो अश्वशब्दे 
कासू शब्दकृत्सायाम्‌ 

भास दीप्तो 

णासृ 

रास शब्दे 

णस कोटिल्ये 

भ्यस भये 

आडः: शसि इच्छायाम्‌ 
ग्रसु 

ग्लसु अदने 

ईह चेष्टायाम्‌ 

बहि 

महि वृद्धो 


अहि गतो 

ग्ह 

गल्ह काुत्सायाम्‌ 
बह 

बल्ह प्राधान्ये 
वर्ह 

वल्ह परिभाषगहिंसाच्छादनेषु 
प्लिह गतो 

वेहू 

जेहू 

बाह प्रयत्ने 


0-45 


040. 


0-47. 


05वें 


0-47. 


050). 


05] 
605) 


65३ 


054. 


055 


050. 


गज 


056 


0509. 
000). 
00।. 
002. 
003. 
004. 


005. 
000. 
007. 
0086. 
009. 
670). 
07]. 
672. 
073. 
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द्राह निद्राक्षय 

काश्र दीप्तो 

ऊह विवके 

गाह्‌ विलोडने 

गृह ग्रहणे 

ग्लह च 

घुषि कान्तिकरणे 

घुषिर_ अविशब्द- 

अक्ष व्याप्तो 

तक्ष 

त्वक्ष्‌ तनूकरणे 

उक्ष संचने 

रक्ष पालने 

णिक्ष चुम्बने 

त्रक्ष 

प्टरक्ष 

णक्ष गतौ 

वक्ष रोषे, संघाते इत्येके 
मृक्ष संघाते, भृक्ष इत्येके 
तक्ष त्वचने - त्वचनं संवरणं 
त्वचे। ग्रहां च। पक्ष परिग्रहे 
इत्येके 

सूर्ध आदरे 

काक्षि 

वाक्षि 

माक्षिकाडशक्षायाम्‌ 

द्राक्षि 

घ्राध्षि 

ध्वाक्षि घोरवाशिते च 
चूष पाने 

तूष तुष्टो 


674. 
675. 
676. 
677. 
678. 


679. 
680. 
68]. 
. ऊष रूपायाम्‌ 
. ईष उज्छे 
._कष 

. खत्र 

. शिष 

._ जष 

. झष 

. _ शष 

| 

.मष 

. रूष 

.  रिष हिसार्था: 


पूष वृद्धो 

मृष स्तेये 

लूष 

रूष भूषायाम्‌ 
शूष प्रसवे - 
प्रसवो 5 भ्यनुज्ञानम्‌ 
यूष हिसायाम्‌ 
जूष च 

भूष अलंकारे 


भष भर्त्सने 


. उष - दाहे 
. जिषु 

. विषु 

. मिषु सेचने 
. पुष्ट पुष्टो 
. अश्रिषु 

. श्लिषु 

- मुचु 

. प्लुषु दाहे 
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न, 

एक, ७ 

706७. मृषु सेचने - मृषु सहन च, 

इतरी हिंसा संक्लेशनयोश्च 

707. धृषु संघर्ष 

705. हृषु अलीक 

709. हस 

7]0. तुस 

7॥।. हलस 

7।2. रस शब्द 

7।3. लस श्लेषणक्रीडनयो: 
7]4. घस्ल अदन 
।5. जर्ज 

76. चँंच 

7]7. झझ - परिभाषण हिसा 

तर्जनषु 

7।8. पिसृ 

7।9. पंस गतो 

720. हसे हसने 

72।. णिश समाधों 

722. मिश 

725. मश शब्द रोषकृते च 
724. शव गतो 

/*02. शाह प्लुतगतों 
8! हिसायाम 

727 शसु स्ततो 

728. चह परिकल्कने 

729 मह पृजायाम 

7) गेंहें त्याग 
75| रहि गतो 


73). दूहे 


750. 
॥7, 
है ३६ १. मे 
/399., 
7600. 
4. 


वृह 
बुहि वृद्धों; बृहि शब्द च 
तुहिर 


दुहिर 


, उहिर अर्दने 


अर्ह पूजायाम्‌ 
द्युत दीप्तो 
श्विता वर्ण 
जिमिदा स्नेहन 


. जिन्‌ पष्विदा स्नेहनमाचनया :। 


मोहनयो: इत्येक 

रूच दीप्तावभिप्रीौतो च 
घुट परिवर्तन 

रुट 

लुट 

लुठ प्रतिघात 

शुभ दीप्तो 

क्षुभ संचलने 

णभ 

तुभ हिसायाम्‌ 

स्न्सु 

ध्वसु 

भ्रसु अवस््रंसने। ध्वंसु गतो 
च। भ्रंसु इत्यपि कचित्पेट: 
स्रम्भु विश्वास 

वृतु वर्तन 

वृधु वृद्धी 

श्रुधु शब्दक॒त्सायाम्‌ 

स्यन्दु प्रस्नवण 

कृपू सामर्थ्य 
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घट चेष्टायाम्‌ू, घट सड्य्घाते 


चच। 
व्यथ भयसंचलनयो : 
प्रथ प्रख्याने 
प्रस॒विस्तारे 

प्रद मर्दने 

स्खद स्खदने। स्खदन 
विद्रावणम्‌ 

क्षज गतिदानयो: 
दक्ष गतिहिसनयो: 
क्रप कृपायां गतो 
कदि 

क्रदि 

क्लदि बैक्लव्ये - वेकल्पे 
इत्येक 

जित्वरा सम्भ्रमे 

ज्वर रागे 

गड सेचने 

हेड वेष्टने 

वट 

भट परिभाषणे 

णट नृत्तो 

ष्टक प्रतीघाते 

चक तृप्तो 

करे हसने 

रगे शंकायाम्‌ 

लगे संगे 

के 

हलगे 

घगे 

ष्टगें संवरणे 


790. 
/5 
जिटं, 
है... म 
794. 
की 
/90. 
9. 


798. 
४99, 
800. 
80]. 
802. 
803. 
804. 
805. 
806. 
807. 
808. 
809. 
8]0. 


8]]. 
8]2. 
8] 3. 
8 |4. 
8|5, 
8]0. 
8]7. 


कगे नोच्यते 

अक 

अग कुटिलायां गतो 

कण 

रण गतो 

चण 

शण 

षण दाने च - शण गतो 
इत्यन्ये 

श्रय 

श्लथ 

क्रथ 

क्लथ हिसार्था: 

वन च - हिंसापामिति शेष: 
ज्वल दीप्तो 

ह्‌वल 

हमल चलने 

सम आध्याने 

दुभये 

नृ नये 

श्रा पाके 

ज्ञा निशामर्न - चाक्षुषज्ञानम्‌ 
इतिमाधव;:। 

चलि;: 

छदि: ऊर्जने 

लडि; 

मदी हर्षग्लेपनयो: 

ध्वन शब्दे 

स्वप्न अवतसने 

शमो दर्शने - शम आलोचने 
च 
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७१8. पमोा अपरिवषण 849. भ्रमु चलन 

8।9. स्खदि:अवपरिभ्यां च 850. क्षर संचलने 

६2). फण गतो 85]. घह मर्पण 

&2|। राज दीप्तो 852. रमु क्रीडायाम्‌ 

822. ट॒ भ्राज 853. षदल विशरणगत्यवसादनपु 
823. हुं भ्रा 2 854. शदलू शातन 

824. टु भ्लाश्र दीप्तो 855. ऋश आहवाने रोदने च 
825. स्यमु 856. कुच सम्पर्चनकौटिल्य - 
826. स्वन प्रतिष्टम्भाविलेखनेषु 
827. ध्वन शब्दे 857. बुध अवगमने 

828. षम्र 858. रुह बीजजन्मनि प्रार्दभावे च 
829. ष्टम अवेकल्ये 859. कस गतो 

830. ज्वल दीप्तो 860. हिकक अव्यक्ते शब्द 
83]. चल कम्पने 86]. अंचु गतो याचने च 
832. जल घातने 862. टु पाचृ याच्ञआयाम्‌ 
833 ठल 863. रेट्ट परिभाषणे 

834. ट्वल वेक्लब्ये 864. चते 

835 प्ठल स्थाने 865. चदे याचन 

४१७. हल विलेखने 866. प्रोथ पर्याप्तो 

537 णल गन्ध; बन्धन इत्येके 867. मिट॒ट 

8४३8 पल गतो 868. मेट्‌ट मेघाहिंसनयों : 
839. बल प्राणने, धान्यावरोधने च 869. मेधृ संगमे च 

९४40. पुल महत्व 870. णिह 

84|. कल संस्त्याने - बन्धुषु च 87।. णेह काृत्सासन्निकर्षयों: 
842. शल 872. श्रृथु 

843 हुल 873. मृधु उन्दने 

४44. पत्ल गतो 874. बुधिर अवबोधने 

845. क्‍्वथ निष्पाक 875. उबुन्दिर निशामने - 
४4७. पथ गतो निशामन ज्ञानम्‌ 

४47. मये विलोडने 876. बेणृ गतिज्ञानचिन्ता- 


४4४ टवम्‌ उदिगरण निशामनवादित्रप्रह णेषु 








0९६) 


20 0033. 


3 
५७ ७-) 
(9) 
5०९५() 
887 


6७७ 


७७५०. 
७०). 
७५ ।. 


89०. 


8०३. 
७०4. 
895. 
0०७ 


७५०. 


8909. 


(()(). 
0)()।. 
9002. 
०().3. 
०()4. 
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खनु अवदारणे 
चीवआदानसंवरणयो: 
चाय पूजानिशामनयो: 
व्यय गतो 

दाश्रु दाने 

भेष॒ भये - गतो इत्येके 
भ्रप 

भ्लेष गतो 

अस गतिदीषप्त्यादानेषु 
स्पश बाधनस्पर्शनयो: 
लप कानन्‍्तो 

चष भक्षणे 

छप हिसायाम्‌ 

झप आदानसंवरणयो: 
भ्रक्ष 

भलक्ष अदने - भक्ष इति 
मेत्रेय : 

दास दाने 

माह माने 

गुह्‌ संवरणे 

अवाजन्ता उभयपदिन: 
श्रिज सेवायाम्‌ 

भेज्‌ भरणे 


हज, हरणं प्रापणं स्वीकार: 


स्तेपं नाशनं च 
धृज्‌ धारणे 
णीजू्‌ प्रापणे 
परस्मैपदिन: 
धेट्‌ पाने 

ग्लै 


905 


9006. 


पओ 


. म्ले हर्षक्षये - हर्षक्षयो 
धातुक्षय: 

हो न्‍्यककरणे - न्यक्करणं 
तिरस्कार: 


. द्रे स्वप्ने 

 ध्ने तृप्तो 

. ध्यै चिन्तायाम्‌ 

. रे शब्दे 

. स्त्ये 

. ष्टये - शब्द संघातयो: 
. खे खदने 

94. 
जे 

पे क्षये 

के 

. गे शब्दे 

. शे 

. श्रे पाके 
पे 

. ओवे शोषणे 


क्ष 


. घटेवेष्टने 
. शो वेष्टने 
. देप्‌ शोधने 


. पा पाने 
927. 
928. 
929. 
930. 
93]. 
932. 


घ्रा गन्धोपादाने 

ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो: 
ष्ठा गतिनिवृत्तो 

म्ना अभ्यासे 

दाणु दाने 

हृव॒ कोटिल्ये 

. स्व शब्दोपतापयो: 





4 +बाअ छा ब 
«3. ८3५ 
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934. स्मृ चिन्तायाम्‌ 


9335. 

930, 

93 /५ 
५936. 
(2.36, 


()0 | 
()() 


()() १ 


ह॒वृ संवरणें 
2] गतो 
ऋ गतिप्रापणयो: 
है 
घ सेचने 
ध्वृ हर्च्छने 


. सर्त्रुगतो 
. पु प्रसवेश्वर्ययो: 


श्रु श्रवण 
भ्रु स्थेर्ये 


के 


: द्रु गतो 
जि 
...जि अभिभवे 


ष्मिडः ईषद्धसने 


: गुड अव्यक्ते शब्दे 
. गाडर गतो 

2. कड़ 

>.. चुडः 

4. उड्धा 

. डुड शब्द 

. च्युडः 

. ज्युड़ा 


प्रुड 
प्लुडः गतो 


. रुडः गतिरेषणयो: - रेषणं 


हिसा 
धृटः अवध्व॑ंसने 
मडः प्रणिदाने 


दढः रक्षण 





964. 
70५ 
966. 
०8।, 


966. 
969. 
9/0. 
के / 
972. 
973. 
974. 
9०75, 


पी ह, 
9782, 
9786. 
फ्री कर 
960. 
98]. 
962. 


96.3: 
984. 
965. 
986. 
07. 
968. 
969. 
990, 
99 |, 


2, 


श्यैडः गतो 

प्यैडः वृद्धो 

त्रेडाः पालने 

पूडर पवने 

मूडः बन्धने 

डगैडः विहायता गतो 

तृ पलवनतरणयो : 

गुप गोपने - गोपन रक्षणम। 
तिज निशाने 
मानपूजायाम्‌ 

बध बन्धने 

रम राभस्ये - राभस्य॑ 
शीघ्री भाव :। 

डुलभपघ्‌ प्राप्त 

घ्वंज परिष्वंगे 

हद पुरीषोत्सगें 
जिष्विदा अव्यक्ते शब्दे 
रकन्दिर गतिशोषणयो : 
यम मैथुने 

णम प्रहवत्वे शब्दे च 
अल 

सृप्ल गतो 

यम उपरमे 

तप सन्‍्तापे 

त्यज हानो 

घंज संगे 

दृशिर्‌ प्रेक्षणे 

दश दशने 

कृष विलेखने - विलेखन॑ 
आकर्षणम्‌। 

दह भस्मीकरणे 
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०३ मिह सचन 

७०७4 कित निवास रोगापनयने च 
०७5५ दान खण्डन 

()५)७ शान तंजन 

००7० डुपचष्‌ पार्क 

००५४ पघच समवाये 

७००. भज संवायाम्‌ 

|())) रज राग 

|()॥))|. शप आक्रोश 

| ()()? त्विष दीप्तों 

। (१.३ यज दंवपूजासंगतिकरणदानेषु 
| (५) डु वप्‌ बीजसनन्‍्तान 

]4)()5:. वह प्रापण 

| ५१)७ वस निवासे - परस्मेपदी 
|()॥)० ब्रज तनन्‍्तुसन्‍्तान 

[().)७ व्येज संवरण 

| ()()० हल स्पर्धायां शब्दे च 
[()। 0७. बद व्यक्तायां वाचि 

|५)। | टुओ श्वि गतिवृद्धयो: 

|()। 2 इति तिड॒त्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ 


अदादिप्रकरणम्‌ 


[0|3. अद भक्षणे 

[0॥4. हनहिसागत्यो: 

।0॥ 5. द्विष अप्रीतो 

।()। ७. दुह प्रपूरणे - प्रपूरण 
पूरणाभाव: 

|()। 7. दिह उपचये 

|()। ६ लिह आस्वादने 

[()। ०. चाक्षिडः व्यक्तायां वाचि 


[020. ईर गतों कम्पने च 
02. ईड स्तुतो 
!022. ईश ऐएश्वर्य 
023. आस उपवेशने 
024. आडश्शासु इच्छायाम्‌ 
025. वस आच्छाने 

]026. कसि गतिशासनयो: 
]027. णिसि चुम्बने 

028. णिजि शुद्धो 

]029. शिजि अव्यक्ते शब्दे 
]030. पिजि वर्ण 

]03. व॒जी वर्जने 

॥032. पृची सम्पर्चने 

।033. षूढः प्राणिगर्भविमोचने 
।034. शीडः स्वप्ने 

]035. यु मिश्रणे अमिश्रणे च 
]036. रू शब्दे 

।037. णु स्तुतो 

]038. ट॒क्षु शब्दे 

039. कु तेजने 

]040. ष्णु प्रस्नवणे 

]04. ऊर्णुज्‌ आच्छादने 
]042. द्यु अभिगमने 

।043. षु प्रसवेश्वर्ययो: 
!044. कु शब्दे 

045. स्टुज्‌ स्तुतो 

]046. ब्रूज्‌ व्यक्तायां वाचि 
!047. इण्‌ गतो 

।048. इडः अध्ययने - 

नित्यमधिपूर्व: 
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]049. इक्‌ स्मरणे - 
अपमप्यधि पूर्ण: 

]050. वी गतिव्याप्तिप्रजन- 
कान्त्यसनखादनेषु - प्रजन॑ 
गर्भग्रहणम्‌ असन क्षेपर्ण 

[05।. या प्रापणे 

।052. वा गतिगन्धनयो: - गन्धनं 
सूचनम्‌ 

!053. भा दीप्तौ 
054. व्णा शौचे 
055. श्रा पाके 
।056. द्रा क॒त्सायाम्‌ गतो 
057. प्सा भक्षणे 
058. पा रक्षणे 
!059. रा दाने 

060. ला आदाने 
।06।. दाप्‌ लवने 
।062. ख्या प्रकथने 
।063. प्रा पूरणे 
।064. मा माने 

।065. वच परिभाषणे 

066. विद ज्ञाने 

067. अस भुवि 

[068. मृजूष शुद्धौ 

।069. रूदिर अश्रुविमोचने 

|070. नि ष्वप्‌ शये 

07. श्वस प्राणने 

।072. अन च 

[()73. जक्ष भक्षहसनयो: 

|074. जागृ निद्राक्षये 

|(75. दरिद्रा दुर्गतो 


076. चक्रास दीप्तो 

077. शासु अनशिष्टो 
]078. दीधीडः दीप्तिदेवनयो : 
079. देवीडः वेतिना तुल्ये 
]080. षस 

|08]. षस्ति स्वप्ने 

082. वश कानन्‍्तो 

]083. चकरीतं च 

084. हुनूडः अपनयने 


जुहोत्याक्षिप्रकरणम्‌ 


085. हु दानादनयो: 

086. जि भी भये 

।087. ही लज्जायाम्‌ 

।088. पृ पालनपुरणयो : 
।089. डु भूजू्‌ धारणपोषणयो: 
।090. माडस्माने शब्दे च 
।09]. ओ हाडः गतो 

[092. ओ हाक त्यागे 

093. डु दाज्‌ दाने 

।094. डु धाज्‌ धारणपोषणयो: 
095. णिजिर्‌ शौचपोषणयो : 
।096. विजिर्‌ पृथग्भावे 
097. विष्ल व्याप्तो 

।098. धृ क्षरणदीप्त्यो: 

099. ह प्रसहयकरणे 

00. सृ गतौ 

]0]. भस भर्त्सनदीष्त्यो: 
02. कि ज्ञाने 

]03. तुर त्वरणे 
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।]04 धिप शब्द लि हे 

]05 धन धान्ये ।30. पुह चक्यशथे 

|।00 जन जनने ।।3।. जुष्‌ 

07) करती ।।32 झपष्‌ वयोहानों 

दिवादिप्रकरणम ।33 घूडः प्राणिप्रसवे 

।।34 दूडः परिताप 

| |0६ दिखे ।।35 दीडः क्षये 
क्रोडाविजिगीपाव्यवहास्युतिर्स्ता !]36 डीडः विहायसा गतो 
तमादमदस्वप्नकान्तिगतिपु | ।३7. धीडा आधार 

| |.) पिव्रु तन्तुसन्‍्ताने ।।38 मीडः हिसायाम्‌ 

| | ।७. स्तरिवु गतिशोषणयो : ]30. रीडः श्रवण 

|।॥। प्ठिवु निरसने ।]40. लीडः श्लषण 

।।।2 प्गुसु अदन ।4।. ब्रीडः वृणोत्यर्थ 

।।3. प्णसु निरसने ]42. पीडः पाने 

|।]4. क्नसु हवरणदीप्त्यों: ]]43. माडः माने 

।]5 व्यूष दाहे ।44. ईडः गतोौ 

।।6. प्लुष च - दाहे ।45. प्रीडः प्रीतो 

।]7. नृती गात्रविक्षेपे ।46. शो तनूकरणे 

।। | ६. त्रसी उद्धेगे ।47. छो छेदने 

।।9. कुथ पुतीभावे - पूती भावों ।48. षो अन्तकर्मणि 
दोर्गन्धयम्‌ । ।49. दो अवखण्डने 

।।20. पुथ हिंसायाम्‌ |50. जनी प्रादुर्भावे 

|।2।. गुध परिवेष्टन ।।5]. दीपी दीपतो 

।]22. क्षिप प्रेरणे 52. पूरी आप्यायने 

।।23. पुष्प विकसने ।।53. तूरी गतित्वरणहिसनयो: 

।।24. तिम 54. धूरी 

।।25 ष्टिम्‌ ]]55. गूरी हिंसागत्यो: 

।।26. ष्टीम आद्रीभावे ।56. धूरी 

|।27. ब्रीड चोदने लज्जायां च ।57. जूरी हिंसावयोहान्यो: 

।।28. इष गतो ।।58. शूरी हिंसास्तम्भनयो: 


]]59. चूरी दाहे 
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।]00 तप एप्वर्ये वा 9।. क्षुध बुभुक्षायाम 
।6।. वृतु वरणे ।92. शुध शौचे 

।]62. क्लिश उपताप 93. पिधु संराद्धो 

!।0» काश्र दीप्तो ]94. रध हिसासंराद्धयो: 
।।04 चवाश्र शब्द ]।95. णश अदर्शने 
।।65. मृपष तितिक्षायाम्‌ |96. तृप प्रीपाने 

।।00 शुचिर पृतीभाव ।]97 दृप हर्षमोहनयों: 


[]607 णह चन्धन !98 द्रुह जिघांसायाम्‌ 


]99. मुह बेचित्ये 
।200. प्णुह उद्गरण 
।।70. पद गती 20। . षिणह प्रीतो 
।।7।. ख्िद देन्ये ।202. शमु उपशमे 
।203. तमु काडाक्षायाम्‌ 
।204. दमु उपशने 
।205. श्रमु तपसि खेद च 
।206. भ्रमु अनवस्थाने 
।207. क्षमू सहने 

!208. क्लमुग्लानो 

।209. मदी हरे 

|20. असु क्षपण 
2।|. यसु प्रयत्न 


।।७४ गज गग 


।।6०. शप आक्रोश 


।।72 बिद सत्तयाम्‌ 
[।73 बुध अवगमने 
।।74 युध संप्रहारे 
।।75. अनो रूध कामे 
।।76. अण प्राणन 

| |77. मन ज्ञान 

| | 7४. युज समाधो 

|| 7५. सृज विसरमें 

| | ६ लिश अल्पीभाव 





| | ६। . गधा5 कर्मकाद्वृद्धावंव ।2|2. जसु मोक्षणे 
| |४2. व्यध ताडन 2]3. तसु उपक्षये 
| ।&3. पुपतुष्टों |2]4. द्सु च 
[।४4. शुष शोषण [2]5. वसु स्तम्भे 
।।55 तृष प्रीतो ।2]6. व्यूुष विभागे 
| 80. दुष वेकृत्ये [27. प्लुष दाहे 


| | ७7. श्लिप आलिंगने 
| 58 शक विभाषितों मर्पणे 
| ४० प्विदा गात्रप्रश्षरणे 


।2]8. विस प्रेरण 
।29. कस संश्लेषणे 
| 220. बुस उत्सरगें 


[।90 क्रध क्राध ।22। मुस खण्डने 


मससी परिणाम 

लुठ विलोडने 

उच समवाये 

जप 

भ्रंशु अध:पत्न 

वश वरणे 

कृश तनूकरणे 

जि तृषा पिपासायाम्‌ 
हष तुष्टों 

सूप 


रिपष हिस्तायाम्‌ 


३९ डिप क्षप॑ 


कप क्राधे 
गुप व्याकुलत्व 
युप 


” रूप 


23६ त्लुप ब्िमोहने 


. लुभ गार्ध्ये 
 क्षुम संचलने 

. णभ 

. तुभ हिसायाम्‌ 

. क्‍्लिद्‌ आद्रीभावे 


जि मिदा स्नेहने 


5 ज्ि छिवदा स्नेहमोचनयो: 


ऋषधु वद्धो 


गृधु अभिकाडश्षायाम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 603 


स्वादिप्रकरणम्‌ 


[248. षुज्‌-, अभिषव: स्नपन॑, 
पीडन॑, स्नान॑ सुरासन्धानं च। 
ता स्‍्नाने अकर्मक:। 

]249. षिज्‌ बन्धने 

]250. डु मिज्‌ प्रक्षेपणे 

।25]. शिन्‌ निशाने तालव्यादि: 

|252. चिज्‌ चयने 

।253. स्तज्‌ आच्छादने 

]254. व॒ज्‌ वरणे 

|255. धुज्‌ कम्पने 

[256. टु दु उतपापे 

|257. हि गतो वृद्धों च 

[258 प॒ प्रीतो 

।259. स्पृ प्रीतिपालनयो: 

।260. आल्प व्याप्तो 

!26]. शक्ल शक्तो 

।262. राध 

।263. साध संसिद्धो 

!264. अशू_ व्याप्त 

।265. ष्टिघध आस्कन्दने 

|266. तिक 

।267. तिग गतो च 

]268. षघ हिंसायाम्‌ 

।269. जि धृषा 

|270. दम्भु दम्भने 

!27. ऋधु वद्धो 

।272. अह व्याप्त 

।273. दध घातने पालने च 

।274. चमु भक्षणे 
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[275 रि ]30]  त्वच संवरण 
[276 क्षि ।302. ऋच स्तुती 

| 277. चिरि ]303. उब्ज आर्जवे 
| 278. जिरि ]304. उज्झ उत्सरें 


।27०. दाश 
[280 दू हिंसायाम्‌ 


अथ तुदादिप्रकरणम्‌ 


।28।. तुद व्यथन 

!282. णुद प्ररण 

।283. दिश अतिसर्जने - 
अतिसर्जन दानम्‌ 

|284. भ्रस्ज पाक 

|285. क्षिप प्रेरणे 

[286. कृप विलखन 

।287. ऋषी गतो 

|288. जुषी प्रीतिसेवनयो: 

!289, ओ विजी भयचलनयो: 

|290, आओ लजी 

[29]. ओ ब्रश्चू छेदने 

|292. आ लज्जी ब्रीडायाम्‌ 

|293 व्यच व्याजीकरणे 

]294. उछि उज्छ 

295. उछी विवासे 

|296. ऋच्छ गतोन्द्रियप्रलयमूर्ति भावेषु 

|297. मिच्छ उत्क्लेशे उत्क्लेश: 
पीडा 

।208. जर्ज 





|20० चर्च 
| १(॥) झर्झ परिभाषणगमर्त्सनयों : 


305. लुभ विमाहन 

।306. रिफ कत्थनयुद्ध - 
निन्‍्दाहिसादानेषु 

।307. तप 

।308. तृम्फ तृप्तौ 

]309. तुप 

]30. तुम्प 

3]]. तुफ 

|3]2 तुम्फ हिंसायाम्‌ 

3]3 दृप 

।3]4. दृम्फ उत्क्लश 

।3]5. ऋफ 

3]6. ऋम्फ हिंसायाम्‌ 

3]7. गुफ 

।3 | 8. गुम्फ ग्रन्थ 

3]9, उभ 

]320. उम्भ पूरणे 

32।. शुभ 

322. शुम्भ शोभार्थे 

।323., दुभी ग्रन्थे 

[324. चृती हिसाश्रन्थनयो: 

325. विध विधाने 

।326. जुड्‌ गतो 

।327. मृड सुखने 

!328. पृ च 

।329. पृण प्रीणने 

।330. वृुण च 


कप, 
| 3१ ()() 


| १० | 


मण हिसायाम्‌ 
तुण कोटिल्ये 


६६ पुण कर्मण शुभ 


मुण प्रतिज्ञान 


5 कण शब्दापकरणयो: 


शुन गतो 

द्रुण हिंसागतिकोटिल्येपु 
घुण 

घरर्ण भ्रमण 

पुर एश्वर्यदीप्त्यो: 

कर शब्दे 

खुर छंदन 


 मुस्संवेष्टन 
 क्षुर विलखने 
 घुर भमार्थशब्दयो: 


पुर अप्रगमने 
बह उद्यमने 


स्तृह्‌ 


तह हिसार्था: 

 इपु इच्छायाम्‌ 

. मिष स्पर्धायाम्‌ 
_किल श्वेत्यक्रीडनयो: 


तिल स्नेहने 


चिल वसने 

चल विलसने 

६57. इल स्वप्नक्षेपणयो: 
५ बिल संवरणे 


बिल भंदने 
णिल गहने 
हिल भावरकरणे 
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]362. शिल 

[363. षिल उच्छे 
]364. मिल श्लेषणे 
365. लिख अक्षरविन्यासे 
[366. कुट कौटिल्ये 
|367. पुट संश्लेषणे 
|368. कुच संकोचने 
|369. गुज शब्दे 
।370. गुड रक्षायाम्‌ 
]37]. डिप क्षेपे 

372. छर छेदने 
373. मुट आक्षेपमर्दनयो: 
।374. स्फुट विकसने 
|375. त्रुटि छेदने 
]376. तुट क्लहकर्मणि 
]377. जुड बन्धने 
]378. चुट 

।379. छुट छेदने 

380. कड मदे 

।38]. लुट संश्लेषणे 
।382. कूड घनत्वे 
।383. कुड बाल्ये 
।384. पुड उत्तर्ग 
385. घुट प्रतिघाते 
]386. तुड तोडने 
]387. थुड 

]388. स्थुड संवरणे 
]389. स्फुर 

।390. फुल संचलने 


।39] . स्फुड 
।392. चुड 
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।3०3 ब्रुड्ध संवरण 
।394. ऋट 
।3०5 मृड निमज्जने 
।396. गुरी उद्यमन 
।397. णु स्तवने 
| 3०४. धृ विधूनने 
| 3००. गु पुरीषोत्सगें 
।4()0. श्रु गतिस्थर्ययों : 
| 4()। कवृशब्द 
[4()2. पृ्ठा व्यायाम 
|4॥)3. मृटः प्राणत्योग 
[अ03.रि 
[4()5. पि गतो 
[406. थधि धारणे 


|4()7. क्षि निवासगत्यो: 


[4/)8. पृ प्ररणे 

40५. कृ विश्षपे 
|4|0). गृ निगरण 
[4]] दृडः आदरे 
[+।2. धृडू अवस्थाने 


[4|+ प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ 


[4।4. सृज विसरें 
।.;5 ट॒ मस्जों शुद्धों 
[4।6. रुजे भंग 
[4।7. भुजो कौटिल्ये 
[4।8&. छप स्पर्शे 
|[4।५. रूश 

[420 रिश हिंसायाम्‌ 
[42। ल्लिश गतौं 
[422 म्पृश संस्पर्शने 
।423 विच्छ गतों 
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[424. विश प्रवशन 
[425. मुश आमर्शन 
।426. णुद प्ररण 
।427. घदलविशरणगत्यवसादनपु 
।428. शदल शातने 
[429. मिल संगम 
430. मुच्ल मोक्षणे 
।43]. लुम्प छंदने 
[432. विदूल लाभ 
!433. लिप उपदेह 
|434. पिच क्षरणे 
!435. क॒ती छेदने 
!436. खिद परिघाते 
।437. पिशि अवयवं 


रुधादिप्रकरणम्‌ 


438. रूधिर आवरणे 

439. भिदिर्‌ विदारणे 
।440. छिदिर्‌ द्वैधीकरणे 
।44]. रिचिर्‌ विरेचने 

442. विचिर्‌ पृथर्भावे 
443. क्षुदिर सम्प्रेषणे 
|444. युजिर्‌ योगे 

।445. उच्छूदिर दीप्तिदेवनयो: 
।446. उतृदिर हिंसानादरयो: 
।447. कृती वेष्टने 

।448. जि इन्धी दीप्तो 
।449. ख्त्रद देन्ये 

|450. विद विचारणे 


अथ परस्मैपदिन: 
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(७५० शिप्नु विशषण 

[452 पिललु संचूर्णन 

[35 ऋ 'ंज़ा आमर्दन 

!45५ भृूज पालनाभ्यवहारया: 
45६ तह 

[45७ हिसि हिसायाम्‌ 

[457 उन्दी कक्‍लदने 

[45७ अंजू व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिपु 
[45० तंचू संकोचन 

[4७७ ओविजी भयचलनयां: 
।40। चुज़ी वर्जन 

| 4७2 पर्ची सम्पर्क 


अथ तनादिप्रकरणम 


[40 * तनु विस्तार 

|40७4 परणु दान 

|405 #्षणु हिसायाम्‌ 

[400 भक्षिणु च 

[407 ऋणु गता 

|40४ तृणु अदन 

40०. घृणु दीप्तो 

[470 वनु याचने 

[47। मनु अवबोधने 

|472 डु कञज करण 
क्रयादिप्रकरणम्‌ 

|473 डु क्रीज द्रव्यविनिमये 
।474 प्रीज तर्पणे कान्‍तो च 
[475 श्रीज पाक 

[470 मीज्‌ हिसायाम्‌ 

[477 पिज बन्धने 


[47७ स्कज्‌ आप्रवण 

|479. युज्‌ बन्धन 

|480) क्नूज्‌ शब्द 

|48| द्रजू्‌ हिसायाम्‌ 

|482. पूज्‌ पवने 

|483 लूत्र्‌ छंदने 

[484 स्तृज्‌ आच्छादने 

।485. कज्‌ हिसायाम्‌ 

[480. वृज्‌ वरण 

।487. धूज्‌ कम्पने 

|488. शु हिसायाम्‌ 

48०. पृ पालनपृरणयो: 

|4०0 वृ वरणे। मरण इत्येक। 

[49०।. भू भर्त्सने। भरणेउप्यक 

।4०2. मृ हिसायाम्‌ 

|4५3. दू विदारणे 

494. जु वयोहानौ - झु इत्येके। 
धृ इत्यन्ये। 

495. नू नये 

[496. क्‌ हिसायाम्‌ 

।497. ऋ गतो 

|498. गृ शब्द 

।499. ज्या वयोहानों 

500. री गतिरेषणयो: - रेषणं 
वृक राब्द:। 

।50]. ली श्लेषण 

।502. ब्ली वरण 

।503. प्ली गतौ - प्वादपो5पीत्येके। 

[504. व्री वरण 

।505. भ्री भये। भरणे इत्येक 
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।50)0. क्षीप्‌ हिंसायाम 

]507. झा अवबोधने 

।508. बन्‍्ध बन्धन 

। 5()०. वृडाः सम्भक्ता 

।50. श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्पयो : 
।5॥. मन्‍्थ विलोडने 

।5]2. श्रन्थ 

।53. ग्रन्थ सन्दर्भ 

।5]4. कन्थ संश्लेषणे 

।5|5. मृद क्षोदे 

।5]6. मृड च 

।5।7. गुध रापे 

|5।8. कप निष्कर्ष 

।59. क्षुभ संचलने 

[520. णभ - हिस्रयाम्‌ 

[52]| तुभ हिसायाम्‌ 

[522. क्लिशू विबाधने 

[523 अश भोजने 

|524. उ ध्रस उच्छे 

[525. इष आभीक्ष्ण्ये - पौन: पुनय॑ 

भूशार्थो वा - आभीक्ष्ण्यम्‌। 

[526. विष विदप्रयोगे 

|527. प्रुष 

।528 प्लुष स्नेहनसेवनपूरणेषु 
529 पुष 

|530). मुष स्तेये 

|53]. खच भूतप्रादुर्भावे 

|532 हठ च 

।533 ग्रह उपादान 


अथ्‌ चुरादिप्रकरणम्‌ 


|534. चुर स्तेये 

|535. चिति स्मृत्याम्‌ 

]536. यत्रि संकोचे 

|537. स्फुडि परिहासे - स्फुटि 
इति पाठान्तरम्‌ 

538. लक्ष दर्शनांकनयां: 

।539. कुद्रि अनृतभाषण 

।540. लड उपसंवायाम्‌ 

]54]. मिदि स्नेहने 

]542. ओ लडि उत्क्षेपण 

]543. लज अपवारण 

]544. पीड अवगाहने 

।545. नट अवस्पन्दने - अवस्पन्दन 
नाट्यम्‌ 

।546. श्रथ प्रयत्ने - प्रस्थाने इत्येक 

]547. बध संयमने 

[548. पृ - पूरणे 

[549. ऊर्ज बलप्राणनयो: 

।550. पक्ष परिग्रहे 

55]. वर्ण प्रेरणे - वर्णन इत्येके 

]552. चूर्ण प्रेरणे 

।553. प्रथ प्रख्याने 

554. पृथ प्रक्षेपे - पथ इत्येके 

555. घम्ब सम्बन्धने 

556. शम्ब चर - पथ इत्येके 

557. भक्ष अदने 

558. कुट्ट छेदनभर्त्सनयो : 

559. पुट्ट 

।560. चुटूट अल्पीभावे 

56]. अट्ट 

।562. पुट्ट अनादरे 
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[503 चुह अल्पीभाव॑ 
|564 लुण्ठ स्तेय 

|5605 शठ 

|500 प्वठ असंस्कारगत्यों: 
|[507 नतुजि 

[5७0६ पिजि हिंसाबलादाननिकतनंपु 
| ५ (५) पिस्सि गत 

[5५ पाह््च सामप्रयोगे 

| 57। श्वल्क 

| ६०2 ब्लक परिभाषणे 
|57३ एिगह स्लनेहने 

| ६74 स्मिट अनादरे 

575 श्लिप श्लंषणे 
[570 पथि गतो 

॥577 पिच्छ कहने 

578 छदि संवरणे 


|579. श्रण दाने - प्रायेणायंवि पूर्व: 


580. तड आधघाते 

|5४। खड 

| 5४2 खडि 

| 5५४ कंडि भेदन 

[5४-. कुडि र श्षण 

585. गुडि वेष्टन 

|586. खुडि खण्डने 

| 5९7. वटि विभाजने - वडि 
इत्येक 

|5४६. मडि भूषायां हर्ष च 

58५. भांड कल्याणे 

|50०0. छर्द वमन 

|5०। पुस्त 

|5०2 बुस्त आदरानादरयो: 


।593. चुद संचोदने 
594. नक्‌क 
595. धक्क नाशने 
596. चक्‍क 
।597. चुक्क व्यथने 
।598. क्षल शोचकर्मणि 
599. तल प्रतिष्ठायाम्‌ 
।600. तुल उन्माने 
।60।. दुल उत्क्षेपे 
।602. पुल महत्वे 
।603. चुल समुच्छाये 
।604. मूल रोहणे 
605. कल 
।606. बिल क्षैपे 
607. बिल भेदने 
608. तिल स्नेहने 
609. चल भृतो 
60. पाल रक्षणे 
।6. लूष हिंसायाम्‌ 
62. शुल्क माने 
|0]3 शूर्प च 
|0|4. चुट छेदने 
|6]5. मुट संचूर्णने 
|6]6. पडि 
।67. पसि नाशने 
68. ब्रज 
69. मार्ग संस्कारगत्यो: 
।620. शुक्ल अतिस्पर्शने 
।॥62।. चपि गत्याम्‌ 
।622. क्षपि क्षान्त्याम्‌ 
।623. छजि कच्छुजीवने 


609 
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|624. एवर्त गत्याम्‌ 652. घृ प्रस्नरवणे - श्रावण इत्येक 
।625. श्वभ्र च ]653. पचि विस्तारवचन 
।626. ज्ञप मिच्च - अयं ज्ञान ]654. तिज निशान 
ज्ञापन च वर्त्तते ]655. कृत संशब्दन 
।627. यम च परिवेषणे - ]656. वर्धछंदनपूरणयों : 
परिवेषणमिह वेष्टनम्‌। न 657. कुबि आच्छादन 
तुभोजना, नापि वेण्टना 658. लुबि 





।628. चह परिकल्पने 
।629. रह त्याग 
।630. बल प्राणन 
।03।. चिज्‌ चयने 
[032 घट्‌ट चलने 
।633. मुस्त संघाते 
|634. खट्ट संवरणे 


]659. तुबि अदर्शन 

]660. पहन व्यक्तायां ...वाचि 
66]. चुटि छंदने 

662. एल प्ररण 

[663 प्रश्न म्लच्छन 

]664. म्लच्छ अव्यक्तायां वाचि 


|665. ब्रूस्‌ 


|635. पटूट 666. बह हिंसायाम्‌ 

[636. स्फिट्ट ।667. गुर्दपूर्वनिकतने 

637. चुबि हिंसायाम्‌ ।668. जसि रक्षणे - मोक्षणे इति 
638. पुल संघाते कचित्‌ 

।639. पुंस अभिवर्धने ।669. ईड स्तुतो 

640. टकि बन्धने 670. जसु हिंसायाम्‌ 

64।. धूस कान्तिकरणे 67]. पिडि संघाते 

।642. कीट वर्णे 672. रूष रोपे 

|043. पूज पूजायाम्‌ 673. डिप्क्षपे 

[044. अर्क स्तवने [674. ष्टुप समुच्छाय 


[045. चूर्ण संकाचने 
[0460 शुट आलम्य 
।047 शुद्धि शोषण 

|04# जुड़ प्ररण 


।675. चित्त संचेतने 
|676. दशि दशन 

।077. दसि दर्शनदंशनयों: 
[678. डप 


|04० गज |679. डिप संघाते 
[050) मार्ज शब्दार्थो [680 तत्रि कटुम्बधारणे 
05। मर्च च ।68।. मत्रि गुप्त्परिभावणे 


| 6७४५ 
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| 0५०2 
| 0५३९ 
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| 0५20 
| 0५7 
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| 7()|. 
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| 7()6. 


| 7()7 
| /()४$ 
| /()० 
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स्पर्श महणसंण्लधणया : 


तर्ज 


॥ ४ अवज्ान 


चात 
गन्ध अर्दन 

विप्क हिसायाम 
निष्क पग्माण 

तलत्त ईप्सायाम्‌ 

कुण संकाच 

तृण पृरण 

भ्राग आशाविशंकया : 
शट श्लाघायाम 

यश्न पृजायाम 

स्थम बितके 

गुर उद्यमन 

शम 

तश्ष आलाचन 
क॒त्स अवश्षपण 

त्रुट छंदने 


गल स्रव॒ण 


 भल आमण्डन 


कूट आपदाने 

कट॒ट प्रतापन 

वंचु प्रलम्भन 
वृपशक्तिबन्धने 

मद तृप्तियोंग 

दिबु परिकृजने 

गृ विज्ञाने 

बिट चतनाख्याननिवासंधु 
बदयत 

मान स्तम्भ 


।7]2 यु जुगुप्सायाम्‌ 

!7]3 कस्म नाम्ना वा 

|7]4 चर्च अध्ययन 

!7]5 बुकक भषण 

]7]0 शब्द उपसगदाविष्कारे च 

[7]7 कण निमोलने काणयति 

[7]8 जभि नाशने 

[7]9. घृद क्षरणे 

।720. जसु ताडने 

|72] पश बन्धन 

]722 अम राोगे 

|723. चट 

।724. स्फुट भेदने 

]725. घट संघाते 

|726. दिबु मर्दन 

]727 अर्ज प्रतियत्न 

|728. घुषिर विशब्दन 

।729. आड : क्रन्द सातत्ये 

[730. लस शिल्पयोगे 

73।. तसि 

।732. भूष अलंकरणे अवतंसयति 
- अवतंसति 

733. अर्ह पूजायाम्‌ 

]734. ज्ञानियोगे 

।735. मज विश्राणने 

]736. श्रुधु प्रसहन 

]737. यत निकारोपस्कारयो : 

।738. रक 

|730. लग आस्वादन 

[740. अंचु विशेषणे 

|74]. लिगि चित्रीकरणे 
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|742. मुद संसर्गे 

 त्रस धारणे 

. उध्रस उच्छे 
"45. मुच प्रमोचने मोदने च 
बस स्नेहच्छेदापहरणपु 
/ चर संशये 

४. च्यु सहन 

 भुवो वल्कने 
 कृपेक्ष कल्पयति 
. ग्रस ग्रहणे 

2 पुष धारण 

3. दल विदारण 

4. पट 

. पुटट 

. लुट 

. तुजि 

8. मिजि 

. पिजि 

- लुजि 

भाज 

. लघि 

3. त्रिसि 

पिसी 

5 क॒सि 

द्शि 

कशि 

8 घट 

घिटि 

. वृहि 

बह 


॥ + ४. अछि 
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600. 
|60॥|. 
| 6002. 
| 803. 


.गुप 


वृधु भाषार्या: 
रूट 
लर्जि 
अर्जि 
द्सि 
भशि 
रूशि 
शीक 
रूसि 
नट 
पुटि 
जि 
चि 


लघि 
अहि 
रहि 
महि च 
लडि 
ते 


| ४.। )<4 
| &() 5 
| 5 )() 
।४७४() 
| ७) ७ 
| ७। )५) 
| ७ |) 
| 
05 7 
| ४७ | ३ 
| ७। 
| ७ | 5 


| ७ | 6 


नत्न 
पूरी 


म्चह्ज 


2| 
आप्यायन 
हिसायाम्‌ 
प्वद आम्बादन 
युज 

पूच संयमने 
अर्च पृजायाम्‌ 
पह मर्पण 

इंग क्षप 

तती द्रवौकरण 
चुजा वर्जन 
वन आवरण 
जु॒बयाहानों 


” जिच 
रिच वियोजनसम्पर्चनया: 
शिपष असर्वोपयोगे 
तप दाहे 

तप तृप्तो 

 छूदी संदीपने 


दुभी भये 
दुभ संदर्भ 


श्रथ मोक्षण 
मी गतो 


ग्रस्थ बन्धने 


४. शीक आमर्षणे 
इ चीक च 

. अर्द हिसायाम्‌ 
. हिसि हिसायाम्‌ 
. अर्ह पूजायाम्‌ 


आड: षद पद्यर्थ 
शुन्ध शोचकर्मणि 
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]&35 

]636. 
]&37 

]&38. 
।639. 
|] 84५). 
|७+। . 
]&6+42. 
| &43 . 
| &4+ 

] ७+35. 
]640. 
]6+47. 
] 646. 
]649. 
| 650). 
]65]. 
]852. 
| 853. 
|] 854. 
|6535. 
]650. 
।657. 
]856. 
]859. 
800. 
]66. 
862. 
8803. 
| 604. 
865. 
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छद अपवारण 
जुष परितकणे 
धून्‌ कम्पने 

प्रीन्‌ तर्पणे 

श्रन्थ 

ग्रन्थ सन्दर्भे 
आप्ल लम्भने 

तनु श्रद्धोपकरणयो : 
वद सन्देशवचने 
वच परिभाषण 
मान पूजायाम्‌ 

भू प्राप्तावात्मनेपदी 
गर्ह विनिन्‍्दने 

मार्ग अन्वेषणे 
कठि शोके 

मृजू शौचालंकारयो: 
मृष तितिक्षायाम्‌ 
घृष प्रसहने 

कथ वाक्यप्रबन्धे 
वर ईप्सायाम्‌ 
गण संख्याने 

शठ 

श्वठ सम्थगवभाषणे 
पठ 

वठ ग्रन्थे 

रह त्यागे 

स्तन 

गदी देवशब्दे 

पत गतो वा 

पष अनुपसर्गात्‌ 
स्वर आरक्षेपे 
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[६6७6 रच प्रतियत्ने |897 कृण संकोचन इंति 
।867. कल गतो सड्ख्याने च ।898 स्तेन चोयें 

।508. चह परिकल्कने 899 पद गदी 

।869. मह पृजायाम्‌ ।900 गृह ग्रहण 

। 870. सार |90] मृग अन्त्रपण 
|87]. कृप |902. कुह विस्मापन 
[872. श्रथ दोर्बल्य |903. शूर 

873. स्पृह ईप्सायाम्‌ 904. वीर विक्रान्तो 
[874. भाम क्रोध 905. स्थूल शरिब्रहण 
875. सूच पेशुन्ये ।906. अर्थ उपयांच्याम्‌ 
|876. खट भश्षणे |907. सत्र सन्‍्तानक्रियायाम्‌ 
।877. क्षाट क्षेपे |908. गर्व माने 

[878. गोम उपलपने |909. मृत्र ब्रेप्टन 

[879 कुमार क्रीडायाम ।9]0). मृत्र प्रम्त्रवाण 

| ६80. शील उपधारण ।9]|. रूक्ष पारूप्य 
।88|. साम सन्त्वप्रयोग ।9|2. पार 

|882. बेल कालापदेशे [9]3. तीर कर्मसमाप्तो 
[883. पलल्‍्यूल लवनपवनयो: [9 ]4. पुट संसर्गें 

|884. वात सुखसेवनयो : !9]5. धेक दर्शने इत्येक 
|885. गवेष मार्मणे !96. कत्र शेथिल्ये 
886. वात उपसेवायाम्‌ ]9|7. वष्क दर्शने 

|887. निवास आच्छादने ]9]8. चित्र चित्रीकरणे 
।888. भाज पृथक्कर्मणि 9]9. अंस समाघाते 
889. समाज प्रीतिदर्शनयो : 920. वट विभाजने 
।890. ऊन परिहाणे ।92]. लज प्रकाशने 
89] ध्वन शब्द |922. मिश्र सम्पर्क 
[892 कट परिताप ]923. संग्राम युद्धे 

।893 कत |924. स्तोम श्लाघायाम्‌ 
।&५4 ग्राम 925. छिद्र कर्णभेदने 
[४५5 कण ।926. अन्ध दृष्टयुपधाते 


[४५6 गुण चामन्त्रणे ।927. दण्ड दण्डनिपातने 


|५०2४७ 
[) 2५) 
]५) १।। 
[5)%.] 


॥504 


| ९) १ ७ 
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अंक पद लक्षण च 
अंग च 

सुस्व 

दु:स्वतत्क्रियायाम 

गर्ग आम्खाइनस्नहनया : 


* व्यय विनममुत्मगं 
म्ूप स्तपक्रियायाम्‌_ रुपस्य 


दर्शन करण वा रुपक्रिया। 


छाद द्रेधोकरण 


।936 छदअपवारणे 

।937. लाभ प्रेरणे 

।०38 ब्रण गात्रविचूर्णने 

[03० वर्ण 
वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनपषु 

।०40 पर्ण हरितभाव 

।94।.. क्षिप प्रेरणे 

।942 वस निवास 

]943 तुत्थ आवरण 


अथ ण्यन्तप्रकरण 


भु 
पा 

डे: + लस्धन 
यू “मिश्रणयों 


म्ट 

लू छदन 
जु गता 

म््रृ प्रस्नवज 
श्र 

दु 

प्र 

म 

न 

ढोकु गतौ 
चकास दीप्तो 
चुर स्तैये 
कपु 


टू ओशिव गति वृद्धयो 


-5 


स्तम्भु रोधने 


20. पघिबु तत्तुसन्ताने 


2]. पषह भर्षणे 
22. अट्ट 

23. श्रोण अपनयने 
24. उन्डु 

25 अड्ड 

20. अर्च 

27. अब्ज 

28. द्रु गतो 

20. र॒भू 

30. लभ्‌ 

)।. हि गतो 

32. टु विदारणे 
३३. वेष्टि 

३4... चेष्टि 

३5. शक्राज्‌ 

३0. _ गण निमीखने 
37. रज शब्दे 

३38. ऋण दाने 
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40. 
4]. 


43. 


न. 


-+0. 
47. 
486. 
49. 
50. 
2 
32. 
| 
34. 
35. 
30. 
>7. 
>6. 
जो 
00). 
0|. 
02. 


03. 
04. 
05. 
00. 
07. 
006. 


लुप छदन 

हेठ विवाधायास 
चणदाने 

स्वान्‌ 

शो तनुकरण 
छो छंदन 

पा अन्तकर्मणि 
हव्ज स्पर्धायां 
व्येज 

वेज्‌ तन्तु सन्‍्ताने 
पा पाने 

ऋ गतो 

हर 

ब्ली विशरणे 
री क्षम 

क्नूपी 

क्षमाभी 

स्था 

घ्रा 

बृत 

ब्रतु वर्तने 

मृज 

पाल रक्षण 

वो विधूनने 

वे 

ली 

ला 

स्फाप 

शीद गतो 

रूह: पोडन्यतस्याम्‌ 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


69. क्री 

70. इड्‌ 

7]. जि जय 
72. वी 

73. गुहू संवरण 
74. दुष वेकृत्य 
75. घट 

76. जुष 

77. र राभ 

78. चिर 

79. चिन्‌ 

80. स्फुर 

8].  अनप्राणने 
82. अधि 

83. हन्‌ 

84. _ईर्ष्य 
तनन्‍नतप्रकरण 
85. भू 

86... पठ 

87. अद्‌ भक्षणे 
88. कृ 

89. हने 

90. गम्ल गतो 
9]. इडः अध्ययने 
92. रूदिर 

93. विद 

94. मुष स्तेये 


95. ग्रह उपादाने 
96. गुह संवरणे 


5 52 


प्लिप शप 


यज् 
प्न्छ्ट 

गे 

गु निगग्ण 
दृढ़ आदर 

लू 

दिल क्रीडायाम 
त्निस्थ 

आपल 

पित 

ऋषु चुद्धो 
भुस्ज दाक 


अर्णुन्‌ आच्छादन 
सो 

प्‌ ज्ञान 

श्र संवायाम 
तनु विस्तार 
जिजय 

पत्ल पतन 

ड्पू 


यडस्न्त प्रकरण 


(2६ 


| 2(). 


ब्रज गतो 

ब॒तु वर्तने 

ड्कृ 
नृतीगात्रविक्षेपे 
गृह उपादाने 
ओब्रएचू-छेदने 
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5. लूम्लू छेदन 
. चर-गति भक्षणयो: 


फल विशरणे 
कुडः्‌ 


, जय-व्यकतायां वाचि 
. गु-निगरणे 
. सूच-पेशन्ये 


सूत्रवष्टने 

मूत्र प्रस्नवणे 
अट गतो 

ऋ गतो 

अश भोजन 
अणु आच्छादने 


. सिच-सेचने 
. हन्‌ हिसायाम्‌ 
. हन्‌ 


शीडः स्वप्ने 


. भिष्वप्‌ 

. स्यमु 

. ब्रये 

. वश्‌ कान्तो 


चाय 


. प्री 


ध्मा 


. वंच गतो 
. स््रंसु 


मिट 


् 


. दा 
. सद्‌ 
सु 
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6]8 
[55 शुभ्र |80. पूर्य 
|56. स्मृ 8. दिव्य 
82 समिधय 
यडः लुगन्तप्रकरण ।६3. पुत्र काम्य 
57 भू ।84. विष्णुय 
।58. स्पर्ध न रह] 
[5०. खनन [66. स्थल 
60. चर [87. इृदम्‌ 
।6।. दधू ।68. राजन 
[62. म॒द ]89. कष्टाय 
603. कर्द [90. शब्दाय 
[64. वंचु गतो |9]. घटि 
हक, कण्ड्वादिप्रकरण 
66. गम 
07. इदुके विश्षपे |92. कण्दु 
[0». हाठः े 
6५. बृत्‌ आत्मनेपटप्रकरण 
जप [93. व्याति + कृ 
कप !94. क्षिप 
मच डा ]95. नि + विश 
पे !96. परि + क्री 
के मीट ]97. वि + क्री 
जि: !98. अव + क्री 
की अल |99. वि+ जि 
200. परा + जि 
नामधातुप्रकरण 20]. सम्‌ + स्था 
दर 202. अब + स्था 
ह् जल 203. प्र + स्था 
रा कं 204. वि + त्था 
[7० गीर्य 


205. अप > ज्ञा 


20060. उन « चर 
20)” मे + चर 
०00७४ सम्म्‌ + टाण 
24 )९) एर्त्ि ध्वपय 

>|॥ नि *+- विविक्ष 
300- “बैल शत 


पर्म्मेपटप्रकरण 


0|0 अनुपगभ्या 


3] लिप 
भावकर्म 
>]+4 भ 
2|5 भाव्रि 


2]60 चुभूष 
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0 
2]8. 


बोभूय 
ष्टु स्तुतो 
ऋ गतो 
स्मृ 

ससु 
नदि 
यज 
तन्‌ 

दा 

गले 

ग्ले 

ग्रह्‌ 
द्श्‌ 























लूहद्‌ 


भाग-2 








करता 

क्रम 

करण 
सम्प्र> 
अपा> 
मम्न्ब 
अधिए 


सम््बाए 


करता 
कर्म 
करण 
मस्म्पर ७ 
अपा० 
सम्ह्न०0 
अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 
कर्म 
ऋग्णा 


ग्नयम्प्र 5 


अथ अजन्तपुल्लिद्ल्‍डः प्रकरणम्‌ 


एकवचन 
गम: 
गेम 
गामण 
गाय 
रामात द 
गमस्य 
गम 

है गम 


( ]) अकागन्ता रामशब्द: 


द्िवचन 
गम 

गम 
गमाभ्याम 
गमाभ्याम्‌ 
गमाभ्याम्‌ 
रामया: 
गमयो : 

ह गो 


बहुवचन 
गमा: 
गमान्‌ 
राम 5 
गमभ्य : 
रामभ्य ; 
रामाणाम्‌ 
गमपु 

ह रामा: 


एवं कृष्ग-मुकुन्द -माधवादया5दन्ता: शब्दा जया: 


सर्व: 
सबंम 
सर्वण 
सर्वस्मे 


स्ंस्मात्‌-द्‌ 


सर्वस्य 
सर्वस्मिन 
हू सर्व 


कतर: 
कतरम 
कतरण 
कतरस्मे 


सो 

सर्वो 
सवाभ्याम 
सर्वाभ्याम्‌ 
सर्वभ्याम्‌ 
सर्वया: 
सर्वया: 

ह सर्वों 


(३3) अंकारान्त: कतरशब्द: 


कतरा 
कतरो 
कतराभ्याम्‌ 
कतराभ्याम्‌ 


सर्वे 
सवान्‌ 
सर्वे : 
सर्वेभ्य : 
सर्वभ्य: 
सर्वेषाम्‌ 
सर्वेषु 
हे सर्वे 


कतर 
कतरान्‌ 
कतरे 5 


कतरभ्य: 
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अपा ० कतरस्मात्‌-द्‌ कतराभ्याम्‌ कतर्भ्य: प> 
सम्ब० कतरस्य कतरयो: कतरेपषाम्‌ घर 
अधि ० कतरस्मिन्‌ कतरयो : कतरपु स० 
सम्बो० है कतर हे कतराो है कतरे 
(4) अकरान्त: कतमशब्द: 

कर्ता कतम;: कतमो कतमे प्र० 
कर्म कतमम्‌ कतमो कतमान्‌ हि 
करण कतमेन कतमाभ्याम्‌ कतमे: तुृ० 
सम्प्र० कतमस्मे कतमाभ्याम्‌ कतमेभ्य: च० 
अपा० कतमस्मात्‌-द्‌ कतमाभ्याम्‌ कतमेभ्य: प० 
सम्ब० कतमस्य कतनयो: कतम॑ंपाम्‌ प० 
अधि० कतमस्मिन्‌ कतमयो : कतमंपु स० 
सम्बा० हैं कतम है कतमों है कतमे 

स्ादिपश्च पञ्चत्रिंशत्‌ एवमेव 
विश्व 


जे अन्य- अन्यतर-इतर-त्व-सम-सिम-आदिशब्दानां रूपाणि ज्ञेयानि 


(5) उभशब्दा द्वित्तविशिष्टस्य वाचक: 
अत एव नित्य द्विवचनान्त: 


अर०- उभो टद्वि०- उभौ तृ०- उभाभ्यामू च० उभाभ्यामू प०- उभाभ्याम्‌ 
प० उभया: स०- उभयो: सं०- हे उभौ 


(6) उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति, कैपट:। अस्तीति हरदत्त:। 


कर्ता उभय: उभये प्र० 
हु उभयम्‌ उभयान्‌ द्वि० 
करण उभयेन उभयै: तृ० 
सम्प्र० उभयस्मे उभयेभ्य: च० 
अपा० उभयस्मात्‌-द्‌ उभयेभ्य: प० 
सम्ब० उभयस्य उभयेषाम्‌ घ० 
अधि० उभयस्मिन उभयेषु स० 
सम्बा० ह उभय हे उभये 





जी. 


स्यम्या > 


करता 
क्रम 
करण 
म्यम्प्र> 
अआपा> 
मम्न्न ऊ 
अधि०> 
स्मम्बा> 


(7) नमशब्द:, अकारान्त: 


नम: नमी नेमे-नेमा: 

नमम्‌ नेमो नेमान्‌ 

नेसेन नेमाभ्याम्‌ नेमे: 

नेमस्मे नेमाभ्याम्‌ नेमेभ्य: 

नेममस्मात्‌ दे नेमाभ्याम्‌ नेमेभ्य: 

नमस्य नेमयो: नेमेषाम्‌ 

नेमस्मिन्‌ नेमयो: नेमेषु 

हे नम हे नेमो हे नेमे-नेमा: 

(8) पृर्वशब्द:, अकारान्त: 

पूर्व : पूवौ पूर्वे-पूर्वा : 

पूर्वम्‌ पूवौ पूर्वान्‌ 

पूर्वेण पूर्वभ्याम्‌ पूवों 

पूर्वस्मे पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्य: 

पूर्वस्मात्‌-पूर्वात्‌ू पृव्॑याम्‌ पूर्वभ्य: 

पूर्वस्य पूर्वयो: पूर्वषाम्‌ 

पूर्वस्मिन्‌-पूर्वे पूर्वयो: पूर्वेषु 

हे पूर्व हे पूर्वो हे पूर्वे-पूर्वा: 
(9) आत्मीयार्थ स्वशब्द:, अकारान्त: 

स्त्रः स्वो स्वे- सवा: 

स्वम्‌ स्वो स्वान्‌ 

स्वेन स्वाभ्याम्‌ स्वेः 

स्वस्मे स्वाभ्याम्‌ स्वेभ्य; 

स्वस्मात्‌-स्वाद्‌ स्वाभ्याम्‌ स्वेभ्य: 

स्वस्य _ स्वयोः स्वेषाम्‌ 

स्वस्मिन्‌ स्वयोः स्वेषु 

हे स्व हे स्वो हे स्वे-स्वा: 
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(0) प्रथमशब्द:, अकारान्त: 





कर्ता प्रथम: प्रथमो प्रथमे-प्रथमा:. प्र० 
बे प्रथमम्‌ प्रथमौ प्रथमान्‌ द्वि० 
करण प्रथमेन प्रथमाभ्याम्‌ प्रथम : तृ० 
सम्प्र० प्रथमाय प्रथमाभ्याम्‌ प्रथम भ्य: च० 
अपा० प्रथमात्‌-द्‌ प्रथमाभ्याम्‌ प्रथम भ्य: प० 
सम्ब० प्रथमस्य प्रथमयो: प्रथमानाम्‌ प० 
अधि० प्रथमे प्रथमयो : प्रथमंषु स० 
सम्बो० हे प्रथम हे प्रथमो है प्रथमे-प्रथमा: 
(।] ) चरमशब्द:, अकारान्त: 
कर्ता चरम: चरमो चरमे-चरमा:. प्र० 
कर्म चरमम्‌ चरमी चरमान्‌ द्वि० 
करण चरमेण चरमाभ्याम्‌ चरमे: तृ० 
सम्प्र० चरमाय चरमाभ्याम्‌ चरमंभ्य: च० 
अपा० चरमात्‌-द्‌ चरमाभ्याम्‌ चरमेभ्य: प० 
सम्ब० चरमस्य चरमयो: चरमाणाम्‌ ष० 
अधि० चरमे चरमयो: चरमेषु स० 
अम्मा हे चरम हे चरमौ हे चरमे-चरमा 
एवमव तयप्रत्ययान्त-द्वितय-वितय- अल्प- अ-कतिपय-शब्दानांस्‌ पाणि ज्ञेयानि 
(2) द्वितीयशब्द:, अकारान्त: 
कर्ता द्वितीय: द्वितीयौ द्वितीया: प्र० 
कल द्वितीयम्‌ द्वितीयो द्वितीयान्‌ द्वि० 
काशण द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीय: तृ० 
सम्प्र० द्वितीयस्मै द्वितीयाय द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयेभ्य: च० 
अपा० द्वितीयस्मात्‌-द्‌ द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयेभ्य: प० 
द्वितीयातू-द्‌ 
सम्ब० द्वितीयस्य द्वितीययो : द्वितीयानाम्‌ घ० 
अधि० द्वितीयस्मिन्‌ द्वितीये द्वितीययो: द्वितीयेषु स० 
सम्बो० हे द्वितीय हे द्वितीयो हे द्वितीया: 


९. 4 अन्‍े० मर नलन न - अओओ--क न +ज--.32नम«म«म+-न.. किम 


कता 
क्रम 
करण 


खम््र> 


आअपाए 


स्पम्त् > 
अधि>ऊ 


मस्यस्या > 


करता 
कम 


कर्ण 

सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 


अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
स्पम्प्र05 
अपा० 
सम्ब० 
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(|3) तृतीयशब्द:, अकारान्त: 


ततीय: तृतीयी तृतीया: 
तृतीयम्‌ तृतीय तृतीयान्‌ 
त॒तीयेन तृतीयस्मे तृतीयाभ्याम्‌ तृतीय: 
तृतीयाय तृतीयाभ्याम्‌ तृतीयेभ्य: 
तृतीयस्मात्‌-द्‌ तृतीयाभ्याम्‌ तृतोयेभ्य: 
तृतीयात्‌-द्‌ 
तुतीयस्य तृतीययो: तृतीयानाम्‌ द 
तृतीयस्मिन तृतीये तृतीययो: तृतीयेषु 
है तृतीय हे तृतीयों है तृतीया: 
(4) निर्जरशब्द:, अकारान्त: 
निर्जर: निर्जरसा निर्जा.. निर्जरस: निर्जरा: 
निर्जरसम्‌ निर्जरसो निर्जरस: 
निर्जरम्‌ निर्जरो निर्जरान्‌ 
निर्जरसा निर्जरण . निर्जराभ्याम्‌ नि्जरे: 
निर्जरसे निर्जाय. निर्जराभ्याम्‌ निजेरिभ्य: 
निर्जरस: निर्जरात्‌-द्‌ निर्जराभ्याम्‌ निर्जरि भ्य : 
निर्जरस: निर्जरसो: निर्जरसाम्‌ 
निर्जरस्य निर्जरयो: निर्जराणाम्‌ 
निर्जरसि निज निर्जरसो: निर्जरयो : निर्जरेषु 
हे निर्जर हे निर्जरसो हे निर्जरस: 
हे निर्जरों हे निर्जरा: 
(]5) विश्व पातीति विश्वपाशब्द:, अकारान्त: 
विश्वपा: विश्वपो विश्वपा: 
विश्वपाम्‌ विश्वपो विश्वपा: 
विश्वपा विश्वपाध्याम्‌ विश्वपाभि : 
विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्य : 
विश्वप: विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्य : 
विश्वप: विश्वपो: विश्वपाम्‌ 
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अधि० विश्वपि विश्वपा: विश्वपासु 
सम्बो० हे विश्वपा: हे विश्वपो हे विश्वपा: 


एवं शड्खमा, पाणिमा, मुखमा, अगिनमा, धनपा, धनुपा, गोपी, वनपा 
इत्याद्याकारन्तशब्दाभां रूपाणि वो ध्यानि 


(]6) आकारान्त:, प्रातिधदिका 





कर्ता हाहा: हाहो हाहा: 
कर्म हाहाम्‌ हाहों हाहान्‌ 
करण हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहाभि: 
सम्प्र० हाहे हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्य: 
अपा० हाहा: हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्य: 
सम्ब० हाहा: हाहो: हाहाम्‌ 
अधि० हाहे हाहो: हाहासु 
सम्बो० हे हाहा: हे हाहो हे हाहा: 
(]7) इकारान्त:, हरिशब्द: 

कर्ता हरि: हरी हरय: 
कर्म हरिम्‌ हरी हरीन 
करण हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभि: 
सम्प्र० हरय हरिभ्याम्‌ हरिभ्य: 
अपा० हरे: हरिभ्याम्‌ हरिभ्य: 
सम्ब० हरे: हर्योः हरीणाम्‌ 
अधि० हरा हर्योः हरिपु 
सम्बो० हे हरे हे हरी हे हरय: 


एवमिकारान्तानां कवि-रवि- अग्नि-विधि-शब्दानां रूपाणि - बोध्यानि 


( 8 ) इकारान्त:, सख्ििशब्द : 


कर्ता सखा सखायो सख्याय: 
कर्म सखायम्‌ सखायो सखीन्‌ 
करण सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभि: 


सम्प्र० सख्य सख्िभ्याम्‌ सरि्रभ्य: 
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आग सम््यु: सखिभ्याम्‌ सरिभ्य: प> 
सम्बर सरख्यु: सख्यो: सख्ीनाम्‌ घ० 
अधि सरस्यों सख्यों: सरिबषु स०» 
सम्बो हे सस्ख्े “है सखायो हे सखाय: 
( ]9) इकारान्त:, पतिशब्द: 
करता पति: पती पतय: प्र 
कर्म पतिस पती पतीन्‌ द्वि> 
करण प्त्या पतिभ्याम पतिभि: तृ० 
समम्प्र> पत्य पतिभ्याम्‌ पतिभ्य: चर 
अपा० पत्यु: पतिभ्याम्‌ पतिभ्य: प७> 
सम्ब०् पत्यु: पत्यो: पतीनाम्‌ घर 
अधि पत्यो पत्यो: पतिषु स० 
सम्बोर हे पते हे पती हँ पतय: 
(20) भुवं पातीति भूपतिशब्द:, इकारान्त: 

कर्ता भूपति: भूपती भूपतय: प्र 
कर्म भूपतिम्‌ भूपती भूपतीन्‌ द्वि० 
करण भूपतिना भूतिभ्याम्‌ भूपतिभि : तु० 
सम्प्र० भूपतय भूतिभ्याम्‌ भूपतिभ्य: चऊ 
अपा० भूपते : भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभ्य: प० 
सम्ब० भूपते : भूपत्यो : भूपतीनाम्‌ घ० 
अधि> भूपतो भूपत्यो: भूपतिषु स० 
सम्बो० हे भूपते हे भूपती हे भूषतय: 


एवमेव उमापति- श्रीपति-सीतापति-रमापति-गौरीपति- आदिशब्दानां रूपाणि बोध्यानि। 
(2]) कतिशब्दो बहुत्वार्थबोीधक: अत एवं नित्यं बहुवचनान्त: 


प्र०- कति द्वि०ए- कति तृ०- कतिभि: च०- कतिभ्य: द 
प०- कतिभ्य: ष०- कतीनाम्‌ू स०- कतिषु सं०- हे कति 
यष्मद्‌- अस्मद्‌-षट्संज्ञका-स्त्रिषु त्रिषु - सरुपा:। (पु० स्त्री० नपुंसकेषु) 
समानानि रूपाणि भवन्ति 
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(22) त्रिशब्दो त्रित्वसड्ख्याबोधक:, अत एवं नित्य बहुवचनान्त:। 


प्र०- त्रय द्वि०- त्रीन तृ०- त्रिभि: च०- त्रिभ्य: 
प०- त्रिभ्य: घ०- त्रयाणाम्‌ स०- त्रिषु सं०- हे त्रय 


(23) द्विशब्दो द्वित्वविशिष्टस्य वाचक:, अत एव नित्य॑ द्विवचनान्त: 


प्र०- द्वो द्वि०- द्वो तृ०- द्वाभ्यामू च०- द्वाभ्याम्‌ 
प०- द्वाभ्यामू ष०- द्यो: स०- द्वयो: 


(24) पपी पाति लोकमिति सूर्य:, ईकारान्त: 


कर्ता पपी: पप्यो पप्य: अ्र० 
. कर्म पपीम्‌ पप्यो पपीन्‌ द्वि० 
करण पप्या पपी भ्याम्‌ पपीभि: तृ० 
सम्प्र० पप्ये पपी भ्याम्‌ पपी भ्य : च० 
अपा० पष्य: पपीभ्याम्‌ पपीभ्य: प० 
सम्ब० पप्य: पपष्यो: पप्याम्‌ घ० 
अधि० पपी पप्यो: पपीषु स० 
सम्बा० हे पपी हे पपष्यों है पप्य: 


(25) वात॑ प्रमिमीत वातप्रमीशब्द:, ईकारान्त: 


कर्ता वातप्रमी : वातप्रम्यौ वातप्रम्य : प्र० 
कर्म वातप्रमीम्‌ वातप्रम्यो वातप्रमीन्‌ द्वि० 
करण वातप्रम्या वातप्रमी भ्याम्‌ वातप्रमीभि : तृ० 
सम्प्र० वातप्रम्ये वातप्रमी भ्याम्‌ वातप्रमी भ्य : च० 
अपा० वातप्रम्य: वातप्रमी भ्याम्‌ वातप्रमी भ्य : घछ 
सम्ब० वातप्रम्य; वातप्रम्यो: वातप्रम्याम्‌ ।आ 
अधि० वातप्रमी वातप्रभ्यो : वातप्रमीषु स० 
सम्बो० ह॑ वातप्रमी: हे वातप्रम्यो हे वातप्रम्य: 
(26) बहव्य: श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी, ईकारान्त: 
कर्ता बहु श्रेयसी बहु श्रेयस्यो बहुश्रेयस्य: प्र० 


कर्म बहुश्रेयसीम्‌ बहु श्रेयस्यो बहु श्रेयसीन्‌ द्वि० 
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करण बह श्रयस्या बहु श्रयसी भ्यां बहुश्नेयसीभि:. तृ० 
सम्प्र> बह श्रयस्ये बह श्रेयसी भ्यां बहुश्रयसी भय: च० 
आपा> बह अभ्रयस्य : बह श्रेयसी भ्यां द बहुश्रयसी भ्य:.. प० 
सम्ब> बहु श्रयस्य : बहुश्रेयस्यो : बहुश्रेयसीनामू_ ष० 
अधि बह श्रयस्याम्‌ बह श्रेयस्यों : बह श्रेयसीषु स० 
सम्बो> है बह श्र्यासि हे बह श्रेयस्यों हे बहुश्रेयस्य: 





(27) लक्ष्मीमतिक्रान्स: अतिलक्ष्मीशब्द:, ईकारान्त: 
(लब्ष्मी को अतिक्रमण करने वाला) 


कतां अतिलक्ष्मी : अतिल क्ष्म्यो अतिलक्ष्म्य : प्र० 
कर्म अतिलक्ष्मीम्‌ अतिलक्ष्म्यों अतिलक्ष्मीनू.. द्वि० 
करण अतिलक्ष्म्या अतिलक्ष्मी भ्यामू अतिलक्ष्मीभि:. तु० 
पम्प्र> अतिल क्ष्म्य अतिलक्ष्मी भ्यामू  अतिलक्ष्मीभ्य: च० 
अपा० अतिलक्ष्म्या : अतिलक्ष्मी भ्याम अतिलक्ष्मीभ्य:. प० 
सम्ब० अतिल क्ष्म्या: अतिलक्ष्म्यो : अतिलक्ष्मीनामू ष० 
अधि"० अतिलक्ष्भ्याम्‌ अतिलक्ष्भ्यो: अतिलक्ष्मीषु स० 
सम्बो० है अतिलक्षिम हे अतिलक्ष्म्यों है अतिलक्ष्म्य: 


(28) प्रध्यायतीति प्रधीशब्द:, ईकारान्त: 


कर्ता प्रधी: प्रध्यो प्रध्य: प्र० 
कर्म प्रध्यम्‌ प्रध्यो प्रध्य: द्वि० 
करण प्रध्या प्रधी भ्याम्‌ प्रधीभि: तृ० 
सम्प्र० प्रध्ये प्रध॑भ्याम्‌ प्रधी भय : च० 
अपा० प्रध्य: प्रधी भ्याम्‌ प्रधी भ्य: प० 
सम्ब० प्रध्य: प्रध्यो: प्रध्याम्‌ ष० 
अधि० प्रध्यि प्रध्योः प्रधीषु स० 
सम्बो० हे प्रधी हे प्रध्यो हे प्रध्य: 


(29) ग्रामं नयतीति ग्रामणीशब्द:, ईकारान्त: 


कर्ता ग्रामणी : ग्रामण्यो ग्रामण्य: प्र० 
कर्म ग्रामण्यम्‌ ग्रामण्यो ग्रामण्य: द्वि० 
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करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 


शा 


कम 
करण 
सम्प्र० 
आअपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बॉा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
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ग्रामणीभि : 
ग्रामणी भ्य : 
ग्रामणी भ्य : 


ग्रामण्याम्‌ 
ग्रामणीषु 


हैं ग्रामण्य: 


निय: 
निय: 
नीभि: 
नीभ्य: 
नीभ्य: 
नियाम्‌ 
नीषु 

हे निय: 


सुश्रिय: 
सुश्रिय: 
सुश्रिभि: 
सुश्रीभ्य : 
सुश्री भ्य : 
सुश्रियाम्‌ 


सुश्रिषु 


हे सुश्रिय: 


सुधिय: 
सुधिय : 


ग्रामण्या ग्रामणी भ्याम्‌ 
ग्रामण्ये ग्रामणी भ्याम्‌ 
ग्रामण्य: ग्रामणी भ्याम्‌ 
ग्रामण्य: ग्रामण्यो : 
ग्रामण्याम्‌ ग्रामण्यो: 

हे ग्रामणी हे ग्रामण्यो 

(30) नीशब्द:, ईकारान्त: 

नीः नियो 

नियम्‌ नियो 

निया नीभ्याम्‌ 

निये नीभ्याम्‌ 

निय: नीभ्याम्‌ 

निय: नियो: 

नियाम्‌ नियो: 

हेनी हे नियो 

(3) शोभना श्रीरस्य सुश्रीशब्द:, ईकारान्त: 

सुश्री: सुश्रियो 
सुश्रियम्‌ सुश्रियो 
सुश्रिया सुश्री भ्याम्‌ 
सुश्रिये सुश्री भ्याम्‌ 
सुश्रिय: सुश्री भ्याम्‌ 
सुश्रिय: सुश्रियो: 
सुश्रियि सुश्रियो: 

हे सुश्री: हे सुश्रियो 

(32) सुष्ठु धीर्यस्य सुधीशब्द:, ईकारान्त: 

सुधी: सुधियो 
सुधियम्‌ सुधियो 
सुधिया सुधी भ्याम्‌ 


सुधिभि: 


द्वि० 
तृ ० 


म्यम्चा ० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 


सम्बा ७ 


कर्ता 
कर्म 
करण 


सुधिये 
सुधिय ह 
सुधिय : 
सुधियि 


हर सु धी हू 


सुधी भ्याम 
सुधी भ्याम्‌ 
सुधियो : 
सुधियो 
है सुधियो 


सु धीभ्य: 
सुधीभ्य: 
सुधियाम्‌ 
सुधिषु 


हे सुधिय ! 


एवमव शुद्धधीयवक्रोप्रभृतिशब्दानां रूपाणि बोध्यानि। 


(33 ) सुखमिच्छतीति सुखीशब्द:, ईकारान्त: 


सुरबी : 
सख्यम्‌ 
सुख्या 
सुख्य 
सुख्यु: 
सुख्यु : 
सुख्य 


हे सुखी है 


सुख्यों 
सुख्यों 


सुखी भ्याम्‌ 
सुखी भ्याम्‌ 
सुखी भ्याम्‌ 


सुख्यो: 
सुख्यो: 
हे सुख्यों 


सुख्य: 
सुख्य: 
सुखीभि: 
सुखी भ्यः 
सुखी भ्यः 
सुख्याम्‌ 
सुखीषु 
हे सुख्य: 


(34) सुतमिच्छतीति सुतीशब्द:, ईकारान्त: 


सुती ु 
52 88 
सुत्या 
सुत्ये 
सुत्यु : 
सुत्यु: 
सुत्यि 
हे सुती 


शम्भु: 
38०. | 
शम्भुना 


ऐ 


सुत्यो 
सुत्यो 
सुतीभ्याम्‌ 
सुती भ्याम्‌ 
सुतीभ्याम्‌ 
सुत्यो ; 
सुत्यो “ 
हे सुतियों 


(35) शम्भुशब्द:, उकारान्त: 


शम्भू 
शम्भू 


शम्भुभ्याम्‌ 


सुत्य: 
सुत्य: 
सुतीभि ू 
सुती क्या 
सुती भ्यः 
सुत्याम्‌ 
सुतीषु 
हे सुत्य: 


शम्भव: 


शम्भून्‌ः 
शम्भुभि: 
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च० 
प० 


सा० 


ह्वि० 
तृ ० 
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सम्प्र० शम्भव शम्भुभ्याम्‌ शम्भुभ्य: 
अपा० शम्भो: शम्भुभ्याम्‌ शम्भुभ्य: 
सम्ब० शम्भो: शम्भो: शम्भूनाम्‌ 
अधि० शम्भो शम्भो:ः शम्भूषु 
सम्बो० हे शम्भो हे शम्भू हे शम्भव: 


एवं भानु, वायु, विष्णु, गुरू, सानु, इत्याद्युकारान्तशब्दानां रूपाणि ज्ञेयानि 
(क्रोष्ट् ) 


(36) क्राष्टुशव्द:, उकारान्त: 





कर्ता क्रोष्टा क्रोष्टारो क्रोष्टार : 
कर्म क्रोष्टारम्‌ क्रोष्टार क्रोष्टून्‌ 
करण क्रोष्ट्रा-क्रोष्टुना. क्रोष्टृभ्याम्‌ क्रोष्टुभि: 
सम्प्र० क्रोष्ट्रे-क्रोष्टव क्रोष्ट॒ृभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्य : 
अपा० क्रोष्टु-क्रोष्टो : क्रोष्टृभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्य : 
सम्ब० क्रोष्ट्‌ :-क्रोष्टो : क्रोष्ट्रो :-क्रोष्ट्वो : क्रोष्ट्नाम्‌ 
अधि० क्रोष्टरि-क्रोष्टे. क्रोष्ट्रो:-क्रोष्ट्वो: क्रोष्टुपु 
सम्बो० हे क्रोष्टो हे क्रोष्टारो हे क्रोष्टार: 
(37) हह्शब्द:, ऊकारान्त: 
कर्ता हूहू ह्ह्वौ हृह्‌व: 
शक हूहूम्‌ हूह्‌वौ ह्हून्‌ 
की हूह्‌वा हृहूभ्याम्‌ हूहूभि: 
कक हूह्वे हूहूभ्याम्‌ हृह्‌भ्य: 
अपा० हृह्वः हृह्भ्याम्‌ ह्द्भ्यः 
काल हृह्‌व: हूह्‌वोः हूहवाम्‌ 
जम हूह्वि हूह्‌वौः ह्ह्षु 
सम्बो० हे हूह्‌ हे ह्‌हो हे हृह्वः 
(38) चमूमतिक्रान्त:, अतिचमूशब्द:, ऊकारान्त: 
कर्ता अतिचमू;: अतिच्म्वो अतिचम्व : 
कर्म अतिचमूम्‌ अतिचम्वो अतिचमून्‌ 


प्र० 


करण 
सम्प्र> 
आया « 
म्पम्स्य 5 
आऑचि> 
सम्बाऊ 


कर्ता 
कम 
करण 
सम्प्र० 
आअपा० 
सम्ब ० 
अधि 
सम्या> 


कर्ता 
कर्म 
करण 


अतिचम्ता 
अतिचम्वे 
अतिच म्व्ा : 
अतिचम्बा : 
अतिचपम्त्राम्‌ 
है अतिचमु 
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अतिचमृभ्याम्‌ 
अतिचमूभ्याम्‌ 
अतिचमूभ्याम्‌ 


अतिचम्वा ६ 
अतिचम्वा: 


है अतिचम्वो 


अतिचमूभि : 
अतिचमृभ्य: 
अतिचमूभ्य : 
अतिचमूनाम्‌ 
अतिचमूषु 


हे अतिचम्व: 


(39 ) खल॑ पुनातीति खलपूशब्द:, ऊकारान्त: 


खलप : 
खलप्वम्‌ 
खलप्वा 
खलप्व 
खलप्व: 
खलप्व: 
खलप्चि 
है खलपू 


खलप्वो 
खलप्वो 
खलपृभ्याम्‌ 
खलपृभ्याम्‌ 
खलपृभ्याम्‌ 
खलप्वो: 
खलप्वो: 

हे खलप्वो 


खलप्व: 
खलप्व: 
खलपूभि: 
खलपूभ्य: 
खलपूभ्य: 
खलप्वाम्‌ 
खलपूषु 

हे खलप्व: 


(40) सुष्ठु लुनातीति सुलूशब्द:, ऊकारान्त: 


गुल सुल्वी सुल्व: 
सुल्वम्‌ सुल्वो सुल्व: 
सुल्वा सुलूभ्याम्‌ सुलूभि: 
सुल्वे सुलू वात सुलूभ्य: 
सुल्व: सुलूभ्याम्‌ सुलूभ्य: 
सुल्व: सुल्वो: सुल्वाम्‌ 
सुल्चि सुल्वो: सुलूषु 
हे सुलू हे सुल्वो हे सुल्व: 
(4।) स्वयं भवतीति स्वभूशब्द:, ऊकारान्त: 

स्वभू: स्वभुवों स्वभुव: 
स्वभुम्‌ स्वभुवो स्वभुव: 
स्वभुवा स्वभूभ्याम्‌ स्वभूभि: 


द्वि० 
तृ्‌ ० 
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सम्प्र० स्व भुवे स्वभूभ्याम्‌ स्वभूभ्य: चर 
अपा० स्वभुव: स्वभूभ्याम्‌ कर प० 
सम्ब० स्वभुव: स्वभुवो: स्वभुवाम्‌ प० 
अधि० स्वभुव स्वभुवो: कु स० 
सम्बो० हे स्वभू हे स्वभुवों है स्वभुव: 
(42) वर्षासु भवतीति वर्षभूशव्द:, ऊकारान्त: 
कर्ता वर्षाभू: वर्षाभ्वो वर्षभ्व: प्र० 
कर्म वर्षभ्वम्‌ वर्षाभ्वो वर्षभ्व: द्वि० 
करण वर्षाभ्वा वर्षाभूभ्याम्‌ वपशिष्नि: तृ० 
सम्प्र० वर्षाभ्वे वर्षाभू भ्याम्‌ वर्षभ्भ्य; च० 
अपा० वर्षभ्व: वर्षभूभ्याम्‌ वर्षभूृभ्य: प० 
सम्ब॒० वर्षाभ्व: वर्षभ्वो: वर्षभूयाम्‌ प० 
अधि० वर्षाभ्व वर्षभ्वो : वर्षभिषु स० 
सम्बो० हे वर्षाभू हे वर्षाभ्वों हे वर्षाभ्व: 
(43) दूमू, भवतीति ऊकारान्त: 
कर्ता द्म्भूः द्म्भ्वो दल: प्र० 
कर्म दृम्भ्वम्‌ द्म्भ्वौ द्म्भ्वः दि 
करण द्म्भ्वा दुम्भूभ्याम्‌ दुम्भूभि: तृ० 
सम्प्र० द्म्भ्वे दुम्भूभ्याम्‌ दृम्भूभ्य: च० 
अपा० द्म्भ्वः दृम्भूभ्याम्‌ दम्भ्भ्य; प० 
सम्ब० दृम्भ्व: द्म्भ्वोः दुम्वाम्‌ पष० 
अधि० द्म्भ्वि दृम्भ्वो: पु स० 
सर हे दृम्भू: हे दृम्भ्वौ हे दृभ्भ्व: 
(44) करभूशब्द:, ऊकारान्त: 
कर्ता करभू: करभ्वो करभ्व: हे 
कर्म करभ्वम्‌ करभ्वो करभ्व: द्वि० 
करण करभ्वा करभूभ्याम्‌ करभूभि: तृ० 
सम्प्र० . करभ्वे 


करभूभ्याम्‌ करभूभ्य $ च० 


कनता 
कम 

करण 
सम्प्र> 
अपा> 


म्म्म्ब ऊ 


अधि ० 


सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
स्मम्प्र० 
अपा० 
मम्ब्मठ 
अधि० 
सम्बो० 


धाता 
धातारम 
धात्रा 
धात्र 
घात्‌: 
घातु: 
घातरि 
ह धात: 


नष्ता 
नप्तारम्‌ 
नप्त्रा 
नप्त्र 
आफ 
ना द 
नप्तरि 
हे नप्तः 


पिता: 
पितरम्‌ 
पित्रा 
पित्र 
पितु ५ 
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करभभ्याम्‌ 
करभ्वा: 
करभ्वा: 
है करभ्वों 

(45) धातशब्द: ऋकारान्त: 
धातारों 
धातारों 
धातृभ्याम्‌ 
धातृभ्याम्‌ 
काएभ्याम्‌ 
धात्रा: 
धात्रा : 
है धातारों 

(46 ) नप्तृशब्द:, ऋकारान्त: 
नप्तारो 
नप्तारो 
नप्तृभ्याम्‌ 
नप्तृभ्याम्‌ 
नप्तृभ्याम्‌ 
नप्त्रो: 
नप्त्रो: 
हे नप्तारो 


(47) ऋकारान्त:, पितशब्द: 


पितरों 
पितरो 
पितृभ्याम्‌ 
पितृभ्याम्‌ 
पितृभ्याम्‌ 
पित्रो : 





करभुध्य: 
करभ्वाम्‌ 


ब् 


हे करभ्व: 


धातार: 
धातृन्‌ 
धातृभि: 
पक न: 
धातृभ्य: 
धातृणाम्‌ 
धातृषु 


हे धातार: 


नप्तार: 
जज 
नप्तृभि: 
नपण भले 
नप्तृभ्य: 
नप्तृणाम्‌ 
नप्तृतु 


हे नप्तार: 


पितर: 


पितृन्‌ 
पितृभि: 
पितृभ्य: 
पितृ भ्य : 
पितृणाम्‌ 
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आंधर० पितरि पित्रो: पितृषु 
सम्बो० हे पित: है पितरी है पितर: 
एवं भ्रातृ-जामातृ-आदिशब्दानामपि 





कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 


ना 


नरम्‌ 
न्रा 


् 


नरि 


रा; 
रायम्‌ 
राया 
रयाये 
राय: 
राय: 


(48) ऋकारान्त:, नृशब्द: 
नरो 
नरो 
० 
तू, 
नृभ्याम्‌ 
त्रोः 
न्रोः 
हे नरो 
(49) ओकारान्त:, गोशब्द: 


गावो 
गावो 
गोभ्याम्‌ 
गोभ्याम्‌ 
गोभ्याम्‌ 
गवो: 
गवो: 
हे गावों 


(50) ऐकारान्त:, रेशब्द: 


रायो 
रायो 
राभ्याम्‌ 
राभ्याम्‌ 


राभ्याम्‌ 
रायो ड़ 


बुर 

नृन्‌ 

नृभि: 

नृभ्य: 

नृभ्य: 
नणाम्‌-नणाम्‌ 
#68| 

हे नर: 


गाव: 


गोभि: 
गोभ्य: 
गोभ्य: 
गवाम्‌ 


हे गाव: 


राय; 
राय 
राभि: 
राभ्य: 
राभ्य:; 
रायाम्‌ 
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अधि> गाय रायो : रासु स० 
सम्बो० हे रा: हैं रायो है राय: 
(5]) आकारान्त:, ग्लोशब्द: 
कर्ता ग्त्तोः ग्लावो ग्लाव: प्र० 
कर्म ग्लावम्‌ ग्लावौ ग्लाव: द्वि० 
करण ग्लावा ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभि: तृ० 
सम्प्र> ग्लाबे ग्लौभ्याम्‌ ग्लोभ्य: च० 
अपा> ग्लाब : ग्लौभ्याम्‌ ग्लोभ्य: प० 
सम्ब< ग्लाबव : ग्लावो: ग्लावाम्‌ घ० 
अधि ग्लाचि ग्लावो: ग्लापु स० 
सम्बोर हे ग्लो: है ग्लावो हे ग्लाव: 
इत्यजन्तपुल्लिंगप्रकरणं समाप्तम्‌ 
अथ अजन्तस्त्रीलिंगप्रकरणम्‌ 
(52) आकारान्त:, रमाशब्द: 
कर्ता रमा रमे रमा: प्र० 
कर्म रमाम्‌ रमे रमा: द्वि० 
करण रमया रमाभ्याम्‌ रमाभि: तृ० 
सम्प्र० रमाये रमाभ्याम्‌ रमाभ्य: च० 
अपा० रमाया: रमाभ्याम्‌ रमाभ्य: प० 
सम्ब० रमाया: रमयो: रमाणाम्‌ घ० 
अधि० रमायाम्‌ रमयो: रमासु स० 
सम्बो० हे रमे हे रमे हे रमा: 
(53) दुर्गाशब्द:, आकारान्त: 

कर्ता दुर्गा दुर्ग दुर्गा: प्र० 
कर्म दुर्गाम्‌ दुर्ग दुर्गा: हि 
करण दुर्गया दुर्गभ्याम्‌ दुर्गाभि तृ० 
सम्प्र० दुर्गाये दुर्गाभ्याम्‌ दुर्गाभ्य : च० 
अपा० दुर्गाया: दुर्गाभ्याम्‌ दुर्गभ्य: प० 
सम्ब० दुर्गाया: दुर्गयो: दुर्गाणाम्‌ ष० 
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अधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
कऋरण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्नबर० 
अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 


अपा० 


सम्ब७० 


अधि० 


बृहद- धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


दुर्गायाम्‌ 
ह दुर्गे 


(54) सव्शिव्द:, आकारान्त: 


सर्वा 
सर्वाम्‌ 
सर्वाया 
सर्वस्य 
सर्वस्या: 
सर्वस्या: 
सर्वस्याम्‌ 
ह सर्वे 


एवमव विश्वादय आबचनन्‍्ता: 
(55) उत्तरपूर्वाशब्द:, आकारान्त: 


उत्तरपूर्वा 
उत्तरपूर्वाम्‌ 
उत्तरपूर्वया 
उत्तरपूर्वस्थे 
उत्तरपूर्वाये 
उत्तरपूर्वस्या : 
उत्तरपूर्वाया : 
उत्तरपूर्वस्या: 
उत्तरपूर्वाया: 
उत्तरपूर्वास्याम्‌ 
उत्तरपूर्वायाम्‌ 
ह उत्तरपूर्व 


(56 ) द्वितीयाशब्द:, आकारान्त: 


द्वितीया: 
द्वितीयाम्‌ 


दुर्गया: 
हे दुर्ग 


स्व 
सर्वे 


_ सर्वभ्याम्‌ 


सवभ्ाम्र्‌ -: 
सवभ्याम्‌ 
सर्वया: 
सर्वया: 

हँ सर्व 


उत्तरपूर्वे 
उत्तरपूर्वे 
उत्तरपूर्वाभ्याम्‌ 
उत्तरपूर्वभ्याम्‌ 
उत्तरपूर्व भ्याम्‌ 


उत्तरपूर्वयो: 


उत्तरपूर्वयो: 


हे उत्तरपूर्व 


द्वितीये 
द्वितीये 


दुगासु 


ह दु॒गा: 


सर्वा: 
सर्वा: 
सर्वाभि: 
सर्वाभ्य: 
सर्वाभ्य : 
सर्वासाम 
सर्वांस 
ह सर्वा: 


उनपसपूर्वा: 
उत्तरपूर्वा: 
उत्तरपूर्वाभि: 
उत्तरपूर्वाभ्य : 


उत्तरपूर्वाभ्य : 
उत्तरपूर्वासाम्‌ 
उत्तरपूर्वाणाम्‌ 


उत्तरपूर्वासु 


है उत्तरपूर्वा: 


द्वितीया हु 
द्वितीया हे 


श्र 
[ठ्वि० 


तृ हे 


च्य0 


छठ 


सा० 


१० ३९| 


द्वि० 


ग्यम्स्या > 


कतां 
कर्म 
ऋग्ण 
ग्ायमागाव 
अपा> 
मसम्य > 
अधि० 
सम्या> 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
आअपा० 
सम्त्रर 
आअधि०र 
ग्यस््या > 


द्वितीयया 


द्वितीयम्ये द्वितोयाये 
द्ितीयस्या: 


द्रितीयाया : 


द्वितोयाम्या: 


द्वितीयाया: 


द्वितीयस्याम्‌ 
द्वितीयायाम्‌ 


हे द्वितीय 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


द्वितीयाभ्याम्‌ 
द्वितीयाभ्याम्‌ 
द्वितीयाभ्याम्‌ 
द्वितीयया 


द्वितोयया ; 


हे द्वितीय 


एवमव तृतीयाशब्द:, आकारान्त: 


(57) अमम्बाशब्द:, आकारान्त: 


अम्बा 
अम्बाम्‌ 
अम्बया 
अम्बाये 
अम्बाया: 
अम्बाया: 
अम्बायाम्‌ 


ह अम्बन 


५.58) अक्काशब्द:, आकारान्त: 


अक्का 
अक्काम्‌ 
अक्कया 
अक्काये 
अक्काया: 
अक्काया: 
अक्कायाम्‌ 
ह अक्क 


अम्ब 

अम्ब 
अम्बाभ्याम्‌ 
अम्बाभ्याम्‌ 
अम्बाभ्याम्‌ 
अम्बयो : 
अम्बयो : 

हे अम्ब 


अक्के 
अक्क 
अक्काभ्याम्‌ 
अक्काभ्याम्‌ 
अक्काभ्याम्‌ 
अक्कयो: 
अक्कयो: 

हे अक्क 


ट्वितीयाभि : 
द्वितीयाभ्य: 
द्वितोयाभ्य: 


द्वितीयानाम्‌ 


द्वितीयास 


है द्वितीया: 


अम्बा: 
अम्बा: 
अम्बाभि: 
अम्बधभ्य: 
अम्बाभ्य : 
अम्बानाम्‌ 
अम्बासु 
हे अम्बा: 


अक्का: 
अक्का; 
अक्काभि : 
अक्काभ्य; 
अक्काभ्य: 
अक्कानाम्‌ 
अक्कासु 
हे अक्क: 


एवमेव, अल्लादयों मात॒वाचका: शब्दा: 








कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 


अधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


जरा 


जरतम्‌-जराम्‌ 
जरसा-जरया 
जरसे-जरायै 
जरत:-जराया: 


जरत: 
जराया: 


जरसि-जरायाम्‌ 


हे जरा 


गोपा 
गोपाम्‌ 
गोपा 
गोप 
गोप: 
गाप: 
गोपि 

हे गोपा 


मति: 
मतिम्‌ 
मत्या 


मत्ये-मतये 

मत्या :-मते : 
मत्या:-मते : 
मत्याम्‌-मतो 


हे मते 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


(59 ) जराशब्द:, आकारान्त: 


जरसौ-जरे 
जरसौ-जर 
जराभ्याम्‌ 
जराभ्याम्‌ 
जराभ्याम्‌ 
जरसो: 
जरयो: 


जरसो :-जरयों : 
हें जरसौ-जरे 


(60) आकारान्त:, गोपाशब्द: 


गोपे 

गोपे 
गोपाभ्याम्‌ 
गोपाभ्याम्‌ 
गोपाभ्याम्‌ 
गोपो: 
गापो: 

है गोपे 


(6]) मतिशब्द: इकारान्त: 


मती 

मती 
मतिभ्याम्‌ 
मतिभ्याम्‌ 
मतिभ्याम्‌ 
मत्यो: 
मत्यो: 

हे मती 


जरस:- जग: 
जरस :- जरा: 


जराभि: 

जराभ्य: 

जराभ्य : 

जरसाम्‌ 

जराणाम्‌ 
जरासु 


हे जरस:-जरा: 


गोपा: 
गापा: 
गोपाभि : 
गोपाभ्य : 
गोपाभ्य: 
गापाम्‌ 
गोपासु 
हे गोपा: 


मतस्य: 
मती: 
मतिभि: 
मतिभ्य: 
मतीभ्य: 
मतीनाम्‌ 


हे मतय: 


द्वि० 


शट 
च्चठ 
पछऊ 


स्प० 








कता 
कर्म 


प्र -तिम्त्र: 


पर तिम्त 2 


प्र>ट्र 


प> द्वाभ्याम्‌ 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह 


(62) बुद्धिशब्द: इकारीन्त: 
बाज बुद्धी बुद्धय: 
बुद्धिम बुद्धी 
(63 ) त्रिशब्दों नित्यम्बहुवचनान्त: 
ट्रि3- तिम्त्र : 
पघ० -तिसृणाम स> तिसूषु  सम्बो>-ह तिस्र: | 


तृ० -तिसृभि :.. चे० -तिसृभ्य : 
( 64) द्विशब्दा नित्य द्विवचनान्त: 


द्र्ज्द्रि तु०- द्वाभ्याम्‌ 
मस०- द्र्यां ६ 


च>-द्वाभ्याम्‌ 
सम्बा०- हृ ० 


प० -द्रयों: 


( 65) गोौरगी-शब्द इकारान्त: 


गौरी गौर्यो गौर्य: 
गौरीम गौर्यौं गोरी : 
गार्या गौरी भ्याम्‌ गौरीभि: 
गौर्ये गौरीभ्याम्‌ गौरीभ्य: 
गौर्या: गोरी भ्याम्‌ गोरीभ्य: 
गोर्या: गौर्यो: गौरीणाम्‌ 
गौर्याम्‌ गौर्यो : गौरीषु 
ह्‌ गौरि ह गोर्यो ह गौर्य £ 
एवमंव 
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बुद्धी: इत्यादि मतिवत्‌ 


नदी-सखी - सुन्दरी - वाणी - कुमारी -पदिमनी-रमणी-कामिनी-नारी-हस्तिनी -महती - इत्या 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 


लक्ष्मी: 
लक्ष्मीम्‌ 
लक्ष्म्या 
लक्ष्म्ये 
लक्ष्म्या: 


दया- ज्ञ्या 5 


(66) लक्ष्मी-शब्द:, ईकारान्त: 


लक्ष्म्यो 
लक्ष्म्यौ 
लक्ष्मी भ्याम्‌ 
लक्ष्मी भ्याम्‌ 
लक्ष्मी भ्याम्‌ 


लक्ष्म्य:ः 
लक्ष्मी: 


लक्ष्मीभि: 
लक्ष्मी भ्य: 
लक्ष्मीभ्य: 
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स्यम्स्व 
अधि० 
सम्या 3 


कर्ता 
कर्म 
करण 
स्मम्प्र० 
अपा० 
सम्बर० 
आधिर८ 
म्रम्या ० 


करण 
सम्प्र० 
अपा० 
म्मम्न ० 
अधिएऊ 
सम्बा० 


जता 


ऋग्ग 


आजमा 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


तश्म्या: लक्ष्म्यो: लक्ष्मीणाम्‌ 
लक्ष्म्याम्‌ लक्ष्म्यो: लक्ष्मीपु 
हं॑ लक्षिम हे लक्ष्म्यो है लभ्म्य: 


अवी-तन्‍्त्री-तरी-लक्ष्मी-धी-ही - श्रीणामुणादिपु। 
सपास्त्रीलिंगशब्दानां सुलोपो न कदाचन।। 


(67) स्त्री शब्द:, ईकारान्त: 


स्त्रीः स्त्रियों स्त्रिय: 
स्त्रियम्‌-स्त्रीम्‌ स्त्रियों स्त्रिय :-स्त्री : 
स्त्रिया स्त्री भ्याम्‌ स्त्रीभि: 
स्त्रिये स्त्री भ्याम्‌ स्त्री भ्य : 
स्त्रिया: स्त्री भ्याम्‌ म्त्रीभ्य: 
स्त्रिया: स्त्रियों: म्त्रीणाम्‌ 
स्त्रियाम्‌ स्त्रियां: स्त्रीपु 
हे स्त्रि हे स्त्रियौ हे स्त्रिय: 
(68) श्री शब्द:, ईकारान्त: 
श्री: श्रियो श्रिय : 
श्रियम्‌ श्रियो भ्रिय: 
श्रिया श्री भ्याम्‌ श्रीभि: 
श्रिये-श्रिय श्री भ्याम्‌ श्रीभ्य : 
भ्रिया :-श्रिय : श्री भ्याम्‌ श्रीभ्य: 
श्रिया :-श्रिय : श्रियो : श्रीणाम्‌ 
थ्रियि-श्रियाम्‌ श्रियो: श्रीषु 
हे श्री: हे श्रियों हें श्रिय: 


(69) धनु शब्द:, उकारान्त: 


धनु: धन्‌ गनले: 
पनुम्‌ धनू धेन्‌ 5 
धन्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभि: 


धन्वे- धनवे धेनुभ्याम्‌ धेनु भय: 


१8 5 


प्प 5 


च्च0 


प्र 


तृ 5 


च्चयठ 


करता 
कम 
करण 
ग्यम्प्र 
अपार 
गम ७ 
आधि> 
गस्म्स्या« 


कता 
कम 
करणा 
मस्म्प्र 
आपाए 
ग्य्म्बर 
अधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
तककग्ग 


ग्पम्प्र १ 


बृहद - धातु - शब्द - रूप - संग्रह 


घन्चा: धना: 
घनन्‍्खचा :- धना : 
धच्चाम्‌ - धनो 
ह धरना 


धेनुभ्याम्‌ 
धेन्‍्वो : 
धन्वो: 
हे धनू 


धनुभ्य: 
धेनूनाम्‌ 


धेनुषु 
हे धनव ह 


एवबमव रज्जु हनु-तन-लघ-इत्यात्य उकारान्ता: 


(70) क्राप्ट्‌ शब्द:, उकारान्त: 


क्राप्टरी 
क्राष्ट्रीम 
क्राप्ट्या 
क्राप्ट्य 
क्राप्ट्या : 
क्राप्ट्रया : 
क्राप्ट्याम 
हे क्राप्टि ; 


(7।) भ्रृ शब्द:. ऊकारान्त: 


भ्रः 
भ्रुवम्‌ 

भ्रुवा 

भ्रुव- भ्रुवे 
भ्रुवा:- भ्रुव: 
भ्रुवा:- भ्रुव : 
भ्रुवाम्‌- भ्रुवि: 
ह डर 


(72) स्वयम्भू शब्द:, ऊकारान्त: 


स्वयम्भू: 
स्वयम्भुवम्‌ 
स्वयम्भुवा 
स्वयम्भुव 


क्राष्ट्रयो 
क्रोष्ट्यो 
क्रोष्ट्री भ्याम्‌ 
क्रोष्ट्री भ्याम्‌ 
क्राष्ट्री भ्याम्‌ 
क्रोष्ट्यो 
क्रोष्ट्रयों : 

हे क्रोष्ट्रयों 


भ्रुवो 

भ्रुवो 
भरूभ्याम्‌ 
अृभ्याम्‌ 
भ्रवभ्याम्‌ 
भ्रुवया ; 
भ्रुवयों: 


हे भ्रुवों 


स्वयम्भुवो 
स्वयम्भुवो 


स्वयम्भूभ्याम्‌ 
स्वयम्भूभ्याम्‌ 


क्रोष्ट्य 
क्रोष्ट्रय : 
क्रोष्ट्रीभि ह 
क्रोष्ट्री भ्यः 
क्राष्ट्री भ्यः 
क्रोष्ट्रीणाम्‌ 
क्रोष्ट्रोष 
हे क्रोष्टय 


श्रुत॒: 

श्रुव: 

भ्रूभि: 

अभय; 

अ्रूभ्य 

भ्रूणा- भ्रुवाम्‌ 
| 

हे अुव; 


स्वयम्भुव: 
स्वयम्भुव: 
स्वयम्भूभि: 
स्वयम्भूभ्य; 


द्विण् 
तृ० 
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अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 
कम 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 


स्वयम्भुव: स्वयम्भूभ्याम्‌ 
स्वयम्भुव: स्वयम्भुवो : 
स्वयम्भुवि कक लक आल 
हे स्वयम्भू: हे स्वयम्भुवी 

(73) ऋकारान्त:, स्वसृशब्द: 
स्वसा स्वसारों 
स्वसारम्‌ स्वसारों 
स्वस्त्रा स्वसृभ्याम्‌ 
स्वस्त्र स्वसभ्याम्‌ 
स्वस्त्रु: स्वसृभ्याम्‌ 
स्वस््रुः स्वस्नो: 
स्वसरि स्वस्त्रो: 
हे स्वस 5 हे स्वसारों 

(74) ऋकारान्त: » मीतृशब्द : 
माता मातरोौं 
मातरम्‌ मातरौ 
मात्रा मातृभ्याम्‌ 
मात्रे मातृभ्याम्‌ 
मातु: मातृभ्याम्‌ 
मातु: मात्रो : 
मातरि मात्रो: 
हे मात: हे मातरौ 

(75) ऋकारान्त:, ननान्दू शब्द: 

ननान्दा ननानन्‍्दरौ 
ननान्दरम्‌ ननान्दरो 
ननान्द्रा ननान्दृभ्याम्‌ 
ननान््द्रे ननान्दृभ्याम्‌ 
ननाचन्रु: ननान्दृभ्याम्‌ 


बृहद्‌-धातु-शब्द-रूप-संग्रह 


स्वयम्भृभ्य : 
स्वयम्व्राम्‌ 
स्वयम्भूषु 


है स्वयम्भुव: 


स्थसार: 
स्त्रस: 
स्वसृभि: 
स्वसभ्य: 
स्वसभ्य: 
स्वसणाम्‌ 
जज] 

ह स्वसार: 


मातर : 
मातृ: 
मातृभि: 
मातृभ्य: 
मातृभ्य : 
मातृणाम्‌ 
मातृतु 

हे मातर: 


ननान्दर: 
ननान्दु: 
ननान्दृभि: 
ननान्दुभ्य: 
ननान्दुभ्य; 


8 | । 
फ्ठ5 


स्य 5 


जज 
र््पा ध्व 


म्प्म्न्ना ५ 


कर्ता 


म्क्म्गणा 
गरम « 
अआपा> 
म्म्म्न्न 5 
अधि 
सम््ार 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
मम्म्र 5 
आधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


ननानर ह 
ननान्‍्दरि 
हू ननानन्‍द: 


एच दुहितृ-धातृ-शब्दानां रूपाणि 


ननान्द्रा: 
ननाद्रो: 


है ननानन्‍्दरों 


ननान्दुणाम्‌ 


ननान्दुषु 
हे ननान्दर: 


स्वसातिस्रश्चतसत्रश्च ननानन्‍नदादुहिता तथा 
याता मातेति सप्तैते स्वस्नादयउदाददता 


( /6! आकागन्त:, यो शब्द: गोवत बोध्यानि इत्यदन्ता 


च्यौः द्यावो द्याव: 
द्याम्‌ द्यावो द्याः 
ख़ला द्योभ्याम्‌ दोभि: 
झते द्योभ्याम्‌ द्योभ्य: 
द्योः द्योभ्याम्‌ द्योभ्य: 
च्योः द्यवो: चवाम्‌ 
द्यत्रि च्वो: द्योषु 
हे दो: हे द्यावो हे च्याव: 
(77) इत्योदन्ता:, ऐकारान्त: रे शब्द: पुंवत्‌ 
रा: रायो राय: 
रायम्‌ रायो राय: 
राया राभ्याम्‌ राभि: 
याये राभ्याम्‌ राभ्य: 
राय: राभ्याम्‌ राभ्य: 
राय: रायो: रायाम्‌ 
रायि रायो: रायासु 
हे रा: हे रायो हे रायु: 
(78) औकारान्त:, नौ शब्द:, इत्यैदन्ता: 
नौ: नावो नाव: 
नावम्‌ नावो नाव: 
नावा नौभ्याम्‌ नौभि: 


प्र० 
द्वि० 
तृ० 
च० 
प्‌० 
घष० 


प्र० 
द्वि० 
तृ ० 
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म्यम्प्र 5 
अआअपा० 
सम्त्र6 
अधि० 
सम्बाल 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब> 
आधि० 
सम्बा० 


नाव 
नाव: 
नाव: 
नावि 
ह नो: 


बृहद्‌- धातु-शब्द- रूप - संग्रह 


नोभ्याम्‌ 
नौभ्याम 
नावा: 
नावो: 
है नावो 


नौभ्य: 
नौ भ्यः 
नावाम्‌ 
नोषु 

है नाव: 


इत्योदन्ता: इति अजन्त स्त्रीलिंगप्रकरणं समाप्तम 


अथ अजन्त नपुंसकलिंग प्रकरणम्‌ 


ज्ञानम्‌ 
ज्ञानम्‌ 
ज्ञानेन 
ज्ञानाय 


जञानातू-द्‌ 


जञानम्य 
ज्ञान 
हे ज्ञान 


धनम्‌ 
धनम्‌ 
धनन 
धनाय 
अनातू-द्‌ 
घनस्य 
धन 

हं धन 


(79 ) ज्ञान शब्द :, अकारन्त: 


ज्ञान 

ज्ञान 
ज्ञानाभ्याम 
ज्ञानाभ्याम॒ 
ज्ञानाभ्याम्‌ 
ज्ञानया : 
ज्ञानया : 
ह ज्ञान 

(80) धन शब्द:, अकारान्त: 

धन 

धने 
धनाभ्याम्‌ 
धनाभ्याम्‌ 
धनाभ्याम्‌ 
धनयो: 
धनयो: 

हं धने 


एवमवब वन-फल-इत्यादय: । 


जानानि 
ज्ञानानि 
जाने | 
ज्ञानभ्य: 
ज्ञानभ्य: 
ज्ञानानाम्‌ 
ज्ञानपषु 

है ज्ञानानि 


धनानि 
धनानि 


धनेभ्य: 
धनभ्य: 
धनानाम्‌ 
धनंषु 

हे धनानि 


अ्र० 


द्वि० 


च्त्र6 
ग 3 
फ्तु ५5 


स्व 
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8] ७! कतर शब्द: अकागन्त: 


त्ता कतरत द कतर कतगराणि प्र० 
काघ कतरत ८2 कतार कतरयाणि द्वि 
जय कऋतरण कतगभ्याम कतो : तु> 
जज कतरस्म कतगध्याम्‌ करतर्भ्य: चर 

ना, कलर सोते कतगभ्याम्‌ कतर्भ्य: प> 
शक कतर्म्य कतग्या: कतरपाम्‌ घ> 
22002 कतगरस्मिन्‌ कतरयों: कतरपु स० 
स्यम्स्या. है कतरत ते हैं कतरे हैं कतराणि 

(82) अकारानन:, कतम रब्द: 
कर्ता कतमत्‌ कतम कतमानि प्र 
त्मार्म कतमत दे कतम कतमानि द्रिः 
करण कतमेन कतमाभ्याम्‌ कतमे : तृ० 
स्पम्य > कतमम्म कतमाभ्याम्‌ कतमंभ्य: च० 
अपा« कतमस्मात्‌- द कतमाभ्याम्‌ कतमंभ्य: प> 
सस्ब« कतमस्य कतमया : कतमंपाम्‌ घ० 
अधि- कतमम्मिन कतमयो : कतम॑षु स> 
स्पम्तो« है कतमत दे हँ कतम ह कतमानि 
एसमेल, अन्य अनच्यतर- इतर त्व इत्यतपां रूपाणि 
( 83) अन्यतम शब्द:, अकारान्त: 

कर्ता अन्यतमम्‌ अन्यतम॑ अन्यतमानि प्र० 
कर्म अन्यतमम्‌ अन्यतम अन्यतमानि द्वि० 
करण अन्यतमेन अन्यतमाभ्यामू अन्यतमै: तृ० 
सम्प्र० अन्यतमाय अन्यतमाभ्याम्‌ अन्यतमेभ्य ; च० 
अपा० अन्यतमात्‌ - द्‌ अन्यतमाभ्याम्‌ अन्यतमे भ्य: प७ 
समय अन्यतमस्य अन्यतमयो : अन्यतमानां घ० 
अधि० अन्यतमे अन्यतमयो : अन्यतमेषु स० 
सम्बो० है अन्यतम हे अन्यतमे हे अन्यतमानि 
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करता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्बर० 
आअधि> 
सम्बो० 


कतां 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अश्नि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कम 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


(84 ) अकारान्त:, एकतर शब्द: 


एकतरम्‌ एकतरे 
एकतरम्‌ एकतरे 
एकतरंण एकतराभ्याम्‌ 
एकतरस्मे एकतराभ्याम्‌ 
एकतरस्मात्‌-द्‌ एकतराभ्याम्‌ 
एकतर्स्य एकतरया: 
एकतरस्मिन एकतर्या: 

ह एकतर हैँ एकतर 

(85) श्रीपा शब्द:, आकारन्त: 

श्रीपम्‌ श्रीप 

श्रीपम्‌ श्रीप 

श्रीपण श्रीपाभ्याम्‌ 
श्रीपाय श्रीपाभ्याम्‌ 
श्रीपात्‌-द श्रीपाभ्याम्‌ 
श्रीपस्य श्रीपयो : 
श्रीप श्रीपयो : 

ह श्रीप ह श्रीप 

(86) इकारान्त:, वारि शब्द: 

वारि वारिणी 
वारि वारिणी 
वारिणा वारिभ्याम्‌ 
वारिणे वारिभ्याम्‌ 
वारिण: वारिभ्याम्‌ 
वारिण: वारिणो: 
वारिणि वारिणो: 
हे वारेवारि हे वारिणी 


बृहद्‌- धातु-शब्द-रूप- संग्रह 


एकतर्गाण 
एकतर्गाणि 
एकता : 

एकतर्भ्य: 
एकनग्भ्य: 
एकतरपास 
एकतग्प 


हु एकतर्गाण 


श्रीपाणि 
श्रीपाणि 
श्रीपे : 
श्रीप भय हे 
श्रीप भय 
श्रीपाणाम 
श्रीपपु 


ह श्रीपाणि 


वारीणि 
वारीणि 
वारिभि: 
वारिभ्य: 
वारिभ्य: 
वारीणाम्‌ 
वारिषु 


हे वारीणि 


प्र 
न 
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(87) इकारान्त:, दधि शब्द: 
कर्ता दधि दधिनी दधीनि प्र० 
न ्दाधि दधिनी दधीनि द्वि० 
करण द्ध्ना द्धिभ्याम्‌ दधिभि: तृ० 
सम्ब> द्भ्न द्धिभ्याम्‌ दधिभ्य: च० 
अपा> द्ध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्य: प० 
सम्बज> द्ध्न: दध्नो: दध्नाम्‌ घ० 
अधि दश्नि- दधनि दध्तो: दधिषु स० 
सम्बा/ है दध दि हैं दधिनी ह दधीनि 
एवमेल, अस्थि सक्थि अक्षि-शब्दानां रूपाणि | इति-इदन्ता: । 
(88) ईकारान्त:, सुधी शब्द: 
कर्ता सृधी सुधिनी सुधीनि प्र 
कर्म मुधी सुधिनी सुधीनि द्वि० 
करण सुधिया- सुधिना सुधिभ्याम्‌ सुधिभि: 
सम्प्र० सुधिये -सुधिने सुधिभ्याम्‌ सुधिभ्य: च० 
अपा० सुधिय: - सुधिन:.. सुधिभ्याम्‌ सुधिभ्य: प० 
स्पम्ब० सुधिव *- सुधिन : सुधिनो नह सुधिना ; सुधियां-सुधीनां घ० 
अधिरः सुधियि-सुधिनि सुधिनो:-सुधिनों:  सुधिषु स० 
सम्बो० हे सुध-सुधि हे सुधिनी हे सुधीनि 
(89 ) उकारान्त:, मधु शब्द: 
कर्ता मधु मधुनी मधूनि प्र्० 
कर्म मधु मधुनी मंधूनि द्वि० 
कर्ण मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभि: तृ० 
सम्प्र० मधुन मधुभ्याम्‌ मधुभ्य: च० 
अपा० मधुन: मधुभ्याम्‌ मधुभ्य: प० 
सम्ब० मधुन: मधुनो ह मधूनाम्‌ घ० 
अधि० मधुनि मधुनो: मधुषु स० 
सम्बो० हे मधो-हे मधु हे मधुनी हे मधूनि 





कर्ता 
कर्म 
करण 
स्मम्प्र ० 
आअपा० 
सम्ब०6 
अधि० 
सम्ब्रा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 





सम्ब 
अधि 0 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
स्मम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बा० 


बृहद्‌ - धातु-शब्द-रूप - संग्रह 


(90) उकागल:, सुलु शब्द: इत्युदन्ता: 


खुलु 
सुलु 
सुल्वा-सुलुना 
शव आल 
अल 0 ला जे 
सुल्व:-मसुलुन: 
सुल्वि-सुलुनि 
७ जुललशुत्नु 
(9]) 
धातु 
धातृ 
घातृणा, धात्रा 
धात्र- धातृण : 
चातु :- धातण: 
चातु:- धातृण : 
धातरि- धातृणि 
ह चातृ:- धात: 
(92) 
ज्ञात्‌ 
ज्ञातृ 
ज्ात्रा-ज्ञातृणा 
ज्ञात्रे-ज्ञातृणे 
शातु:-ज्ञातृण: 
शातु:-ज्ञातृण : 
ज्ञातरि-ज्ञाताण 
ह जातृ:-ज्ञात: 


सुलुनी 

सुलुनो 
हक, 
न 
कम 
सुल्चा:- सुलुना 
सुल्वा :-सुलुनो : 
ह सुलुनी 


ऋकारान्त:, धातृ शब्द: 


धातृणी 

धातृणी 
धाव॒ृभ्याम्‌ 
धातृभ्याम 
धातृभ्याम्‌ 

धात्रो :- धातृणों : 
धात्रो :- धातृणा : 
ह धातृणी 


ऋकारान्त:, ज्ञातृ शब्द: 


ज्ञातृणी 

ज्ञातृणी 
ज्ञातृभ्याम्‌ 
ज्ञातृभ्याम्‌ 
ज्ञातृभ्याम्‌ 
ज्ञात्रो :-ज्ञातृणों : 
ज्ञात्रो :- ज्ञातृणों: 
है ज्ञातृणी 


एवमंव कार्तु-हर्तृ-नंतृ-नयत्‌ इत्यादय ऋदन्ता: 


सुल॒ति 

सुल॒ति 
सुलुभि: 

खुल ज्यः 
जा 
सुल्चा सुलनां 
खुलुप 

ह सुल॒नि 


धार्ताण 
धार्ताणि 
धातृभि: 
धातृभ्य : 
धातृभ्य : 
धातृणाम्‌ 
घातृषु 

ह धार्तण 


ज्ञातणि 
ज्ञातृणि 
ज्ञातृभि: 
जञातृभ्य: 
ज्ञातृभ्य : 
ज्ञातृणाम्‌ 
ज्ञातृषु 

हे ज्ञातृणि 


। इत्यूदन्ता: 


प्र 
द्रि० 
ऐ। ऊ 
च्च्ठ 
ले 
प्र 


स्तर 
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। ०३) आकागन्त:, प्रद्या शब्द: 


करता पत्य्‌ प्रद्युती प्रद्यूति डा 

कम पत्य्‌ प्रदुनी प्रद्यृति द्वि० 
कऋगण्ण पद्मुता प्रद्युभ्याम्‌ प्रद्ुभि : ० 
शाप, पद्मत प्रद्युभ्याम प्रचुभ्य : जज 
लक पतद्युत: प्रद्युभ्याम्‌ प्रद्युभ्य : जा 
गयम्य पत्मृत: पद्मुना : प्रचूनाम्‌ गले 
3 पशात प्रद्युता ४ अ्रचुषु 3 
स्पम्य्या हैं पे है प्रद्युती हे प्रद्यूनि 


। 0०4 । एकागन्त के प्रो रात्द:, इत्योदन्ता 





कता 2९ प्ररिणी प्ररीणि प्र 
कम परि प्ररिणी प्ररोणि द्विः 
करण प्रग्णि प्रराभ्याम्‌ प्रराभि : तु० 
सम्प्र> प्ररिण प्रराभ्याम्‌ प्रराभ्य : च० 
अपा> प्ररिण : प्रराभ्याम्‌ प्रराभ्य : प० 
समय परिण: प्ररिणों : प्ररीणाम्‌ घ०> 
अधि» परर्गिणि प्ररिणों : प्रराषु स> 
सम्या. हे पर प्ररि हे प्ररिणी ह प्ररीणि 


(०5) ओकारन्त:, सुनो शब्द:, इत्येदन्ता 


करता सुन शत सुनूनि ज 
कम सुनु सुनुनी शत द्विः 
करण सुनुना सुनुभ्याम्‌ सुनुभि: तृ० 
सम्प्र० सुनुन सुनुभ्याम्‌ सुनुभ्य: च० 
आया ० सुनुनः सुनुभ्याम्‌ सुनुभ्य: प७ 
स्पम्ब० सुनुन: सुनुनो: सुनूनाम्‌ घ०> 
अधि> सुनुनि सुनुनो: सुनुषु स> 
सम्बो७ हे सुनो -सुनु हे सुनुनी है सुनूनि 


इति अजन्तनपुंसकलिंगप्रकरणम्‌ । 
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अथ हलनन्‍्तपुलिंगप्रकरणम्‌ 


(96) हकारान्त:, लिह शब्द: 





कर्ता 


लिट्-ड्‌ लिहौ लिह : प्र० 
कर्म लिहम्‌ लिहौ लिह : द्वि० 
करण लिहा लिडभ्याम्‌ लिद्भि: तृ० 
सम्प्र० लिहे लिडभ्याम्‌ लिड्भ्य: च्० 
अपा० लिह: लिड्भ्याम्‌ लिड्भ्य: प० 
सम्ब० लिह: लिहा : लिहाम जे 
अधि ० लिहि लिहा: ल्तिट्त्सु-ल्िट्सु. सस० 
539 हे लिट-ड्‌ है लिहौ हे लिह 
(97 ) हकारान्त:, दुह शब्द: 
का चुक्‌-ग्‌ दुहों दुह: प्र० 
कर दुहम्‌ दुहो दुह: द्वि० 
अब दुहा धुग्भ्याम्‌ धुग्भि: तु० 
जम दुह धुग्भ्याम्‌ धुग्भ्य: च० 
अपा० दुह: धुग्भ्याम्‌ धुग्भ्य: प० 
कक उुह: दुहो: दुहाम्‌ प० 
हब दुहि दुहो: धुक्ष स० 
कक है धुक्‌, हे धुगू हे दुहौ हे दुह: 
(98) हकारान्त:, द्रुह शब्द: 
जा ध्रुक-ग-धुट-ड्‌. द्वुहौ दरुह: प्र० 
किक ह्रृहम्‌ द्र्हो द्रुह: द्वि० 
करण द्रुहा ध्रुग्भ्यां- ध्रुडभ्यां प्रुग्भि:- ध्रुड्भि;: तु० 
सम्प्र० द्रुह ध्रुग्भ्यां- ध्रुड्भ्यां धुग्भ्य :- ध्रुड्भ्य: च० 
ही कट बह: ध्रुग्भ्या- ध्रुड्भ्यां धुग्भ्य :- ध्रुड्भ्य: प० 
पक म्क द्रुह: द्रहो: द्रुहाम्‌ ष० 
डा हि हुहो: धुक्षु-ध्रुट्त्सु- धुट्सु स० 
सम्बा० हे ध्रुक-गू-ध्रुट-ड हे द्रुहौ हे द्रह: 


ऋम 
ऋण 
गण 
आया. 
स्पम्स्न > 
आधि> 


म्यम्बा > 


कता 
कर्म 
करण 
ग्यम्प 
या 
ग्य्म्न्न ही 


अधि० 


सम्सा> 


कर्ता 
कर्म 
करण 
, मसम्प्र० 
अपा० 
गम्न्न 5 


आधिए 


सम्बा० 
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' ०७, हान्त:. मुह शब्द: 


कनक  ज ३ पक 
के * हू ्ः्‌ 


हा 


मुह : 
मुहि 
है मुक्‌-गू-ट-ड्‌ 


( ]00) हकारान्त:, स्नुह्‌ शब्द: 


मुहं 

मुहों 
मुग्भ्यां-मुड्भ्यां 
मुग्भ्या-मुड्भ्यां 
मुग्भ्या-मुद्भ्यां 
मुहां ;ि 

मुहों हे 

हे मुहों 


स्नुक्‌-ग्‌ स्तुटू-ड्‌ स्नुहों 


| 
स्नुहा 
स्नुह 
कह 


स्नुह * 
५ [६७.६ 


स्नुहि 


स्नुहो 
सस्‍्नुगभ्यां-खुडदभ्यां 
स्तुगभयां-सख्रुद॒भ्यां 
स्नुग्भ्यां-स्रुदभ्या 
स्‍्नुहों हे 
स्नुहो: 


हे स्तुकू-गू-टू-ड्‌ है स्नुहो 


( 0) हकारान्त:, विश्ववाह्‌ शब्द: 


विश्ववाट-ड्‌ 
विश्ववाहम्‌ 
विश्वोहा 
विश्वोहे 
विश्ववोह : 
विश्ववोह है 
विश्वोहि 


है विश्ववाट्‌-ड्‌ 


विश्ववाहो 
विश्ववाहो 
विश्ववाड्भ्यां 
विश्ववाड्भ्यां 
विश्ववाडभ्यां 
विश्वोहो : 
विश्वोहो : 


हे विश्ववाहो 


मुह : 

मुह : 
मुग्भि:-मुड्भि: 
मुग्भ्य:-मुद्भ्य: 
मुग्भ्य :- मुड्भ्य: 
मुहाम्‌ 
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मुनक्षु- मुद्त्सु- मुद्सु स० 


हे मुह; 


स्नुह: 

सस्‍्नुह:ः 

स्नुग्भि १ स्नुड्भि ; 
स्नुग्भ्य:-स्नुड्भ्य: 
अुष्ल्ल वस्तु डूभ्य: 
स्नुहाम्‌ 

स्नुछु- स्नुट्त्सु- 
स्नुद्सु 

हे स्‍्नुह: 


 विश्ववाह: 


विश्वोह: 
विश्ववाडूभि: 
विश्ववाड्भ्य: 
विश्ववाड्भ्य: 
विश्वोहाम्‌ 
विश्ववाट्त्सु- 
विश्ववाट्स 
हे विश्ववाह: 


प्र० 
द्वि० 
तृ० 
च० 
प७० 
ष० 
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(]02 ) हकारान्त:, अनुडुह शब्द: 





कर्ता अनड्वान॒ अनड्वाहो अनडूवाह : प्र 
कर्म अनड्वाहम्‌ अनड्वाहों अनदुह : 324 
करण अनडुहा अनइडुद भ्यां अनदुद॒भि: तुर 
सम्प्रर अनडुह अनदुद्भ्यां अनदुद्भ्य : च० 
5) अनइडु॒ह: अनडुद्भ्या अनदुद भ्य : घ्‌० 
सील अनडुह : अनडुहो: अनदडुहाम घर 
अधि० अनदडुहि अनडुहो: अनदुत्सु स> 
सम्बो० है अनड्वन है अनड॒वाहों है अनड्वाह: 
(03 ) हकारान्त:, तुरासाह शब्द: 
न वुराषाट-ड्‌ तुरासाहों तुरासाह : प्र 
ब् तुरासाहम्‌ तुरासाहो तुगासाह : हिल 
जी फ तुरासाहा तुरापादभ्यां तुरापाड्भि: तु० 
बल तुरासाह तुरापाडभ्यां तुरापाड्भ्य : च० 
न तुरासाह: तुरापाड्भ्यां तुराषाड्भ्य : प० 
पड तुरासाह : तुरासाहा : तुरासाहाम्‌ घ० 
की तुरासाहि तुरासाहा : तुगसाट्त्सु- स्म० 
तुगपाट्सु 
अर है तुरपाट्‌-ड्‌ है तुरासाहो है तुरासाह: 
(04 ) वकागन्त:, सुदिव्‌ शब्द: इति हान्ता: 
का सुद्यो । सुदिवो सुदिव: प्र 
कर्म सुदिवम्‌ सुदिवो सुदिव: द्वि० 
जप सुदिवा सुद्युभ्याम्‌ सुद्युभि: तु० 
पक सुदिव सुचुभ्याम्‌ सुद्युभ्य : च० 
हलक सुदिव: सुद्युभ्याम सुद्युभ्य: प० 
डक सुदिव * सुदिवा ४ सुदिवाम्‌ घ० 
अधि० सुदिवि सुदिवो: सुद्युपु जज 
सम्बा० ह सुद्यो: हे सुदिवों ह सुदिव: 
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. ॥05) चतुर शब्दों नित्य बहुवचनान्त: 


पर. चूत्नाए: दिऊ चतुर: तृ०- चतुर्मि5.. च०- चतुर्भ्य 
पे चतुब्य: . पर चतुण्णाम सर- चतुर्प. स०- हे चत्वार: 


( 06) किम शब्दों मकारान्त: इतिरकान्ता 


कजा ककः 3| के प्र० 
कम कम कौ कान्‌ द्वि० 
करण कस काभ्याम्‌ के: तृ० 
गा कर्म काभ्याम्‌ कंभ्य: च० 
आज काम्सानत काभ्याम्‌ कंभ्य: प० 
जल कम्ण कयो: कंषाम्‌ घ० 
आधष्ि. कम्मिन कया: केषु स० 
( 07) इदम्‌ शब्दों मकारान्त: 
करता अयम्‌ इमौ इमे प्र० 
कर्म इमसम्‌ (एनम्‌) इमोौ इमान्‌ द्वि० 
करण अनेन (एनेन) आभ्याम्‌ एभि: तृ० 
सम्प्र> अस्मे आभ्याम्‌ ए्भ्यः च० 
आअपा> अस्मात्‌ आभ्याम्‌ श्भ्यः ् 
स्मम्ब > अस्य अनयो: एषाम्‌ घ० 
अधि>- अस्मिन्‌ अनयो : एपचु स० 


त्यदादे : सम्बोधन नास्ति - त्यदू, तद्‌, यद, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक हि युष्मद्‌ 
अस्मद्‌, भव्रतु, किम्‌ शब्दानां प्रचुरप्रयोगा दर्शनात्‌ सम्बोधनं नास्तीति भाव:। 


(५ 08) राजन्‌ शब्दों नकारान्त: 


कर्ता राजा राजानौ राजान: प्र० 
कर्म राजानम्‌ राजानो राज्ञ: द्वि० 
करण गाज्ञा राजभ्याम्‌ राजभि: तृ० 
स्मम्प्र० राज्ञे राजभ्याम्‌ राजभ्य: कल 
अपा० राज्ञ: राजभ्याम्‌ राजभ्य: रे 
सम्ब० राज्ञ: राज्ञो: राज्ञाम्‌ घ० 
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अधि० गाज्ि-राजनि राज्ञो: गाजस स्स> 
स्मम्बो० ह राजन ह राजानों ह राजान: 


कतां 
कर्म 
कग्ण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्न्न० 
अधि० 
सम्बो० 


कतां 
कर्म 
करण 
स्मम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बरा० 


कर्ता 
कर्म 
कर्ण 
स्म्प्र ० 
सपा: 
म्प््स्य े 
आधिए 
सम्बा> 


(]09 ) यज्वन्‌ शब्दों नकारान्त: 


यज्वा 
यज्वानम्‌ 
यज्वना 
यज्वन 
यज्वन: 
खसज्वन: 
यज्वनि 
है यज्वन्‌ 


(]0) ब्रहमन शब्दा नकारान्त: 


ब्रहमा 
ब्रहमाणम्‌ 
ब्रहमणा 
ब्रहमण 
ब्रहमण: 
ब्रहमण: 
ब्रहमणि 
हे ब्रहमन्‌ 


(।]] ) नकारान्त:, वृत्रहन्‌ शब्द: 


वृत्रहा 
वृत्रहणम्‌ 
वृत्रध्ना 
वृत्रध्न 
लत्रध्न 
दृत्रध्न 


वृत्रघ्नि-वृत्र्ाणि 


ह वत्रहन 


यज्वानो 
थज्वानौं 
यज्वभ्याम्‌ 
यज्वभ्याम्‌ 
यज्वभ्याम्‌ 
यज्वनों : 
यज्वनो : 
है यज्वानों 


ब्रहमाणों 
ब्रहमाणी 
ब्रहमभ्याम्‌ 
ब्रहमभ्याम्‌ 
ब्रहमभ्याम्‌ 
ब्रहमणो : 
ब्रहमणो: 
हे ब्रहमणों 


वृत्रहणो 
वृत्रहणों 
वृत्रह भ्याम्‌ 
वृत्रह भ्याम्‌ 
वृत्रह भ्याम्‌ 
वृत्रध्नों : 
वृत्रध्नो : 
हे वृत्रहणों 


यज्वान : 
यज्वन : 

यज्वभि : 
यसज्वभ्य : 
यज्व भ्य : 
यज्वनाम्‌ 
यज्वस्‌ 


है यज्चान: 


ब्रहमाण : 
ब्रहमण : 
ब्रहमभि: 
ब्रहमभ्य : 
ब्रहमभ्य: 
ब्रहमनाम्‌ 
ब्रहमस्‌ 


ही 


ह ब्रहमाण: 


वृत्रहण : 
वृत्रध्न ; 
वृत्रहभि : 
तृत्रह भय: 
वृत्रह भ्य : 
बृत्रध्नाम्‌ 
वृत्रहसु 


हे वृत्रहण: 


प्र 


स्व 


प्र 
द्वि० 
तृ्‌ ० 
न्त्र 
प० 


प् 59 


च्यठ 
प्प 5 


पखछऊ 
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]2७' मघतन शकत्दा नकागनन्‍ल: 


ता घघतान मघतत्तो मघवन्त : प्र 

; पल मघतत्तों मघवत: द्विः 
प्गए सघतन्ता मघतद भ्याम्‌ मघतदिभ : तु 
सम्प मघतात मघवद भ्याम्‌ मघवदभ्य : चर 
अपा. सतत: मघवद भ्याम्‌ मघवदभ्य : प> 
222 मसघतत : मघवता : मघवताम्‌ प० 
शञत्ि सघतति मघवता : मघवत्सु स> 
जय है मघतन : है मघवन्तों हैं मघवन्त: 

। |]3 | तृत्वाभाव से एवं नकागन्तों मघवन्‌ शब्द: 
का मसता मघवानों मघवान: प्र 
कम मघवानम मघवानो मघोन: द्रिर 
क्ग्ण मघाना मघवश्याम्‌ मघव्भि: तु० 
रखाम्य मघान मघव भ्याम्‌ मघवभ्य : च्च> 
अप मान: कल जम अल तन प०> 
ताज मघान : मघाना : मघोनाम्‌ घर 
अधि, मघोनि मघाना : मघवस्‌ु स> 
समस्या है मघवान्‌ : है मघवनो है मघवान: 
( ]4) श्रृवन्‌ शब्दा, नकारान्त: 

कतां श्वा श्वानो श्वान: प्र० 
कर्म श्वानम्‌ श्वानों शुन: द्वि० 
करण शुना श्वभ्याम्‌ श्वभि: तृ० 
पम्प्र० शुन॑ श्वभ्याम्‌ श्वभ्य च० 
अपा० शुन: श्वभ्याम्‌ श्वभ्य: प० 
सम्बर शुन: शुनो: शुनाम्‌ घ> 
अधि> शुनि शुनो: श्वसु स० 
सम्यो८ हे श्वा: है श्वानों हैं एवान: 
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कर्ता 
कर्म 
करण 
मम्प्र० 
अपा० 
म्यम्स्य > 
अधि ० 
सम्बा6 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बा० 


करता 
कर्म 
करण 
म्म्प्र ० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बा० 


युवा 
युवानम्‌ 
यूना 
यूने 
यून: 
यून: 
यूनि 

है युवन्‌ 


अर्वा 
अर्वन्तम्‌ 
अर्वता 
अर्वत 
अर्वत: 
अर्वत: 
अर्वति 
ह अर्वन 


(]]7) पथिन्‌ शब्दों, नकागन्त: 


पन्था: 
पन्थानम्‌ 
पथा 
पथ 
पथ: 
पथ: 
पथि 


हे पन्‍्था: 
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(]5) युवन्‌ शब्दों, नकागन्त: 


युवानों 
युवानो 
युवभ्याम्‌ 
युवभ्याम्‌ 
युवभ्याम 
यूना : 
यूनो: 

हे युवानो 


(]6 ) अर्वन्‌ शब्दों, नकागन्त: 


अर्वन्तो 
अर्वन्तो 
अर्वद्भ्याम्‌ 
अर्वद्भ्याम्‌ 
अर्वद्भ्याम्‌ 
अर्वतो: 
अर्वता: 
है अर्वन्ता 


पन्थानो 
पन्थानों 
पथिभ्याम्‌ 
पथिभ्याम्‌ 
पथिभ्याम्‌ 
पथो: 
पथो: 

हे पन्थानों 


युवान: 
यून: 
युत्राभि: 
युवभ्य: 
युव॒ भय 
यूनाम 
कक] 

ह युवान: 


अर्वन्त: 
अर्वत: 
अर्वदर्भि हे 
अर्वदृभ्य : 
अर्वदृभ्य : 
अर्वताम्‌ 
अर्वत्सु 

है अर्वन्त: 


पन्थान: 
पथ: 
पथिभि : 
पथिभ्य: 
पथिभ्य: 
पथाम्‌ 
पशथ्चिषु 

हे पन्‍्थान: 
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]8 . मंथिन शब्दों, नकागन्त: 


ही मन्था: मन्धथानों मन्थान : प्र 

है मन्थानम मन्थानों मथ: द्रिः 
फ्राणए प्रथा मधिभ्याम्‌ मधिभि: तु> 

समय म्रथ मधथिध्याम मधथिभ्य ; चर 
अपा / मथ: माथिभ्याम मथिभ्य : प> 

सस्च. मथ: मथा : मथाम्‌ घर 
अधि ्माथ मथा: माथिषु सस> 
ग्म्सा. हर मच्था है मन्थानों है मन्थान : 


एस, ऋगुक्षिन, उत्यादय: । 


' ॥॥०। पचन शब्दों नित्य बहवचनानत: 


पर. पच द्विऊ पंच तृ०- पंचाभ: च० पंचभ्य: 
पर.» पंचध्य: प० पंचानाम स>-पंचसू  सम्बो>-ह पंच 


एम, सप्तन्‌ नवन्‌ -दर्शानादि शब्दा: । 
( 20) नित्य बह॒वचनान्त:, अष्टन्‌ शब्द: 


प्र" आप ( अप्यटय ) . द्विऊ अप्टा ( अप्ट ) तृ०- अष्टाभि : ( अष्टभि:) 





चए आअपटाभ्य: ( आअप्रभ्य: ) प०-अष्टाभ्य: ( अष्टभ्य: ) 
प्र० आप्टानाम ( अप्टनाम्‌ ) स०- अष्टासु ( अष्टसु) 
सम्बो० है अप्टो( अप्ट) इतिनान्ता: । 


(]2]) ऋत्विज्‌ 
कर्ता ऋत्विक्‌- ग्‌ ऋत्विजो ऋत्विज: प्र 
कर्म ऋत्त्रिजम ऋत्विजो ऋत्विज: द्र््ि 
करण ऋत्विजा ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विग्भि: तु० 
सम्प्र० ऋत्विज ऋत्विश्भ्याम्‌ ऋत्विग्भ्य: च० 
अपा« ऋत्विज : ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विग्भ्य : प० 
सम्ब० ऋत्विज : ऋत्तविजों : ऋत्विजाम्‌ घ० 
अधि० ऋत्विजि ऋत्विजो : ऋत्तविक्षु स० 


सम्बा० ह ऋत्विक -ग्‌ हे ऋत्विजो: है ऋत्विज: 
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कर्ता 
कर्म 
कर्ण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बा० 


कर्ता 

कर्म 

करण 
सम्प्र० 
अपा० 
म्पम्ब्र0 
अधि० 
सम्बा० 


बुहद - धातु - शब्द - रूप - संग्रह 


यूद 
युंजम्‌ 
युजा 
युजे 
युज: 
सुज: 
युजि 

ह युड 


सुयुक्‌-ग्‌ 
सुयुजम्‌ 
सुयुजा 
सुयुज 
सुयुज: 
सुयुज: 
सुयुजि 

हैं सुयुक-ग्‌ 


खन्‌ 
खंजम्‌ 
खजजा 


( ]22) यज 


युजो 
युंजो 
युग्भ्याम्‌ 
युग्भ्याम्‌ 
युग्भ्याम 
युजा ह 
युजा हे 
हैँ युंजो 


(23 ) सुयुज 


सुयुजो 
सुयुजी 
सुयुग्भ्याम्‌ 
सुयग्भ्याम्‌ 
जी 
सुयुजा ; 
सुयुजा: 
है सुयुजो 
(24 ) खंज्‌ 
खंजो 
खभ्याम्‌ 
खभ्याम्‌ 
खंभ्याम्‌ 
खंजो: 
खंजो : 
हं खंजों 


सुयुज: 
जज 
सुयुग्भि: 
सुयुग्भ्य: 
सुयुग्भ्य: 
सुयुजाम्‌ 
3 

ह सुयुज: 


खंज : 

खंज: 

खंन्भि: 
खन्भ्यः 

खन्भ्य: 

खंजाम्‌ 

खन्‍त्सु - खन्‍्म 

हैं खंज: 


ग्वु ॉ 
प्र 


गवऊ 


प्र 
द्रि० 
तृ 0 
च० 
पृ 
पघ० 


स्र० 
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(। ]25) गज 
कल] 222 गजो गज: प्र 
कम गज़म गजों गज: द्रिर 
आम गजा गद्धभ्याम्‌ गद्भि: तु> 
गाय गाज गदभ्याम गद्भ्य: चर 
कप गत: गद भ्याम्‌ राड्भ्य: पर 
सस्ते. गज: गजा: राजाम्‌ पघ> 
अधि. र्गाज गजा : राटत्सु-राट्सु. स> 
सस्ता हू गरट ड़ हैँ राजों है राज: 

। ]20) लिभ्राज शब्दों जकारान्त: 
कता विभ्राक्‌ ग विशभ्राजों विभ्राज: प्र 
कम विभ्राजम विभ्राजों विभ्राज: द्विः 
करण विभ्राजा विभ्राग॒ृभ्याम्‌ विश्रागृभि: तृ० 
सम्प« तिभ्राज विश्राग॒भ्याम्‌ विशभ्राग्भ्य: च० 
आपा« विभ्राज: विशभ्राग॒भ्याम्‌ विशभ्राग्‌भ्य: प० 
सम्ब« लिभ्राज: विध्राजा : विशभ्राजाम्‌ घ० 
आधि० व्िभ्राजि विभ्राजो : विशभ्राट्त्सु-विआ्राट्सु स० 
सम्मा« हैं विभ्राक्‌-ग हे विधभ्राजों हे विशभ्राज: 
( ।27) परिव्राज्‌ - शब्दों जान्त: 

कर्ता परिब्राट-ड्‌ परिव्राजो परिकव्राज : प्र 
कर्म परिव्राजम परिक्राजों परिकव्राज : द्वि० 
करण परिब्राजा परिक्राड्भ्याम्‌ परिव्राड्भि: जल 
सम्प्र० परिक्राज परिक्राड्भ्याम्‌ परिक्राड्भ्य : च०> 
अपा० परिक्राज : परिब्राड्भ्याम्‌ परिव्राड्भ्य : प० 
सम्ब्र० परिव्राज : परिव्राजो : परिव्राजाम्‌ घ> 
अधिए परिक्राजि परिकब्राजो : परिब्राट्त्सु-परित्राट्सु स० 
सम्बोर हैँ परिब्राट-ड हे परिव्राजो हे परिब्राज: 
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(]28) विश्वराज्‌ - शब्दा जान्त: 





कर्ता विश्वाराट-ड्‌ विश्वराजों विश्वराज : प्र० 
कर्म विश्वराजम्‌ विश्वराजों विश्वराज : द्रि० 
करण विश्वराजा विश्वाराड भ्यां विश्वगडभि: तु० 
सम्प्र० विश्वराजं विश्वाराड भ्यां विश्वगदभ्य: चर 
अपा० विश्वराज: विश्वाराड्भ्यां विश्वराड़भ्य:. प०७ 
सम्ब० विश्वराज: विश्वराजो : विश्वगजाम पघ> 
अधि० विश्वराजि विश्वराजो : विश्वागटत्सु-. स«> 
विश्वागटस 
जमकर हैं विश्वाराट-डइु हे विश्वराजो है विश्वगज: 
( ]29 ) भृस्जू-शब्दों जकागन्त: 
को भृद-ड्‌ भृज्जो भुज्ज : प्र 
श ज भृज्जम्‌ भज्जी भुज्ज: द 
करण भुज्जा भुडभ्याम्‌ भुड्भि: तु० 
सी भृज्ज भड्भ्याम्‌ भुड्भ्य: दे 
की स्ज्ज: 6 । भुद्भ्य: प० 
हक ? भृज्ज भज्जो: भुज्जाम्‌ प० 
बे के भृज्जो: भूटत्सु-भूटसु से 
ड़ ह भृज्जों हे भुज्ज: 
इति जानता: 
( 30 ) त्यद्‌-शब्दों दकारान्त: 

कर्ता सी त्यो त्ये प्र० 
श कम त्यौ त्यान्‌ हि 
करण त्यन त्याभ्याम्‌ त्यैः के 
कर त्यस्ये त्याभ्याम्‌ त्येभ्य: बी 
डी त्यस्मात्‌ त्याभ्याम्‌ त्येभ्य: प० 
अल त्यस्य त्ययोः त्येषाम्‌ घ० 
अधि० त्यस्मिन्‌ त्ययोः त्येषु सं 


कराए 

28 280 हक, 
आया. 
ग्य्म्स्य > 


अधि 


कराता 
कर्म 


ऋरण्ण 


$। हर 


॥3॥] 


ग्व 

लताम्‌ 

पर्दा 
तम्म 
तम्सान 
तम्य 


तग्मिन 


श्ग्प 
यम्मात्‌ 


यम्य्य 


यम्मिन 


( 33 ) 


एप: 

एनम्‌ 

एतेन -एनन 
एतस्मे 
एतस्मात्‌ 
एतस्य 
एतस्मिन्‌ 


( |34) युप्मद्‌-शब्दा दकारान्त: 


त्वम्‌ 
त्वाम्‌ (त्वा) 
त्वया 
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तट शब्दों टकागन्ल: 

तो 

तो 

ताभ्याम्‌ 

ताध्याम 

ताधथ्याम्‌ 

तया : 

तया : 


यद शब्दों, दकागन्त: 


यो 

2॥ 

याभ्याम्‌ 

खाध्याम्‌ 

खाभयाम्‌ 

यया : 

ययो : 
एतद्‌-शब्दा, दान्त: 

तो 

एनो 

एताभ्याम्‌ 

एताभ्याम्‌ 

एताभ्याम्‌ 

एतयो :-एनयो : 

एतयो :-एनयो : 


3 
युवाम्‌ (वाम्‌) 
युवाभ्याम्‌ 


ते 
तान्‌ 
ते: 
तेभ्य: 
तेभ्य: 
तंपाम्‌ 
तंषु 


ये 
खान 
ये: 
यभ्य: 
येभ्य: 
यपाम्‌ 
यंषु 


णए्तं 
एनान्‌ 
एते: 
एत भ्यः 
एते भ्यः 
एतषाम्‌ 
एतेषु 


है 38 4 
युष्मान्‌ (व:) 
युष्माभि: 


065 
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खप्र तुभ्यम्‌ (ने) ६5/03/5325 4 
अपा० त्वत्‌ लाली पक जी 
गस्य - नव (/त। युवया: / वाम | 5 हज 8 2 लक... 
आधि० त्ब्राय युत्॒या : युप्मास्‌ ख- 
( ]35 ) अम्मद- शब्दों दकागन्त: 
कर्ता अहम आवाम बयम प्र 
क्रम माम्‌ /मा) आवबाम (नो। अस्मान्‌ (न: द्विए 
करण मया आवाभ्याम अम्मामि: तु० 
स्म्प्र ० महयम्‌ (मं) आवाभ्याम्‌ (नो) अस्मभ्यम ।न:) चर 
जे क मत्‌ आवाभ्याम्‌ अम्मत्‌ प० 
सम्ब० मम (मं) आवयो: (नो) अम्माकम्‌ (न:) घ० 
अधि&« माय आवया: अम्मास स० 
(36 ) सुपाद-शब्दों दकागन्‍्त: 
करता सुपात-द सुपादो सृपाद : प्र 
कम सृपादम सुपादो सुपद : द्रि 
काश सृपदा सुपादभ्याम्‌ सुपरादभि: गे 
मी शपट सुपाद्भ्याम्‌ सुपादभ्य : च> 
की सुपद : सुपादभ्याम्‌ सुपादभ्य : प० 
सम्ब० सुपद : सुपदो: सुपदाम्‌ प० 
अधि० सुपदि सुपदा : सुपात्सु स्म्० 
सम्बा० है सुपात्‌-द्‌ हे सुपादों हे सुपाद: 
इति दकागन्ता: 
(37) अग्निमथ्‌ शब्द: थकारान्त: 
कर्ता अग्निमत्‌-द अगिनमथो अग्निमथ: प्र० 
कर्म अग्निमथम अग्निमथा अग्निमथ : द्वि० 
करण अग्निमथा अग्निमद भ्याम्‌ अग्निमदभि : तु० 
म्पम्प्र अग्निमथ अग्निमद भ्याम्‌ अग्निमद भ्य : च्च> 
अपा० अग्निमथ : अग्निमद भ्याम्‌ अग्निमद् भ्य : प७ 
स्व. अग्निमथ : अग्निमथा : अग्निमथाम्‌ घर 
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नि विनय शि अग्निमशा : अग्निमत्स्‌ मस्य> 
१20 हू अग्ग्मित £ हू अग्निमयों हैं अग्निमथ: 
हॉति कागक्स : 
]38.. बात शाब्या आवागन्न: 
हक पांच पांच : दि 
घ्छ पाया पान: हल 
सो पान पाग्म्याम परारगिभ: त> 
ग्पप 0 पराग्भ्याम्‌ पाश्भ्य : नव 
वा : शान फ्याम प्ाग्कय पड 
ग््म्य पान पासा: पाचाम पर 
200 पानि पाना: पाचन सर 
शाखा ह बाड़ हें पांचों है पांच: 
। |3० ) पत्यच शब्द श्रवकागन्त: 

कता पत्यड प्रत्यंचो प्रत्यंच: प> 
सर्म पत्यंचम पत्यंचो प्रतीच: द्वि८ 
करण प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भि: तु० 
बज प्रतान प्रत्गग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः च्च्ज 
2 पता चर: प्रत्मग्भ्याम्‌ पत्यग्भ्यः पजऊ 
ग्म्त्य प्रताच: प्रतीचा : प्रताचाम्‌ पर 
आधवि.- प्रतीचि प्रतीचा : प्रत्यक्ु सर 
ख्म्यो् है पत्यढः ह प्रत्यंचो हे प्रत्यंच: 


कता 
कम 
कगाण। 
सम्प्र० 
अपाए 


म्ाम्त्न ५ 


( ]40) उदंच शब्दश्चकारान्त: 


उदंचो 
उदंचो 
उदश्भ्याम्‌ 
उदश्भ्याम्‌ 
उदग्भ्याम्‌ 
उदीचो: 


जुद्चें: 
उदीच : 
उदग्भि: 
उदग्भ्य; 
उदग्भ्य: 


उदीचाम्‌ 
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आधि> 
०१०३॥| ० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
म्पम्प्र ० 
अजपा० 
सम्बर 
आचि८ 
सम्बो० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
आधि० 
सम्बरा० 


कतां 
क्रम 
करण 
भस्म्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 


उदाचि 


ह 
ह॑ उदडः 


(]4] ) मम्यंच-शब्दश्चकागन्न : 


सम्यदठः 
सम्यंचम्‌ 
समीचा 
समीच 
स्मीच : 
समीच : 
समीचि 

ह सम्यडः 


( 42 ) सप्रयंच-शब्दश्चकागन्त: 


सध्यडः 
सध्यंचम्‌ 
सप्रीचा 
सध्रीच 
सप्रीच: 
सप्रीच: 
सप्रीचि 

हे सध्यडः 


तिर्यडः 
तिर्यन्चम्‌ 
तिरश्चा 
तिरश्चे 
तिरश्च: 
तिरश्च: 


बृहद - धातु -शब्द -रूप - संग्रह 


उदीचो : 


ऑ 
] क 


हं उदचो 


सम्यंचो 
सम्यंचो 
सम्यग्भ्याम्‌ 
सम्यग्भ्याम्‌ 
सम्यग्भ्याम 
समीचा : 
मसमीचा: 
है सम्यंचों 


सम्यंचो 
सध्यंचो 
सध्यग्भ्याम्‌ 
स्ध्य््भ्याम्‌ 
सध्यग्भ्याम्‌ 
सप्रीचा: 
सप्रीचा: 
है सध्यंत्तो 


( ]43 ) तिर्यन्च-शब्द : 


तिर्यन्चो 
तिर्यन्चो 
तिर्यग्भ्याम्‌ 
तिर्यग्भ्याम्‌ 
तिर्यग्भ्याम्‌ 
तिरश्चो: 


सम्यंच : 
समीच : 
सम्यगिभ: 
स्प्म्स्यग भय ह 
सम्यर्भ्य : 
समीचाम 
सम्यश्षु 

है सम्यंच ह 


सध्यंच : 
सप्रीच: 
सध्यग्भि: 
स्ध्यग्भ्यः 
स््य्ग्भ्यः 
सप्रीचाम्‌ 
सध्यक्षु 

ह॑ सध्यंच : 


तिर्यन्च : 
तिरश्च : 
तिर्यग्भि: 
तिर्यग्भ्य: 
तिर्यग्भ्य : 
तिरश्चाम्‌ 


ग् 


ग4»०4 


कप 


करण 
ग्य्म्प 
आपा० 


ग्यम्द्य 


आधि« 
गप्या< 


काता 
४५ गत 

करण 

98 9७। ५१ 


# 240 ॥ हक 


का 


| 


लिएफि तिरणना : तियहा 
है के हैं. तिर्यन्चों है तिर्यन्च: 
पयच उदच खसम्यव शब्दानां पृजार्थ रूपाणि बोध्यानि । 
44 ' क्रच शब्द श्चकागन्त: 
क्राड क़्चो क्रंच: 
कऋचम क्रो क्र्च: 
करा क्रठभ्याम्‌ क्रडभि: 
क्र क्रठ भ्याम्‌ क्ठभ्य: 
करा क्रठ भ्याम्‌ क्रडभ्य: 
काच: क्रचा: क्रचाम्‌ 
काचि क्रचा: क्रठक्षु 
है कोड हे क्रुचो हे क्च: 
हति चकागन्ता: 
( 45) महत्‌ शब्द: तकारन्त 
महान महान्ती महान्त: 
महान्तम्‌ महान्ती महत: 
महता महद्भ्याम्‌ महदभि: 
महत महदभ्याम्‌ महद्भ्य: 
महत: महद्भ्याम्‌ महद्भ्य: 
महत: महतो: महताम्‌ 
महति महतो: महत्सु 
है महन्‌ हे महान्तो है महान्त: 
( ]46) धीमत्‌ शब्द:, अत्वन्त: 
भीमान्‌ धीमन्तो धीमन्त: 
धीमन्तम धीमन्तो धीमत: 
धीमता धीमद्भ्याम्‌ धीमदभि: 
धीमत धीमद्भ्याम्‌ धीमद्भ्य: 
भीमत: धीमदभ्याम्‌ धीमदभ्य : 


बुषद धातु शब्द रूप मसंगह 


6(*५ 
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मस्पस्य ० धीमत: धीमता : धीौमताम्‌ ई 
अधि धीमति धीमतो: धीमत्स के 
समस्या > है धीमन है धीमन्तो हू धीमन्‍त: 
( ]47) भवत्‌-शब्द:, अल्चन्त: 
कता भवान्‌ भवन्तो भवन्‍्त: प्र. 
कर्म भवन्तम्‌ भवन्तो भरत: द्रि 
करण भवता भवरद भ्याम- भवर्दाभि: तु० 
स्मम्प्र> भवरते भवद भ्याम्‌ भवरद भय : न्च् 
की पलक भवत: भवद भ्याम्‌ भवद भय : पर 
सम्ब्र० भवत: भवता: भवताम प्र 
अधि० भवति भवतो: भवत्सु स० 
सम्बा० है भवन्‌ है भवन्तों है भवन्त: 
इति अत्वन्ता: 
( ]48 ) शत्रन्तों भवत्‌ शब्द: 

जी भवन्‌ भवन्तों भवन्त: प्र 
कर भवन्तम्‌ भवन्तों भवत: द्रि 
किक भवता भवद भ्याम्‌ भवदभि: तु० 
डक भवत भवद्भ्याम भवदभ्य : हा 

का भवत: भवदभ्याम्‌ भवदभ्य : पे 
कफ भवत: भवतो : भवताम प० 
मा भवति भवतो : भवत्सु स० 
आफ है भवन हे भवन्तो है भवन्त: 

( 49 ) ददतृ-शब्द:, तानन्‍्त: 

स जज का ददन्तो द्दन्त: प्र० 
गगह ददतम्‌ ददन्तो ददत: द्वि० 
रु द्द्ता दद्भ्याम दद्भि तृ० 
हज लक द्दत दद्भ्याम्‌ दद्भ्य: रे 
अपा० बद्तः दद भ्याम्‌ ददुभ्य: पे 


कता 
काम 
कर्णा 
समय 
आपा> 


गसम्थय ७ 


अधि« 
ग्म्या. 


कता 
कम 
करण 
ग्यम्प्र ७ 
आपाएऊ 


आम्न्न ऊ 


नर्थाल 


ह जद्न द 


( [5] )! जागत्‌ राजद: तानन्‍त: 


जागत द 
जायतम्‌ 
जाग्रता 


जाग्रत 
जाग्रत: 
जाग्रत: 
जार्गात 

है जागतू दे 


( ]52) दरिद्रत-शब्द:, तान्‍्त: 


द्रिद्रत्‌ द्‌ 
दरिद्रतम्‌ 
दरिद्रता 
द्रिद्रत 
द्रिद्रत: 


द्ग्द्रित: 


बषटई धातू शब्द रूप गस्यय 


टटना : 
टूटला : 


है बेड 


]50 ' जन्नत शब्द: तान्त: 


जक्षतो 
जल्नतों 
जनल्नर भ्यार 
जल्द भ्याम् 
जल्द भ्याम 
जद्यता : 
जश्षता: 

है जक्षतो 


जाग्रतो 
जाग्रतो 
जाग्रद भ्याम्‌ 
जाग्रदभ्याम्‌ 
जाग्रद भ्याम्‌ 
जाग्रता : 
जाग्रता: 

है जाग्रता 


दरिद्रता 
द्रिद्रतो 
दरिद्रभ्याम्‌ 
दरिद्रभ्याम्‌ 
दरिद्रभ्याम्‌ 
दरिद्रता: 


दहताम 
द्दत्म्‌ 


हैं दटत: 


जद्यत: 
डाल 


जद्यरभि: 
जन्नद भय : 


जद भय: 


जद्थताम 
जक्षसस्‌ 


है जम्मत: 


जागत: 
जाग्रत: 


जाग्रदभि: 
जाग्रदभ्य: 
जाग्रदभ्य : 


जाग्रताम्‌ 
जाग्रत्सु 


ह जाग्रत: 


दरिद्रन्त: 
द्रिद्रत: 

दरिद्रभि: 
द्रिद्रभ्य: 
दरिद्रभ्य: 
दरिद्रताम्‌ 


*। 


भ्प्‌ ् 
छ 


कह 


प्र 
दि 
तु 
चऊ 
प० 
घछ 
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आतनि' 


सम्बरा० 
कतां 


करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बो० 


कतां 

कम 

करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
सम्प्र० 
अपा< 
सम्ब> 
आधि० 
सम्बा० 


बहद्‌ - धातु-शब्द - रूप - संग्रह 


तग्ट्रिति 
ह दरिद्रत-द 


दग्ट्रिता: 
ह दरिद्रता 


( ]53 ) शासत्‌-शब्द:, तान्‍्त: 


शासत्‌-द्‌ 
शासतम्‌ 
शासता 
शासते 
शासत: 
शासत: 
शासति 

है शासत्‌-द 


( 54) चकासत्‌ृ-शब्द:, तान्‍त: 


चकासत्‌-द 
चकामसतम्‌ 
चकासता 
चकासते 
चकासत: 
चकासत: 
चकासति 

हे चकासत्‌-द्‌ 


शासतो 
शासतो 
शासदभ्याम्‌ 
शासदभ्याम्‌ 
शासदभ्याम 
शासताो : 
शासता : 

है शासती 


चकासतो 
चकासतीो 
चकासद भ्याम्‌ 
चकासदभ्याम्‌ 
चकासदभ्याम्‌ 
चकासता : 
चकासतो : 

हैं चकासतो 


( 55) ग्रुपू-शब्द :, तान्‍्त: 


४ 0 कह .। 
कल 
गुपा 
गुप 
8 
400 
गुपि 


हु जटिल 
 । ब्ृ 


गुपो 
गुपो 

॥ ५82५2 
गुब्भ्याम्‌ 
गुब्भ्याम्‌ 
गुपो है 
गुपो ४ 

हे गुपो 


दग्ट्रित्सु 


हैं दगिट्रित: 


शासत: 
शासत: 
शासदभि: 
शासदभ्य : 
शासद भ्य : 
शासताम्‌ 
शासत्स 

है शामत: 


चकासत: 
चकामत: 


चकासदभि: 
चकासद भय : 
चकासदभ्य : 


चकासताम्‌ 
चकासत्सु 


हँ चकासत: 


8 कर हि 

ता 
गुब्भि 
गुब्भ्य : 
गुब्भ्य : 
गुपाम्‌ 
जुप्सु 

बुक 


प्र 
द्वि० 
तृ० 
चे० 
पर 
प्र 


म्य6 


अआ्यजऊ 
है | 3 
5 


स्यऊ 


' ४ के 48 | जा के हे ग्ागाए (5 ल्‍्७ 


जश््मै 


॥50. लिए शाथ्ट: शान्त: 


ढ़ बे 
तन ] _छ न्दिथ ्झ- णाौँ म्प््णा च्प्‌ 
९ 0 “४ ला / 7६.4 [ 64२ है| £ हि 


हे की विश लिए: पी 
लि 286 विडधयाम खिटफा: कल 
328 “या लिडभ्याम् लिड॒भ्य: के 

2 लविहभ्याम लिट॒ध्य: प> 


25! वविफ: विश: विशाम पर 


कप जि लिशा: लिट्त्स्‌ विटस्‌ ० हा 
2] 6 हब ४ लिणों है लिए: 


| ]57' शाकारानत: तादइश शराब: 


क्तां तादुक ग तादृशों तादश: पर 
कम तादशम्‌ तादशो तादृश: दि 
तादृग्भि: तु 


हक पगा तादगा ताहुग्भ्याम्‌ 


गस्याम्य « तादश तादग्भ्याम्‌ 


तादग्भ्याम्‌ 


ताद्ग्भ्य: नव 


आपा« तादश: लाइक: पर 





सस्त- तादिश: तादुशा : तादशाम्‌ घर 


आधि. तादूशि तादशां : तादृक्षु गम 


जा है तादक ग है तादशो हैं तादेशं: 


( ।58) नेश्‌ शब्द:, शकारान्त: 


नक ग्‌, नटू डे नशा 


नशौं 


नरा; 


कम नशम्‌ नश;: द्र् 
करण नशा शाज्यातन जद अध्थि: अटॉमिंल तह 
गम ० नण नश्भ्याम्‌ -नदभ्यां 8250-02 / 2 
अपा< ग नग्भ्याम्‌ -नद्भ्या सम्भ्य:-नदष्य: पर 
बॉ नण: नशा: नशाम्‌ प्‌ 


नणि 


है नक् गूृ, नट ड़ 


नशा 5 
ह नशा 


है नश: 
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कर्ता 


कर्ता 

कम 

करण 
स्म्प्र० 
अपा० 
सम्ब० 
अधि० 


मम्बा ० 


कर्ता 
कर्म 
ऋण्ण 
मजे 5 
अपा० 
स्म्बर 


आधिऊ 


ग्म्याल 


बृहद - धातु -शब्द - रूप - संग्रह 


(॥59 ) छूते पुरात-चाछई, 


शतस्वुक्-ग्‌ 
हि 
घृतस्पृशा 
घृतस्पृश 
घृतस्पृश: 
घृतस्पश : 
घृतस्पूृशि 

है घृतस्पृक-ग्‌ 


( ]60 ) पकागन्ता द धुप्‌-शब्द : 


दधृक्‌-ग 
द्धृषम्‌ 
दधृपा 

दधृष 

दधृष: 
दधृष: 
दर्धृषि 

है दधूक-ग्‌ 


805५ 
ग्त्नमुपम्‌ 
ग्त्नमुषा 
ग्त्नमुष 
हत्तमुष: 
अ्मषरः 
ग्त्न्मषि 


ह र्लमुदु- हे 


घृतस्पृशों 
घृतस्पृशो 
घृतस्पृग्भ्याम्‌ 
घृतस्पग्भ्याम्‌ 
घृतस्पग्भ्याम्‌ 
घृतस्पृशा : 
घृतस्पृशोा : 
है घृतस्पशा 
इति शान्ता: 


दधृषों 
दधृपों 
द्धग्भ्याम्‌ 
दर्धृग्भ्याम्‌ 
द्धग्भ्याम्‌ 
दधृषो: 
द्‌ 2॥॥ ः 


है दधृषो 


रत्नमुषो 
रत्नमुषो 
लमुड्भ्याम 
ने मुद्दे भ्वात 
ध्लमुड् भ्याम्‌ 
रत्नमुषा ; 
रत्नमुषा * 


है ग्त्नम॒षों 





घृतस्प्रश : 
घुतस्पर : 
घृतस्परि भर: 
घृतस्पग्भ्य: 
घृतस्पर भय : 
घृतस्प्रशाम 
घृतर्यूश 


है घतस्प्रण: 


दर: 
दष : 
दर्धुग्भि: 
दधग्भ्यः 
दधरभअय:ः 
दधरपाम्‌ 
दृक्षु 


है दधुष: 


( 6] ) रत्नानिमुष्ठातिति, रत्नमुप्‌-शब्द : पकारान्‍्त: 


रत्नमुष: 
रत्नमुष: 
ग्त्नमुदर्भि: 
रुत्नमुड्ध भय! 
करचगमडहभमय: 
रत्नमुषाम्‌ 
सत्नमुट्त्सु - 
रत्नमुट्सु 
है रत्नमुष: 


ये (5 


म्तऊ 


है| । 
द्वि० 
तृ० 
चर 
एं& 
० 


मय ५) 


च्कुक 


जय 
करण 

ता. 
गया. 


ग्म्व्वो 


कता 
कम 
करण 
ग्यमाय 5 
आपाऊ 
ग्नम्न्न २5 
आधिल 
सम्बाज> 


याता 
जग 
कग्णा 


प् 


बहूद धातु शब्द रूप संग्रह 


॥02. “चाचा वेचनालपकारालत : पं शब्द: 


० अल २७ पद्भि: चज> -पटभ्य: 
आफ, के जाता गा शायोडिल आहत 


।03 . प्रत्कागन्त: पिपलिष - शब्द : 


व पिपटिषों पिपठिष: 

पिपलिषम पिपटिषोौं पिपटठिष : 

पिपलिषा पिपडो भ्यांम्‌ पिपठोभि: 
पिपलिष पिपडो भ्याम्‌ पिपठी भय : 
पिपलिश : पिपडों भ्याम्‌ पिपटीो भय : 
पिपरलिस : पिपटिषा : पिपठिपषाम्‌ 
पिपर्लिपि पिपटिषों : पिपटोीप्पु- 


पिपटीपु : 
के गण * 0. पिपरठिषों 


। |604 ' चिकीर्ष शब्द :, पकारान्त: 


ह॑ पिपठिप: 


चिकी : चिकीपो चिकीर्ष : 
चिकीर्पम्‌ चिकीों चिकीर्ष : 
चिकीपा चिकी भ्याम्‌ चिकीभि: 
चिकीर्षे चिकी भरयाम्‌ चिको र्भ्य : 
चिकीर्ष : चिकोी भ्याम्‌ चिकी भय : 
चिकीर्ष : चिकीर्षो : चिकीर्षाम्‌ 
चिकीर्षि चिकीर्षो : चिकोर्ष 


हू चिकी : 


( 05) पुम्स-शब्द: सकारान्‍्त: 


पुमान्‌ 
पमांसम्‌ 
पृमखा 
पुंस्स 


हे चिकीषों 


इतिषान्ता : 


पुमांसो 
पुमांसो 
पुम्भ्याम्‌ 
पुम्भ्याम्‌ 


हे चिकीर्ष: 


पुमास: 
पुस 

पुम्भि: 
पुम्भ्य: 


/| «94 #ऋ# 
८५ ८, 


जब 
/ 
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। 


५ 
«-क 
>> 


गस्यम्न्ब > 
अधि 
स्यस्चा > 


कम 
करण 
स्यम्प्र> 
आअपा० 
म्म्म्सय 59 
अधि० 


संम्बा० 


कतां 
कर्म 
कमग्णां 
स्मम्प्र 2, 
जया, 
स्प्म्स्य 
आधि८ 
सम्बा« 


पम्स: 
पस: 
प्स्सि 


है पमन्‌ 


विद्वान 
बिद्वरांसम 
विदुपा 
बिदुप 
विदुप: 
विदुप: 
विदुपि 
ह विद्वन 


उरशना 


उशनमसम 


उशनमा 
उशनम 

उगनमस: 
उशनस: 


उशर्नास 


ह उशनन- 


हैं उशन: 


अनहा 


अनहमसम 


अनह मा 
अनेलाशय 


( [00 ! 


( ]67 ) 


| उन 


( ]68 ) 


बहद - धातु - शब्द - रूप 


पुम्भ्याम 
प्‌सा ु 
प्‌्सा 

हे पुमांसा 


' 4 


विद्रस-शब्द : 


हा * 


विद्वांसो 
विद्वांसो 
विद्रदृभ्याम्‌ 
विद्रद भ्याम्‌ 
बविदेद भ्याम 
विदुषा : 
विदुपा 
है विद्वांसो 


उशनस्‌-शबत्च : 


उशनसो 
उशनसो 
उशनाभ्याम 
उशनाभ्याम 
उशनाभ्याम 
उशनमसा : 
उशनसा : 

हैं उशनमसों 


अनहस - शब्द : 


अनेहसा 
अनेहमसो 
अनहा भ्याम 
अनहा भ्याम 





#ः 


बविद्गद भय : 
बिद्रदध्य : 
बविदुपाम 
त्रि द्र्त्् 


हू बिद्/ांस: 


ऊुशानबथ: 
उशनस: 
उशनाभि: 
उशनाभ्य: 
उशनाभ्य: 
उशनमसाम 


उशन:स उशनंग्ख 


हक उशनस*« 


अनहमस : 
अनहम : 
अनहाभि: 
अनहा भ्य : 


प्र 
| जह 


तु ५) 
हैः 


चेक 


जाई च् ् चक्कर ही चुके _ऋ अआऔ अआ सर न्क्ति 
डक 70. है उड़ ह्जा #»2 ईद उाए7: हो 
के है. 
कप जा पं ७५३४ छः... कक $#9% 5५ *>उाक कक कफ >क री] 
मिल > ५4 54 ००५ ०+ न १ 4 $ 
हा ः हउ का 0 ही 5 कु “कं 5 कफ क-- न्च्त फकप कफ का फू 
न । 4 ०१५ ०» 3.7 ०१६ ४5६ 3४-११: ४३४ | है 
क्र कि का कक कक कक प का कक क >> 
4 $ के + 39 » £ हर] 9१०९ :/ के बी >० ०१; + +4 ५) 
५ 
कह छा हा न ।  आ ७: -३र० +- परे रा #. के शक कक 
# 4 ़ ह ५७०8 ० 4 7 ० पा 
छः कफ च् च््ल्क्ु हा 
0५) ॥१६२४॥ जा» 7: 
९ 
7 हु > कफ क ्च्छक कक 
+ ॥ ५ ॥"]<< ६*4*२९ बच 
३, ह् हर क कजक ७ ०७ ३-७: ७ ० ४ 
है. "833 $ ०4११4» 4३४4१ 4९4<« ्ट्र 
ना 
छल रु] छ रु कसा 4 के रू शक 
| के ० श५; 8०५० ० ५ 4] 04५ ३ 
हल कत । ही हर] तक ७ ० ०७२ « ७>+चझकू ७+ 5० की दम शक: सन का. 2 मच 
+ 8 ८ <« 65 “4545-५: हर 
७ तक छः का क क >७२७छ रू कक शक ४ कक कु 
॥ 48 । हा ६०५ ०५ ई कह | ५4 


४4 “75८ गाव: 6९ गा ग। 5 
4 व वलधपगागोी: बंध: स्भग्स्य हो 


४ 7 ०47 व: 6 लागग्यी 6 तसॉंधार्ा: 
। ]70)!' आशदस शाला: 


कला गया अम अमोी पर 





यम अमृम अम्‌ अमन 5० 
ही अमृता अमृभ्वातु अमीभि: का 
5 अमा दर अमभ्याम्‌ अमी भय : च्ब० 
क््पा अमामात अमृभ्याम अमी भ्य : पर 
सम्व अमसाय अमुया : अमीपाम्‌ पर 
वि अमाप्मन अमुया: अमीपु 2 
हलि मानता: हति हलतपुल्लिंगप्रकग्गम्‌ 
अशथ हलस्तम्त्रॉलिंगप्रकग्णम्‌ 


( [7।) उपानह - शब्द :, हान्‍त: 


कता उपानत दे उपानहों उपानह : प्र 
कर्म उपानहम्‌ उपानहों उपानह : हि 
करण उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानदूभि: तृ> 
स्मम्प्र० ऊउपानह उपानद भ्याम्‌ उपानदभ्य : चछ० 
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करता 

कम 

करण 
सम्प्र० 
अपा> 
सम्ब 
अआधि० 


गस्म्याऊ 


ऋता 


०] 
न 


ऋणाा 


हक 89868 


बुहद धात्‌ शब्द रूप संग्रह 


उपानह : उपानेद भ्याम उपानद »य : 

'उठपानह : उपानहा: उपानहाम प्‌ 
उपानहि उपानहा : उपानत्म्प 7 
है उपानत दे है उपानहों हें उपानह: 


(]/2) उष्णिह- राच्दः, इकागन्न! 


उण्णिक - ग्‌ उप्णिहो उेप्णिहि। ट 


लि कल उष्णिहों जण्णिह कं 
है: 26288 उण्णिग्ध्याण शॉष्णिग्पि- न 
हि उष्िग्भ्याम उण्णिग्भ्य : नव 
उप्णिह : उण्णिग्ध्याम्‌ ष्णिस्ध्य 
अब उप्गिहा : जाणिारहाप ष्प 
जुपिताह ॥ 4 - 


( ]73) दिव-शब्द:. वकागन्त: 


द्याः दिवो दिल: पर 
दिवम्‌ दिवो दिल: द्रि 
दिवा दुभ्याम्‌ हो पुल लु> 
दित्र द्युभ्याम्‌ द्युभ्य: क्‍ 
दिब ह च्ययु भ्याम्‌ दुभ्य: घी 
दिव: दिवा: दिवाम प्‌ 
दिवि दिवो: द्युपु पक 


ह्द्या है दिवी है दिव: 
(॥74 ) गशि?-शोॉब्ट उफान्ल 


गा गिग गिए प्र 
गिग्म्‌ गिगे गिर: लि 


गिग गीर्भ्याम गीर्षि: ते 
गिर गीर्भ्याम गीर्भ्य: चाल 


5 के «कह जज 


| ला नव ते डे व ॥ ये * 


काम 
खार्गा 
ग्यं का ्‌* 
आपा ० 
गाम्न्तय 


अधि 


कऋता 
न्कर्मं 
करता 


ग्म्प्र 


गी््याम 
गिरा ४ 
गिगा: 


पर शब्द: गफ़ान्त: 


पुरी 
पुगै 
पृर्भ्याम 
पृर्भ्याम्‌ 
पूर्भ्याम्‌ 
पुर 
पुगे : 
है पर 


गीभ्ज॑: 
गिराम 
गीचु 


जा 
३ 
पृभि ; 
पृ र्भ्यः 
पृ र्भ्यः 
पुराम्‌ 
जय 
हू पुरः 


( [76) नित्य बहुबचनान्त: चतुर शब्द: 


टिज चतम्न: 
व चलतगागाम 


, |77 | किम्‌ शब्द:, मकागन्त: 


न्क्ां 
काम 
कया 
कम्य 
कम्खा: 
कमस्था: 
कम्याम्‌ 


तृु> चतसभि: 


क 

क 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
कया: 
कयो: 


स््जऊ- चतसू भय 5 
सर चतसूपु स>ऊ हँ चतस्त्र 


का; 
का: 
काभि: 
काभ्य: 
काभ्य: 
कासाम्‌ 
कासु 


( ]78) त्यददि-इदम्‌ शब्द:, मकारान्त: 


डुयम्‌ 
ठमाम्‌ 
अनया 


अम्य 


द्मं 
इम 
आभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ 


हा 
ह्मा: 
आभि: 
अआभ्य: 


श्री 
ः 
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अआपा ० 
म्पम्च 0 
अधि ० 


करता 
कर्म 
कर्ण 
ग्यम्य््र ऊँ 
अपा० 
स्पम्च्च 6 
अआधि० 


कर्ता 

कर्म 

करण 
सम्प्र० 
अपा० 
सम्त्र0 
अधि० 


कतां 

कम 

कर्ण 
सम्प्र० 
अपा० 
सखम्न्र० 
अआधि० 


सम्ना ० 


अम्सखा: 
अम्या: 
अग्याम्‌ 


आभ्याम 
अनया : 
अनया 5 


बुहद्‌ धातु- शब्द - रूप- संग्रह 


आय: 
आम्ाम 
०38 । 


( ]79 ) त्डादि-त्यद शब्द: दकारगन्त: 


म्प्या 
त्याम्‌ 
त्यया 
त्यस्य 
त्यस्या: 
त्यस्या: 


त्यस्याम्‌ 


तय 

त्य 
त्याभ्याम 
त्याभ्याम 
त्याभ्याम 
त्ययाः 
त्ययाः 


( 80 ) त्यदि-तद शब्द 


स्पा 
ताम्‌ 
तया 
तस्ये 
तस्यथा: 
तस्या: 
तस्याम्‌ 


| 

ते 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तयी: 
तया: 


:, इैकारगन्न: 


एवमव यद्‌ एतद्‌-शब्दस्यापि रूर्पाण 


( ]8] ) चाच-शब्द: चकागनन्‍्त: 


वाक्‌-ग्‌ 
वाचम्‌ 
वाचा 

वाच 

वाच: 
चाच: 
वबाचि 

ह वाक-ग्‌ 


वाचो 
वाचो 
वाग्भ्याम्‌ 
वाग्भ्याम्‌ 
वाग्भ्याम्‌ 
वाचा : 
वाचो: 


है बाचों 


त्या 5 
हक 
त्यामि: 
त्याम्य: 
त्याभ्य: 
त्यासाम 
हक] 


हक 
ता; 
ताभि: 
ताम्य: 
ताभ्य: 
तासाम 
तास 


बच: 
वाच: 
वाग्भि: 
बाग्भ्य: 
वाग्भ्य: 
तलाचाम्‌ 
वाक्षु 


है बाच: 


नव 


हू 5 


प्र 
द्र्ि 0 
तृ० 
अ््ऊ 
पर 
प्र 


स्व 


बै है 
>> छः 
"4 
छू 
है हि 
छा सा 
कै ०१ 
मे 
0 ह अ 4 
4 
+ 4 
2 के 
१०: -+ 


280 
व. 
भा 
राज्य 
॥ 02 


म्ज्वा 


काला 
गया 

करण 

खम्प> 
आपा७० 


ग्य्म्न्य ५" 


ब्स ] ७क क-०न- कुक दि भी वीक 5७ “७७ 
। ४ _> * ० ४ न बज 0 
० कज > कक कुक - लक 
4 | श म । 5 ह ढ़ री] 
कुऊ......्»त्रक्क्क्क्क कक बकच का छः न ऋ-क 
4 | के १.०५ डा _ 
६ *, 
धर | 6? कक का फ शक क- “अत अपर गे गे 
ह -_ हे ना 
| ५ ३ (पी «7 कै, (7० ४ 
के कु +| कफ ई _कक३७७-क 
के है हि । है डा र 
मी हु > हक हआक 
7५, १ »+ ३ ० 
 हछ. +*++>२२+ ९ छक ७ कुक अआाऊ% 
* 
॥ 


कक 
ब-> 
फु्फक 
बढ 
७ ७9९७० 
० 
हि 
० ही का 
| १ दर 
श हे 


84 ' “जा शा: 


3 
2 छा 
ट्णा 
ट्ण 

हा 

जा ४ 


। 
ही 


द्ण:ः 
4828 


है दक ग 


( ।|8६5) त्विपष शब्द: पकागनन्‍्त: 


6 832 
त्चयिप्रस 
त्चिया 
त्विष 
त्व्रिप: 
त्व्रिप: 


ट्श्णो 


हट्णो 


रगम्भ्याम्‌ 


तदग्भ्याम्‌ 
दग्भ्याम्‌ 


त्चिषों 
त्चियो 
त्विडभ्याम्‌ 
त्विड्भ्याम्‌ 
त्विड्भ्याम्‌ 
त्तविपा: 


जकागन्त: 


हज 5 
लिशाम 


7 


प्ाज हिणा 
( ॥|क्‍ ०७ 


दशा: 
द्रसाः 
दि भे 
टदग्भ्स ः 
3 भय 
द्शाम्‌ 


द्श्षु 


ह दुरा: 


त्यिष: 
त्विप: 
त्विर्दडभि: 
त्विड्भ्य: 
त्विड भ्यः 
त्विषाम्‌ 


(९ | 


गं हे 


ट्रि ् 
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मिट 
34% ० 





त्चिपा : ल्विजेस्य स्थिटंसे है 
स्सस्बा . ह त्विट-ड हैं. त्विषो हैं: ल्लिर्ज। 
(]86 ) सजुप्‌-शब्द : पान्त: 
कर्ता सजु : सजुषो रख जी शक 
कर्म सजुपम्‌ सजुषो सजुष द्रि 
करण सजुपा सज भ्यांम्‌ सर्जाभ 
म्मम्प्र ० सजुष सज भ्यांम सज भ्य॑ > 
अपा० सजुष: सजूभ्योधि सजूध्य प 
मप्चट सजुष: सजुषो * सजुपघाम पर 
आधि० सर्जुपि सजुषा * तीज पल ६ आओ 7३८ 
सम्बा० ह सज है सजुषो है सजुष: 
(]87) आशिप-शब्द: पान्त: 
कता आशा : आशिपो आशिप: | 
कम आशिपम आशिपो आशिप : द्रि 
करण आशिपा आशी भ्यांम्‌ आशाभि: तु 
फज आशिप आशी भ्याम्‌ आशा र्भ्य॑ : चर 
अपा० आशिप: आशी र्भ्याम्‌ आशीर्भ्य : ख 
मम्खछ आशिप : आशिपा: आशिपाम घ 
अधि० आर्णिपि आशिपों : आशीष्पु गख्प- 
आशी :पु 
सम्बा० है आशी: है आशिपो हे आशिष: 
( ]88 ) अदस्‌-शब्द : सकागन्‍्त: 
कतां अमसा अम अम कक 
कर्म अमृम्‌ अमृ अमृ: लि 
करण अमुया अमृभ्याम्‌ अमर: तु० 
सम्प्र० अमपष्य अमभ्याम्‌ ०० हैक कक 
अपा> अमुष्या: अमृभ्याम्‌ ं है 
सम्ब< अम॒प्या: अमुया : अमृषाम्‌ प० 
अधि० अमुप्य] अमुया : अमृप्‌ ख> 


डुति हलन्त स्त्रीलिंगप्रकशणम । 
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अथ हलनन्‍्तनपुंसकलिंगप्रकरणम्‌ 


89  गस्हानटह राद्धा हानत: 





डर ग्नासट रो ग्वलनट्लाहि पर 
| कप ग्राल 7 जा स्व टताहि दि 

कक ग्व्ग्ट्ट्ध्याम ग्लनडुदभि: लत 
7४74 पवनगा गस्सच डदध्याम अली हज नये 

कल 57 ग्लन टूट भ्याम स्वनट्द्भ्य : पऊ> 
की बा स्पनटुहा: स्खनदुहाम घर 

जाए सवनटुहा: स्वनदुत्स स्स> 

४ उ्यनाहटल हे है स्लनट्हों है स्वनदुवाहि 
' [00!0 सार शब्द: ग्फान्त ; 

हम वा: तार वारी, वागर्णी वारि, वारीणि पर 
;प वा: वारि लारी . बारिणों लारि, लारीणि दवि० 
जज वारा, चारिणा वार्भ्याम्‌, वारिभ्याम्‌ वबाभि:, वारिभि: तु 
४ आई ऑएहिणों वाभ्याम्‌, वारिभ्याम्‌ चार्भ्य:, बारिभ्य: च> 
पे बार: वारिण: तार्भ्याम्‌, वारिभ्याम्‌ वाभ्य:, बारिभ्य: पर 
प्वः- सार: रिश: लागे:., वाग्णि: वागाम्‌, वारीणाम प> 
है वार, वार्गिण लागे:., वारिणा: वार्षु, वारिषु समर 
कप ह सा: हैं वारि है बागी, है वारिणी ह वारि, ह वार्राणि 


( ]०। ) रेफान:., चतुर शब्दों बह॒वचनन्त: 
दिए चत्वारि तृ० चतुभि: 
पर चतुएर्णाम स> -चतुर्षु 


7.. नव तर अर - चतुभ्य हि 


प्‌ चन्॒य: स>०-हे -चत्वारि 


( ।92) किम्‌-शब्दा मान्त: 


काता 
फम 
करणा 
राय > 


| ( व | हक 


किम्‌ 
किम 
करन 
कर्म 
कम्मात्‌ 


दा 
कक 

काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 


कानि 
कानि 
के: 
कंभ्य: 
कभ्य: 
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सस्च< कम्य कया: कपास । 


अधि कम्मिन कया: कप 
(]93 ) इच्म-शब्दों घास्त- 


कर्ता डदंम इ्म इमानि 
कम इदम्‌-एनत्‌-द इमप -हन इसानलि एनानि 
करण अनन आभ्याम गभि: 
खंड ० अम्म आभ्याम ए्भ्य: 
पा अम्मात आभ्याम वध 
ससम्ब अम्य अनया : - एनया : ण्पाम 
अधि० अम्मिन्‌ अनया : - एनया : ण्प्‌ 
अन्नादश नपुंसक एनदवक्लव्य: तट तू एनत्‌ आदय:। 
( 94) अहन्‌-शब्द: नान्‍्त: 
कनां अद्दी 
कर्म अब्ी 


अछक्ा, अहनी अहानि घर 


अछ्वा, अहनी अहानि ट्रि 


कर्ण यद्गा अहा भध्याम अला धि हक 


म्म्प्र भा अहा दे ४ को 

मटर व अहा भ्याम अहा भय : 0 
ता  #र अद्द प्र अहा 3 हे 
शक अह्न: अहा भ्याम्‌ अहाधभ्य: धज 
स्म्म्च्र अह्न* 





अब्वा: अद्वाम्‌ पर 
अधि० अक्ि- अद्नि अब्वा: 


सम्बा ह अहः: है अहनी-अहनी हे अहानि 


अत्म्ग् अर की ८ जय सर्प 


( |95 ) दण्डिन-शब्दो नान्‍्त' 


करता दण्ड दण्डिनी दाडीनि प्र 


दण्डिनी दण्टीनि द्र्ल 


दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभि: तु 


सम्प्र> दण्डिन दण्डि भ्याम दण्डिभ्य : 


कम दण्टि 

केण्ण दण्डिना 
चर 
0 दण्डिन: दण्डिभ्याम दण्डिभ्य: शक 
सम्ब० दण्डिन: दण्डिना : दण्डीनाम्‌ पर 
अधि० दण्डिनि दण्डिनों: दण्डिषु खाल 


१०१ ०7१8 ह दण्डिन ह दण्डिनी ह कऋाडीलजि 


(+ 
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। ।96) मुपथिन्‌-शब्दो नान्‍्त: 





कह सूर्पाथि सुपथी सुपन्‌थानि प्र० 
हे सूर्पाथ सुपथी सुपथानि द्वि० 
अं सूपथा सुपरथिभ्याम्‌ सुपथिभि: तृ० 
ला सुपथ सुपथिभ्याम्‌ सुपथिभ्य: च० 
पे सुपथ: सुपरथिभ्याम्‌ सुपरथ्थिभ्य: प० 
गज सुपथ: सुपथा: सुपथाम्‌ घ० 
बह सूर्पाथ सुपथो: सुपथिषु स० 
पा त है सृप्थिन है सुपथो ह सुपन्थानि 


( ]०7) ऊर्ज्-शब्द: जकारान्त: 


हे उर्क गे ऊर्जी ऊन्‌र्जि प्र० 

रे ऊ््क ग ः ऊर्जी ऊन्‌र्जि द्विः 

0 खजां ऊरम्भ्याम्‌ ऊर्भ्भि: तु० 
ग्न्‍मव ऊजें ऊर्ग्भ्याम्‌ ऊर्श्भ्य: च० 
सा न ऊर्ग्भ्याम्‌ ऊर्श्भ्य: प० 
उमज्य ऊर्ज: ऊर्जो: ऊर्जाम्‌ घ७० 
अधि ऊर्जि ऊर्जो: ऊर्क्षु स० 
गाम्या> ह ऊक- र्ग्‌ ह ऊर्जी हे ऊनूर्जि 

( 98 ) तद-शब्दों दकारान्त: 

फातां तत्‌ - तद्‌ ते तानि प्र० 
काम तत्‌ तद्‌ तं तानि हि 
बजगा तेन ताभ्याम्‌ तेः तु& 
गग्प तम्मे ताभ्याम्‌ तंभ्य: च० 
गा तम्मात ताभ्याम्‌ तेभ्य: प० 
सन तम्स्य तयो: तंषाम्‌ घ० 
रवि तस्मिन्‌ तयो: तेषु स० 


( ॥००) यद्‌-शब्द: दान्त: 
पता यत्‌ यद ये यानि 
हे अत स यानि द्वि० 
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करण पल याभ्याम्‌ ये 
सम्प्र० यस्य याध्याम्‌ सध्य्य: 
की की “कक याधभ्याम्‌ ये भ्य्य 
अक कि अमीर ही 
न ६ ९ यम्मिन हा य्या कि ह हम 
आाधि० #* “5 यया : याप 


(200) एतदु-शब्द: दकागन्त:- अन्तादश तु एनत 


कर्ता एतत-द ण्ते एतानि पर 
कर्म एततृ-द्‌ ण्ते एतानि द्रिः 
कग्ण एतन ए्ताभ्याम एल: न 
सम्प्र० एतम्मे ए्ताभ्याम छतभय: त्ज्‌ 
अपा० ए्तस्मात ए्ताभ्याम एलम्य । 
सम्ब० एतस्य एतयों : एतपाम्‌ पः 
अधि० एतम्मिन एतया: ण्तपु ग्य 


( 20। ) चकारगन्त:, गवाच्‌ -शब्द : 


प्रथमा (कर्ता) [6] 





एक७० गता-गवाक -गवाग्‌-गोअक - गो अग॒गोड क्‌-गाउग्‌. 
पृजाया-गवाडः-गोअडः-गो 5डः [9] 
ड्रिं० गाची-गवांची-गो अंची - गो 5ज्चि (4) 
बहु० गवांचि-गोअंचि-गोंचि * 
द्वितीया (कर्म) [6] 
एक० गती-गवाक्‌-गवाग्‌-गो अक्‌ - गो अग - गो5 क्‌-गो5ग्‌, 
पूजाया-गवाडः-गो अडः-गोडः (०) 
द्रि० गाची-गवांची -गो अंची - गोंची (4) 
बहु० गवाचि-गो अंचि-गों ईचि (4) 
तृतीया (करण) [6] 
एक गाचा गवांचा -गाँचा (4) 
नह गती गवाग्ध्याम गोअग्भ्याम्‌-गोउस्भ्याम 


प्रजाया गबाड भ्याम गोअडभ्याम गोडभ्याम [कं] 








व्वत्ल 5 


तक हि 
ट्रि हद 


रन तो प््ज 
(+ ५) 


ाक्लफऊ 
द्रि ५) 


चह० 
> 


कर्ता 
कर्म 
करण 
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गलाग्भि: गोआग्भि: गोउग्भि: 
प्जाया ग्वाडभि:-गोंअडाभि:-गोंडडामि: (6) 
चतुर्थों (सम्प्रदान) 

गोच गवांच - गाअंच - गों5चे (4) 

गती गवार्ध्याम- गो अभ्भ्याम्‌-गो 5श्भ्याम्‌ , 

पजाया गवाड ध्याम्‌-गों अठ्भ्याम्‌ - गो 5ड भ्याम्‌ (6) 

गती गवार्श्य: गोशभश्भ्य: गोठग्भ्य:. 

प्ज्ञाया गवाडःभ्य: गोअडब्भ्य :-गो5डशभ्य: (6) 
पंचमी ( अपादान) [6] 


गतो गवाग्भ्याम्‌ गोअभ्भ्याम्‌-गो5्ग्भ्याम्‌, 


पजायां गबाडः्भ्याम्‌ -गोंअडस्भ्याम्‌-गोंडब्भ्याम्‌ (6) 
गती - गवाग्भ्य : - गोअग्भ्य: गोड्ग्भ्य: 
पृजायां गवाडः्भ्य:-गों अडस्भ्य :-गोडडस्भ्य : (3) 


पष्ठी (सम्बन्ध) [2] 


गाच :- गवांच : - गो अंच :-गा5 च : की 
गोचों : - गवांच :- गो अंचो :-गो 5 चो : (4) 
गोचाम्‌ -गवांचाम्‌-गोअंचाम्‌- गोंचाम्‌ (4) 


सप्तमी (अधिकरण) [॥7] 


गाचि-गवांचि- गो अंचि-गोंडचि (4) 
गोचों :- गवांचो :-गो अंचो :-गो 5 अंचो : (4) 
गतौ-गवाक्षु-गोअक्षु-गोक्षु पूजायां गवाडश्षु-गोअडसशक्षु-गो5डक्षु- 
गवाडःषु- ओअड॒-्षु-गो5्ड्ग्षु (9) 


एर्व मिलित्वा 09 रूपाणि भवन्ति 


(202) शकृत्‌-शब्द: तकारान्त: 
शकृत्‌-द्‌ शकृती शकृष्ति, शकानि प्र० 
शकृत्‌ -द्‌ शकृती शकृन्ति, शकानि द्वि० 
शकृता शकृद्भ्याम्‌ शकृद्भि: तृ० 
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करता 
कर्म 
कर्ण 
ग्य्गागय (* 
अपा< 
खम्चर 
आधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कम 
कर्ण 
जम्प्र० 
अपा० 


खम्भ्यज 


ः 
04 
ल्‍ 


त 


34 


करता 
व्क मय 
करण 


चयिमाब 


शकृत 
रकृत: 
शकृत: 
शकृति 
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शकृद्भ्याम 
शकृद भ्याम्‌ 
शकृता : 
शकृता ह 


€6 शकूतृ-द है शकृती 


देदलतू -द 
खादत 


ब्दना 


द्दत 


ददत: 


ददत: 
दर्दाति 


ह€ चुंदूत 


पुकतू<द्‌ 
पुद॒तृ-द्‌ 
तृदता 
तुद॒त 
तुदत: 


पुदत: 
तुदति 


(203 ) ददत-शाबह् , तकागनल: 
ददतो 
ददती 
ददद भ्याम 
दटट भ्याम 
ददद भ्याम्‌ 
ददता : 
ददता: 
डँ हैं ददती 


(204 ) तुदतृ-शब्द:, तकारगन्त: 


तुदन्ती-तुदती 
तुदन्ती -तुदती 
तुदद्भ्याम्‌ 


# गुयलू- हू है तृदस्ती-तदती 


पचत 
पच्रत 
प्रचतता 


2 


( 205) पच्चत्‌-शब्द :, तकागन्त: 
पचती 
पचती 
पच्चद श्वास 
पंच भ्याम 


कट भय 
ढै 

ही 32 
2 । 





। प्र रब 
हैँ 
बी घी *् 
है 
प्क्ग्फ चु-क-यहयत पु. ु---ा>जमयदुफ चक्र ञ्ः 
४ | [० ब* | 
है रह ॥ 


ध् ह 
दर्टाति दस्त 


हमॉलि अचप्मि 
दूत धि- 
४05 0 है. 
शक कल 5 
ददताम 


ह्ह्त्ख 


हैं. अजित अऋषतील 


तुदन्ति 
तुदन्ति 
तुद्दाभि: 
हुष््ध्यड 
तुदद्‌ भय : 
तृदताम 
नुदत्म 

है शंदॉन्ति 


परच्चान्‍्त 
प्रचानण्ति 
पत्रदाध: 


जद पड 





९ #-*', रब 
7 
+ 
गवभा 
जय 
| 
3. | 


तक मय 
/ग्गा 

ग्यमय 
अपा« 


स््म्स्य (0 


अत 


समस्या 


जल] 
१28 2 
न्‍क रु पा 
गस्प 


अआपा० 


व्‌ हल घात पब्ण मूप मगर 





०060! टीत्यत शब्द :, तकारान्‍्त: 


होल्सल | टीव्यन्ता 
टील्यत्‌ दीव्यन्ती 
दोत्यला दीव्यद्भ्याम्‌ 


टॉल्यत दाव्यद भ्याम्‌ 


तन क हे 7 
है आ ्ज ते || र 
हः ञ | गलत 


शक 
घनूषा 

श्थ न । 
धनुष: 
धनुष: 
धर्नषि 
हैं. धाल: 


पय: 
की 
प्रयमसा 
प्रयस 
प्रयस: 


दीव्यद्भ्याम्‌ 
दीव्यता : 
दीव्यता : 


[ 


धनुषो 
धनुषी 
भनुभ्याम्‌ 
धनुभ्याम्‌ 
भनुभ्यांम्‌ 
धनुषा: 
धनुषा ; 

है धनुषी 


( 208) पयस-शब्द्‌:, 


पयसी 
पयसी 
पयाभ्याम्‌ 
पयाभ्याम्‌ 


पयोभ्याम्‌ 


जबक 


है। 4 ₹ ्॒ पृ ० 2 
पचताम 
पचत्स 


ह॑ पर्चान्त 


दीव्यन्ति 
दीव्यन्ति 
दीव्यद्भि: 
दीव्यदभ्य : 


दौव्यद्भ्य: 


हैँ दव्यन्ता 


धनुष शब्द :, पकारन्त: 


सान्त: 


दोव्यताम्‌ 
दौव्यत्स 
ह॑ दीव्यन्ति 


धन्‌ृषि 

धर्नृषि 

धनुभि: 

भनुर्भ्य : 
धनुर्भ्य : 
धनुषाम्‌ 

पक 
है धनूंषि 


पर्यासि 
पर्यासि 
पयोभि : 
पयोभ्य : 
पयोभ्य: 


0७५ 


| 


प्र 
द्वि० 


न््छा रे 
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स्य्म्द्यर 
र्सरा धर 


म्य्म्स्या ऊ 


करता 
क्रम 
करण 
सम्प्र० 
आअपा० 
सम्ब० 
अधि० 
सम्बा० 


कर्ता 
कर्म 
क्रगा 
सम्प्र० 
यपा. 
म्म्म्द्य ्ः 


आधि० 


प्यस: 
पयम्सि 


है पय: 


हु, 

है. है ह। 
सुपसा 
सुपुस 
सुपुतत: 
सुपुल: 
सुपुसि 
है सुपुम 


अमुना 
अमुप्मे 


अमुष्मात्‌ - 


अमुष्य 
अमुष्मिन 


बृहद्‌ - धातु- शब्द - रूप - संग्रह 


पयसा : 
पयसा : 
है पयमी 


(209 ) सुपुम्मू-शब्द :, सानन्‍्त: 


सुपुंसी 
सुपुंसी 
शक लाल 
सुपुम्भ्याम 
सुपुस्भयाम 
सुपुसा: 
सुपुंसा 
ह सुपुंसी 


(2]0) अदस्‌-शब्द:, सान्‍्त: 


मु 
अमृभ्याम्‌ 


अमृभ्याम्‌ 
द्‌ अमृभ्याम्‌ 

अमुया: 

अमुया: 


पयमसाम्‌ षप 
पयम्स पय:स् 

हू परयागि 

खूपुर्मास ' 
सुपु मागमि द्रि 
प्योभि : बे 
मस्वपुम+ >य 4 नव 
सपम्भ्य : ८ 
सुपसाम पल 
सूपुस हक कल 


है सुपुर्मांसि 


अर्मान प्र 


अ्मुनि द्वि० 
अमीभि: तुछ 
अमी भ्य : च्व्र्र 
अमी भ्य : पफ 
अमीपषाम प्‌० 
अमीषु खाक 


इति हलन्तनपुंसकलिंगप्रकरणं समाप्तम्‌ 


बृहद्‌ धातु शब्द रूप संग्रह 6५०॥ 
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) 9 (0 उभय 

ग्म्य ध पृ 
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| | च्द्ग्म्स [2.. द्वितीय 
| तताय |4... निर्जर 
| ५ “वण्वपा |[७... हाहा 

8 |७.. सस्लि 
| ५ प्रति >() भूर्पाति 
हु काति 22 .ब्रि शब्दों नित्य बहुवचनान्त: 


६ शब्दा नित्य द्विवचनासत: 


वातप्रमी 
अतिलक्ष्मी 
गामणी 
सुश्री 

सुखी 


शम्भु 


पफ्श्फा 
€(+ (६१ 
छः # 


ग्जलपृ 
ग्ल्वभ 

| 
धात 
पित 
गा 


ग्ल्तो 


40). 
ने. 
-+. 
+0. 


5५९). 


पपी 

बह श्रेयसी 
प्रधी 

नी 
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४) 
02 
(| 
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0५ 
५]. 
ही 2 
० 
५. 
५७ 
|) 
| 9.) 
[)- 


| (6) 


द्वितीया 
अक्का 
गापषा 
बंद्धि 
द्विशब्दा नित्य द्विवचनान्त: 
त्नक्ष्मी 
2॥| 
क्राप्ट 
स्वयम्भ 
मात 
द्या 

ना 
धन 
कतम 
एकतर 
बारि 
सु भी 
सुलु 
ज्ञात 
प्र 
लिह 
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> 2 है 


कि 
97. 
५५. 


६0 हि 
|॥ 2 
| ()5. 
| 


दुर्गा 
उनर्पवां 
अम्बा 
जग 
मति 

त्रि शब्दा नित्यम्बहुबचनास्त: 
गौरी 

स्त्री 

प्र्धी 

भू 

स्त्रस 
ननान्द 

हु 

ज्ञान 
कतर 
अन्यतम 
श्रीपा 
दाधि 

मधु 

धात 
प्रद्या 
सुनो 

दुह 

मुह 
विश्ववाह 
तुरासाह 
चतुरशब्दा नित्यं बहुबचनान्त: 
इृदम्‌ 


[( ७ 


| ५ 


पबातुसरत्नाकर 


गजन 


बह मन 
7 *-4 
है ध 


मधघनलद्ावन 


हज 0» महज. 


७ - ७ ऊऋू 
/ यदि 


मग्ग्घन बहलनानानन: 
7 


हा 
बाल नशालग : नित्य यहखचनानल: 


विभान 
्चवगत 
त्यद 

ख़्ः 

याग्रट 
पक 


दानव 


पहत 
प्ले शब्द: अत्यन्त: 
2226 

जागत 

शासत 

ग्ष 

तोदिश 

घ्रतम्पृश्‌ 

ग्त्नमुष 

पिपलिपष्‌ 


]0]. 
|।03. 


[05. 


यज्वन्‌ 
वृत्रहन्‌ 
मघवन्‌ - तृत्वाभाव से एच 
नकागन्त: 
यूवन्‌ 
पिन 
पंचन्‌ शब्दों नित्य 
ऋत्चिज्‌ 
2 20 कु! 
गज 
पग्व्राज 
भम्ज्‌ 
तद्‌ 


एतद्‌ 


अस्मद्‌ 
अग्निमथ्‌ 

प्रत्पच 

सम्यंच्‌ 

तिर्यन्च 

क्र्च्‌ 

धीमत्‌ 

भवत्‌ शब्द: शत्रन्ता 

जक्षत्‌ 

द्रिद्रत्‌ 

चकासत्‌ 

विश्‌ 

नश्‌ 

दधुष्‌ 

पषपष्‌ शब्द: नित्यबहुवचनान्त 
चिकीर्ष 


न ७ -++ब>- “क-- न > +5ा 5४८ 

















।66. पुम्स्‌ 
।68. उशनस्‌ 
]70. बेधस 
।72. उपानह 
|74. दिव 
[76. पुर 
।78. किम 
।8॥... त्यूद 
।४2. चाच 
|६4.. दिश 
|।६७0.. त्विप 
[8४. आशिप्‌ 
अजन्तनपुंसकलिद्जिप्रकरणम्‌ 
|90... स्वनडुह 
|92. चतुरशब्दों बहुवचनान्त: 
|94.. इदम्‌ 
[95. दण्डिन्‌ 
[97. . ऊर्ज 
| 9५... यद्‌ 
20।. गवाच्‌ 
_)). ददत्‌ 
-)5 पचतु 
2)7. धनुप्‌ 
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|9]. 
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|94. 
।96. 
|98. 
200. 
202. 
204. 
2006. 
2086. 
2]0. 


विद्रस 

अनहस 

अदम्‌ 

उष्णिह 

गिर 

चतुर शब्द: नित्यबहुतचनान्त : 
इदम 

तद्‌ 

अप शब्द: नित्य बहुचचनान्त: 
द्श्‌ 

सजुष 

अदस 


वार्‌ 
किम्‌ 
अहन्‌ 
सुपथिन्‌ 
तद्‌ 
एतद्‌ 
शकृत्‌ 
तुद॒त्‌ 
दीव्यत्‌ 
पयस्‌ 
अदस्‌ 
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